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इसके साथी बड़ी चीरता से लड़े, पर दक्षिणियों का चल अधिक होने से 
उनको सफलता नहीं मिली और बड़ोदा पर महादजी का अधिकार हो 
गया | मोमिन्त्रां, जो उस सम्रय मार्ग में ही था, बड़ोदा का हाल सुनकर 
खेमभाव चला गया । तब से द्वी स्थायी रूप से वड़ोदे पर मरहटों का 
अधिकार हो गया । 
बि० से० १७६० ( ई० स० १७३३ )' में बख्तलिंह ने नागोर से ण्क 
बड़ी सेना के साथ बीकानेर पर अधिकार करने के विचार से प्रस्थान 
5 किया और स्वरुपदेसर के निकट जाकर डेरे किये। 
22. ४82 _ : डन दिलों चीकानेर के स्वामी सुजानसिंह का ज्येष् 
ह पुत्र जोरावरलिंद अपनी सेना-सहित नोहर में था ६ 
खुजानखिह के समाचार मिजवाने पर वह अमरखर पहुंचा, जहां वीकानेर 
की और फ़ौज भी उसके शामिल द्वो गई । इस सम्मिलित सेना के साथ 
जोधपुर की सेना का तालाब नाज़रसर पर मुक्ताविला होने पर प्रथम आक्र- 
. 'मंण में ही बज़्तर्सिह की सेना के पैर उखड़ गये और बह भागकर अपने 
डेरों में चली गई । अनन्तर बख्तसिह के यह समाचार जोधपुर भेजने पर 
अभयासह स्वयं एक बड़ी सेना के साथ उससे ज्ञा मिला | फिर मोचांबन्दी 
और युद्ध शुरू हुआ, परन्तु बीकानेरवाल्ों ने गढ़ की रक्षा का ऐसा 
अच्छा प्रब॑न्ध किया था तथा वे इतनी इृढ़ता के साथ जोधपुरवालों का 
सामना कर रहे थे कि अभयसिह को विजय की आशा न रही। फिर रसद्‌ 
आदि का पहुंचना सी जब बन्द्‌ द्वी गया तो अ्रभयसिद्द ने मेवाड़ के महा- 


राणा संत्रामसिंह ( दूसरा ) से कदलाया कि आप अपने प्रतिष्ठित व्यक्तियों 
अस 5 असल व अटल 26 ड 0 लक लक डक मिल मसल आदी दिल की सकल सब 

( $ ) मिज्ञों सुहस्मदहसन; मिरात-इ-अहसदी; जि० २, ७० ३१६७-४८ | कैंप: 
बेल्ल; गेज़ेटियर व दि बल़बे प्रेसिडेंसी; भाग १, खंड १, ए० ३१३४-४६ । 


( ३ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में वछ्तलिंह का वि० रूँ० १७६३ (हैं० स० 
१७३४ ) के भाद्रपद सास सें बीकानेर पर चढ़कर जाना क़िखा हैं (लजि० २,-ए० १४२) 
जो ठीक नहीं है। “बीरविनोद” में भो बि० सें० ३७६० ही दिया है ( भाग २; 
धु० ८४७ ) | 
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जोधपुर । 

कुछ दी समय बाद महाराजा अभयसिद और उसके भाई वस़्तर्सिहद 
के बीच अनवन दो जाने के कारण अभयसिह ने फ़ौज के साथ जाकर उस- 
बर्तसिंद तथा वीकानेर के. | न सर्लिंह ) के इलाक़े की सीमा के पास डेरा 
मद्दाराजा जोरावरसिंद में किया। चस़्तलिदद की अकेले अपने भाई का सामना 
8022 करने की सामरथ्य न थी, जिससे उसने चीकानेर 
फे महाराजा जोरावरसिह से मेल की वात-चीत शुरू की । जब अभयलिद 

फो इस रहस्य की खबर मिली तो बह तत्काल जोधपुर लौट गया । 
बि० सं० १७६६ ( ई० स० १७३६ ) में जोधपुर की चढ़ाई चीकानेर 
पर हुई। संडारी तथा मेड़तिये आदि दस हज़ार फ़ौज के साथ चीकानेर 
.. , राज्य में प्रवेशकर उपद्रव करने लगे। पंचोली लाला, 
मर पर ही अभयकरण दुगौदासोत तथा कनीराम राम्सिद्दोत- 
( आश्लोप ) भी एक बड़ी सेना के साथ फलोधी के 
मार्ग से कोलायत पहुंचे । तीसरी सेचा पुरोद्दित जगज्ञाथ तथा साईदासोत 
लालसिंद की अध्यक्षता में बीकानेर पहुंच गई | जैसा कि ऊपर लिखा जा 
चुका है वसछ़्तलिंह तथा जोराचरसिंह में मेल की वात-चीत पहले ही शुरू 
हो गई थी और डसने वारहद दुलपत फो इस विपय में चात करने के लिए 
जोरावरसिंह के पास भेजा था) परन्तु जोरावरसिंद को विश्वास न होता 





(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० २, ए० १४६-८। उक्त ख्यात में एक 
जगह यह भी लिखा मिलता है कि उसी ससय के आस-पास, जब यीकानेर का स्वामी 
जोरावरसिंह गोपालपघुर की गढ़ी में था, बफ़तसिंह ने चढ़ाई कर उस गढ़ी को घेर लिया। 
महाराजा की श्ाज्ञा प्राप्त होने पर भंडारी सनरूप, भंठारी विजयराज थ्रादि भी जाकर 
उसके शरीक हो गये । पीछे से कुछ रुपये देने ओर कांधघलोत लालसिंह को चाकरी के 
लिए भेजने की शर्ते पर सन्धि हो गई तथा ख़रवूजी की पट्टी बीकानेर के मद्दाराजा ने 
बख़्तसिंह को दे दी ( जि० २, छए० १४७ ) । इस घटना में कितना सत्य है यह कहना 
कठिन है, क्योंकि इसका उल्लेख बीकानेर राज्य के इतिहास में नहीं मिलता । 


( २ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पतन्न ६३ । पाउलेट-कृत “शैज़ेटियर भव 
दि बीकानेर स्टेट” में भी इसका उल्लेख है । 
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कुछ समय वाद यद् संवाद प्रसिद्ध हुआ कि तलहटीं के मंहलों में, 
जहां महाराजा भीमसिद्द की राखियां रहती थीं, देराघरी राणी के गयभ॑ से 
पुश्न उत्पन्न हुआ हे और बह भाटी छुत्नसिद्द फे साथ 
ठाकुर सवाईसिंद आदि की सहायता से खेतड़ी 
पहुंचा दिया गया है! । उसका नाम धोकल्लिह रक्खा गया । इस बात की 
खंवर मद्दाराजा को दोने पर वह सवाईसिंह से नाराज़ हो गया । पीछे से 
भह्दाराजां की मर्ज़ी म होने पर भी सवाईलिंह अपने पांच-सात सो आद 
मियों के साथ पोकरण चला गया । भीमसिद्द के पुत्र डोने की कथा को 
महाराजा अपने विरोधियों का प्रपंच मानने लगा । । 

... ६० स० १८०३ ( वि० स॑ं० १८६० ) में लॉ बेलेज़ली के समय 
अँग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कम्पनी ने, जिसका उचरी भारत में काफ़ी प्रभुत्व 
बढ गया था, मद्दाराजा मानसिंह के साथ संधि 
की वातच्ीत की । दोनों पत्चों में परस्पर मेन्री 
रखने, जोधपुर राज्य के खिराजसे मुक्त रहने, अब- 
सर उपस्थित होने पर शद्दायता देने ओऔर अपनी सेवा में अंग्रज़ों अथवा 


घधोकलसिंद का ज॑म्म 


अ्रप्रेजों के साथ सन्धि की 
बातचीत होना 


( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात से तो यही पाया जाता है कि महाराजा पुतन्नोषत्ति 
की बात को विरोधियों का प्रपन्‍्च मानता था, परन्तु जोधपुर के कई प्रतिष्ठित व्यक्लियों के 
भुख से सुना गया कि महाराजा भीससिंह की रूत्यु के बाद उसकी एक राणी से पुन 
अवश्य उत्पन्न हुआ था | उसके वास्तविक हक़दार होने के कारण ही पोकरण. का ठाकुर 
सवाईसिंह उसके पक्ष में हो गया था। पुग्रोत्पत्ति की पुष्टि एक वात से और होती है । 
पोकरण के ठाकुर की अजुपस्थिति में ह्वी जो पत्र जोधपुर के अधिकारियों ने लिंघवी 
इन्द्रराज के पास जालोर लिखा था उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि मत महाराजा की 
शी के गर्भ है (जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ४, ४० २) । ऐसी दशा में पीछे से पुत्र 
होना झ्चरज की बात नहीं है। राजपूताने की कई रियासतो--उद्यपुर, जयपुर आदि-- 
मे ऐसी घटनायें होने के उदाहरण पाये जाते हैं । 


(२ ) जोधपुर राज्य की ख्याव; जि० ७, ४० १४ । घीरविनोद; सांग २, 
शु० झ६१ | 


दुयालदास की ख्यात से भी लगभग ऐसा ही उल्लेख दे ( जि० २, पत्र ६७ ) | 


शप्माभप्रष्ठा 97 


॥शीवाभए)2078॥] कै क्षमता 2000 40000 
एफ. गभार्यताधाएव' प्णेशा 008, 0. 


एश- 


40 900 78 09/द६४८७०(९४ [#०%४ _... 
(४) 8 980॥07, 8]॥767. 


(४४) ४४४५ & 5075, 300/56[675, 
द 6065. 


जोधपुर राज्य का इतिहास ८२ 











की तारीख से छः सप्ताह के भीतर एक दूसरे को सांप देंगे । 
दिल्ली ता० ६ जनवरी ई० स० श्८शृ८ ( पौष चदि अमावास्या वि० 
स० १८७४ )। 
( हस्ताक्षर ) सी० टी० मेठकाफ़ँ- 
#.. व्याख विशनराम- 
५... व्यास अभंयराम- 
४... थुवराज्ञ महाराजकुमार छत्नसिंद बहादुर» 
9५. महाराजा मानसिंह बहादुर- 
».. हेस्टिग्स. 
ता० १६ ज॑ंनवरी ई० स॑० १८१८ ( पीष खुदि १० बि० सं० शृ८७४ ) 
को ऊचार में भ्रीमान्‌ गवर्नर जेनरल ने इंसकी तंखदीक़ की । 
| ( दस्ताक्षर ) जे० एडम- 
गवर्नर जेनरल का सेक्रेटरी: 
खिराज सम्बन्धी इक्रारनामा 

















अजमेर के रुपये १८२००००) 
बाद्‌ २० प्रतिशत के हिसाब से ३६०००) 
जोधपुरी रुपये १४४०००) 

इसमें से आधा नक्तद्‌ ७२०००) 
आधे का माल... ७२०००) 

' जोड़ १७४४०००) 

. छुफुसानी , ३ ५. ३६०००) ; 

जोधपुरी रुपये - १०८०००) 


( हस्ताक्षर ) सी० दी० मेटकाफ़- 


राजपूताने का इतिहाल 


०] 


चोथी जिल्‍्द, दूसरा 'भाग 





जोधपुर राज्य का इतिहाप्त 
द्वितीय खंड 
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ग्रंथकर्त्ता-- 
सहामहोपाध्याथ राघवहादुर साहित्थवाचस्पति 
डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओका, डी० लिद० ( ऑनररी ) 


पावू चांदमल चेडक के अवध से 
बेदिक-यन्त्रालय, अजमेर में छुपा 


#8४००१४१७०७३०६०५५४६३४०४१५८५०४०५ 
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विक्रम संवत्‌ १६६८ | झूल्य 5० ६॥) 





भकाशक--- 


भदामद्ोपाध्याय रायबद्धादुर साहित्यवाचरुपति 
डॉ० गौरीशं ऋर होराचंद ओसा, डी० लिए०, अजमेर: 





यद ग्रन्थ निम्नाँफित स्थानों से प्राप्य दै-- 
(९) ऋण कऋतता, ऋअममेर, 
५२ ) व्यक्त एन्ड सन्‍्स, चुकरेडर्स, ऋज्धमेर. 


> चल लक जिकिल अडजिडणर।5 20422. 
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राठौड़ वीर डुर्गादास 


जोधपुर राज्य के संरक्षक 
परम राजनीतिक्ञ 
अदम्य साहसी 
निरभिमानी तथा निस्स्वार्थी 
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प्रस्तुत पुस्तक मेरे राजपूताने के इतिद्दास के अन्तर्गत प्रकाशित 
जोधपुर राज्य के इतिहास का द्ितीय खड़ दे । पदले मेरा इरादा इस 
राज्य के इतिदास को केवल दो खंडों में समाप्त करने का था और पेसा 
दी मेंने प्रथम खड की भूमिका में लिखा भी था. परन्तु जोधपुर राज्य के 
इतिद्दास की सामग्री इतनी अधिक दे कि यदि शपांश को सिर्फ़ एक खंड 
में दिया जाता तो जिल्द बहुत बड़ी द्वो ज्ञाती; अतएव मेने यद्दी उचित 
सप्रका कि इसे तीन खडों में निक्राला जाय । 

द्वितीय ख्रड में मद्वाराजा अजीतर्सिंद से लगाकर मद्दाराज्ञा मानसिद 
तक का विस्तृत इतिद्दास है। मद्दाराजा तख्तलिंद से लगाकर घतंमान 
मद्दाराजा सर उम्मेदर्सिदजी तक का विस्तृत इतिद्दास, राजपूताना से बाहर 
के राठोड़ राज्यों का संक्षिप्त परिचय, जोधपुर राज्य के इतिहास का काल- 
क्रम, परिशिष्टों के अन्तर्गत अन्य श्ञातव्य बातों का उल्लेख पुव॑ वेयक्तिक तथा 
भीगोलिक श्रनुक्रमणिकाएं रहेंगी । 

राजपूताना के इतिद्दास में राठोड़ों का मद्वत्वपूर्ण स्थान रहा है 
ओर उनमें अनेक वीर, विद्वान एवं गुणआइक नरेश दो गये हैं । इस दृष्टि 
से उनहे प्रधान और प्राचीन राज्य जोधपुर के इतिदास का द्वितीय खेड़ 
भी पाठकों को अवश्य मनोरंजक प्रतीत होगा । 

में उन अधकर्ताओ्रों का, जिनके ग्रंथों से इस पुस्तक फे लिखने में 
मुझे सदब्दायता मिली है, श्रत्यंत अनुग्ृदीत हूं । उनके नाम यथाप्रलंग 
टिप्पणों में दे दिये गये दें । विस्दृत पुस्तक-सूची तृतीय खंड के अंत में 
दी ज्ञायगी । 
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महाराजा का घादशाह के पास अर्जी भेजना. * 


महाराजा की श्रज्ञी के उत्तर में फ़रमान जाना 
नादरखां का अजमेर का दीवान नियत होना 5; 
नादहरखां एवं रुहुल्लाखां का मारा जाना हे 
इरादतमंदखां का महाराजा अज्ञीतर्सिंह पर भेजा जाना 
गढ़ चीटली पर शाही सेना का अधिकार होना 
महाराजा अजीतर्सिह का बादशाह से मेल करना *** 
महाराजा अज्जीतसिंद्द के वनवाये हुए भवन आदि 
मद्दागज़ा का मारा जाना 

राणियां तथा सन्तति'** १ पे 
मद्राराज्ञा अज्ञीतर्सिद का व्यक्तित्व ** है 
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४८७ 


ण्प्ड 
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( ७) 
ग्यारहवां अध्याय 


भहाराजा अभयसिह से महाराजा बख़्तसिह तक 


ह िषय * पृष्ठाडू 
:भहारांजा अमयर्सिह ४ पे कं ६०५ 
जन्म तथा जोधपुर का राज्य मिलना है ६०४ 
' कुछ सरदारों का अपसन्न होकर महाराजा का साथ छोड़ना ६०४ 
' आनंद्खिह तथा रायसिंह का इंडर पर अधिकार करना द०्दे 
'सेंडारी रघुनाथ आदि का क़ैद किया ज्ञाना,. . ४' ६०दे 
भहाराजा का जोधपुर पहुंचना पअ ६०७ 
! भहाराजा का नागोर पर क़ब्ज़ा करना 5१% द्ण्प 
: बरुतसिंह का आनंद्सिह एवं रायसिंह के विरुद्ध जाना द्ण्ष 
: चरुतसिंह को “राजाधिराज'”” का ज़िंताब ओर नांगमोर मिलना, * ५०८ 
' महाराजा का दिल्ली जाना ४5५7 - ४+ ५; * देग्८ 
'चऱ्तसिंह का किशोरसिह को भगाना ... ४ ४, ६०६ 
आजनन्दासिह तथा रायासह को ईडर का इलाक़ा मिलना... - ६०६ 
किशोरखिह' का पोकरण-फलोदी-में उत्पात करना ::** - ६११ 
महाराजा को शुज्ञरात की खूबेदारी,मिलना . ... 52. - - ६११ 
शुज़्रात के पहले सूबदार सरवदुलन्द्खां के साथ लड़ाई . . -- ६१३ 
सरवबुलन्द्खां के साथ सुलह' होना **. ,.. , ४ . - ध्श्८ 
महाराजा का भद्र के क़िले में प्रबश करना. ४ .... . - ६१६ 
वज्तलिंह को पाटण की हाकिमी मिलना. . #४ . - . ६२० 
बाजीराव के साथ मद्दाराजा की सुल्लाक्नात..... ०४ ०४ ' ६२० 
बख्तासह का नागोर जा... ४* *. .. - छश्र 
मद्ाराजा का अद्दमदावांद्‌ के लोगों पर जुल्म करता... .- - ६२२ 
मद्दाराजा का-पीलाजी गायकवाड़ को छल से मरवाना .. 5: * ६२३ 


महाराजा का बड़ोदा पर अधिकार करना हर. 3 दर 


(८ ) 


विषय 
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ग्ाज़ी उद्दीनखां से धन वसूल करना *** ग्डः 
सुलतानलिह को मरवाना' २20४ 
महाराजा का गुजरात से जोधपुर जाना 
जादोजी की महाराजा के नायव मेंडारी रत्नलिंह पर चढ़ाई 
घड़ोंदे पर मरहटों का अधिकार होना सं 
चज्तसिह की बीकानेर पर चढ़ाई *** हर 
बीकानेर पर पुनः अधिकार करने का वगज़्तलिंद का 
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राजपूत राजाओं का एकता का प्रयत्न *** 
देवलिया का ठिकाना रघुनाथर्सिह को देना हे 
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दक्षिणियों के खिलाफ़ मद्दाराजा का शाही सेना के साथ जाना 
रत्नसिंदद संडारी का लड़ाई में वदरामखां को मारना 
रत्नसिंदद के भय से मोमिनखां का खेभात जाना. '** 


रत्नलिहद और संगोज्ञी की लड़ाई १९8 
प्रतापराव की सझत्यु ४ ००१ ००० 
रत्नसिंद भडारी के जुल्म **० 

मद्दाराजा से गुजरात का खूबा दृटाया ज्ञाना 5३० 
मद्दाराज़ा का जोधपुर जाना बन **- 


चरतसिंह तथा बीकानेर के महाराजा जोरावरसिंद में मेल होना 
महाराजा अ्प्य्सिदद की दीकानेर पर चढ़ाई 5०६ 


अभयसिद्द की दीकानेर पर दूसरी चढ़ाई न 
जयलिंह के साथ सन्धि होना हे ब्ब्ड 


३ 
अपने भाई से मेलकर बस््तालिद का जयसिंद पर चढ़ाई करना 
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विषय पष्ठाह्ल 
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'चर्तालिह का वीकानेर के गजर्सिंह को सहायतार्थ बुलाना ६६७ 
- जयपुर के माधोिंह की सहायतार्थ सेना भेजना.” द्द्प 
महाराजा की बीमारी ओर झुत्यु. * डे ६६६ 
राणियां तथा खन्‍्तति ्ख डा ६७० 
' महाराजा के वनवाये हुए स्थान." डक ६७० 
महाराजा की शुणत्राहकता 235 ६७१ 
महाराजा का व्यक्तित्व 8 2 ६७२ 
रामसिंह हि ००० ब्०्ण हु गन ६७७ 
जन्म तथा गद्दीनशीनी हो ६४० द७ठ 
बखरुतखिंह का रामसिंद्द के पास टीका भेजना है59 ६७४ 
महाराजा का अपने सरदारों के साथ दुव्येबहार करना और 
रीयां के ठाकुर से उसके चाकर को मांगना *** ६७४ 
महाराजा के रीयां जाने पर शेरसिंह का विजिया को 
डसे सॉंपना ४ *०« ६७७ 
बस्तसिंद और रामसिंह के वीच लड़ाई होना. *४ द्क्द 
सुसलमानों की सहायता से वज़्तलिंद्द का जोधपुर पर चढ़ाई 
करन री कर ५४ ६७६ 
वज़्तसिद्द की मेड़ता पर चढ़ाई... "* डर द्ष्य्३े 
बख्तसिंद का जोधपुर पर अधिकार दोना पा द्ष्पड 


मद्दाराज्ञा रामसिंह का व्यक्तित्व ** हर देपद 


( १० ) _ 
विपय 
बज़्तसिंह हा 25 
जन्म तथा जोधपुर पर अधिकार होना 
के ३. की ३ ०» "5 
ठाकुरों के ठिकानों में परिवत्तेन करना 
अन्य विरोधियों को सज़ा देना 


वादशाद्द की तरफ़ से टीका मिलना ** ् 
मरद्दटों की सहायता से रामसिंह का अजमेर पर क़ब्ज़ा 
करना हल कर हक 
वस़्तसिद्द की झुत्यु मर 5 
राणियां तथा सन्तति *' ५३७ हर 


मद्दाराजा के बनवाये हुए स्थान. *** 
महाराजा का व्यक्तित्व 





बारहवां अध्याय 


+ महाराजा विजयरसिंह से महाराजा मानसिंह तक 
विज्ञयसिंध *** ही कि 
जन्म तथा गद्दीनशीनी *०० 


राजा क्रिशोरसिंह का मारा जाना 
विज्यलिंद्द का रामसिंह के विरुद्ध गजसिंह को 


सद्दायतार्थ चुलाना दर 5५४ 
विजयलिंह की पराजय होना हज हे 
रामसिंद आदि का नागोर को घेरना *न० 


जयआपा का मारा जाना 

विज्यक्तिंद्द का चीकानेर से गजर्लिंह के साथ जयपुर जाना 

माधो्िंद का विजयसिंह पर चूक करने का निप्फल 
प्रयत्न जि 5२ 


( ११ ) 
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आउवा के ठाकुर को छुल से मरवाना के ७२६ 


( १३ ) 


विपय । 
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जन्म तथा गद्दीनशीनी हे ११४ जदरे 
साहामल का दमन करना हे *** ७६४ 
सिंघवी अखेराज का डपद्गव के स्थानों का प्रवन्ध करना ७६६ 
महाराजा का अपने भाइयों को मरवाना 5 ७६६ 
लकवा दादा की मारवाड़ पर चढ़ाई डे ७६६ 
भंडारी शोभाचन्द्‌ का घाणुराव पर भेजा जाना. ** ७६७ 
जालोर पर सेना भेजना हे अं ७६७ 
मानलिंह की फ़ीज से जोधपुर की सेना की लड़ाई *** ७६६ 
महाराजा का पुष्कर जाकर जयपुर के महाराजा की बहिन से 
विवाद करना *** ग्न्० न्न्न ७६६ 
मानलिंद का पाली लूटना ्य 5१ ७द६ 
रायकीय सेना का उपद्रवी सरदारों का दमन करना ७७१ 
उपद्रवी सरदारों का चूककर जोधराज को छुल से मरवाना. ७७२ 
महाराजा की सेना का जालोर पर कृब्ज़ा करना *** ७७२ 
महाराजा की सुृत्यु, “** ००० *०« ७७३ 
महाराजा का व्यक्तित्व 4 हक ७७३ 
महाराजा मानसिंह... ४: १९» 95 छज्2 
महाराजा का जन्म ओर गद्दीनशीनी हर ७७४ 
चोपासणी से भीमसिंह फी रएणियों को घुलवाना "* ७५७ 


महाराजा का जोधपुर में गद्दी वेठना "!.. के 


( १४ ) 


विपय 
द्वाराज़ा का सिंघवी जोरावरमल के पुत्रों को चुलाना 
थोक सिह की अत्ये क बे 
झग्रेजों के साथ सन्धि की बातचीत होना नई 
जसबंतराव होटऋर का मारवाड़ में जाना 2 


महाराजा का पंचोली गोपालदास पर दंड लगाना '** 
मद्दाराज्ा का आयस देवनाथ को चुलाकर अपना गुरू चनाना 
शेरसिंद आदि को मारनेवालों को मरवाना *** 
कुछ सरदारों से दंड वसूल करना *** 55६ 
आप भर कर 
महाराजा भीमसिंद के समय राज्य छी इ्कर चले जानेवाले 
सरदारों को पीछा चुलाना ""! १8 
महाराजा का वीकानेर के गांव लाखासर के चसर्तावरसिंह 


की पुत्री से विवाह होना.” 
महाराजा का सिरोही पर सेना भेजना 54 
महाराजा का घाणेराव पर सेना भेजना हर 
महाराजा का सिरोद्दी एवं घाणेराव के प्रवन्ध के लिए 
आदमी भेजना '** छा 
लिंघवी जीतमल, सूरजमल, इन्द्रमल आदि का क्ेद होना 
महामन्दिर की प्रतिष्ठा होना पा 
धोकलसिंद के पत्तपाती सरदारों का डीडवाणोे में उपद्रव 
पीरेलों हर हा शी 


द्वाराज्ञा का सेना भेज शाहपुरा मोहनसिंदह को दिलाना 
उदयपुर की राजकुमारी कृ्णकुमारी के विवाह के लिए जयपुर 
ओर जोधपुर के राजाओं के वीच विवाद होना 
धोकलसिद्द के पत्तपाती 5 3 
महाराजा का सेना भेजकर उपद्रवी सरदारों का दमन करना 
मानसिंद्द भर धोकलसिंह के पतक्तपातियों के वीच लड़ाई होना 


पृष्ठाइ 


ज्ज्ट 
उज६ 
9६ 
छ८ण० 
जद्ध० 
८१ 
उपर 
जपर 


जप 


ज्घरे 
परे 


उधर 
ज्पर 
ज्घ्द्‌ 


ज्घद्‌ 
जद 


जद 
हि 

६१ 

७६१ 


( १४५ ) 


पिषय ह पृष्ठाहु 
_भद्दाराजा का अमीरखां द्वारा छुल ले सवाईसिंह आदि 
को मरवाना *** १३७ ५09 छण्श्‌ 
मानसिंह का सवाईसिंद के उत्तराधिकारी सालिमसिंह को 
गांव आदि देकर सनन्‍्तुष्ट करना *ः प्ण्द 
जोधपुर की सेना की बीकानेर पर चढ़ाई बा द०६ 
जोधपुर और बीकानेर में संधि होना कद ८१० 
जयपुर के साथ सन्धि होना **" कब घश्३ 
कृष्णकुमारी का विष पीकर मरना *** ही फ१३े 
जोधपुर राज्य में भयंकर अकाल पड़ना ७५ प्र 
' सिरोही पर सेना भेजना हु ह प्र्श्‌ 
जयपुर में महाराजा का विवाह होना ४० पर 
सिरोही के महाराव से धन वसूल करना 43 ८१६ 
उमरकोट पर पुन; टालपुरियों का अधिकार होना "* ८१७ 
नवाब की सेना का जोधपुर जाना '*' ४७ ८१७ 
अमीरखां का देवनाथ और इन्द्रराज को मरवाना "* प७ 
सिंघवी शुलराज़ का दीवान बनाया ज्ञाना हट पर ६ 
ज्ञोधपुर की. सेना का सिरोही इलाक़े में लूट-मारं करना प२्‌० 
मद्दाराजा मानसिंह का अपने कुंवर छत्न सिंह को राज्याधिकार देना ८२० 
राज्य में नये अधिकारियों की नियुक्ति हक - घ्१ 
सिंघवी चेनकरण का तोप से डड़ाया जाना गे - घश्र 
कई व्यक्तियों से रुपये वखूल करना ** ५५ दण्र 
खंग्रेज़ सरकार के साथ संधि होता '** ४ प्श्श 
जोधपुर की खेना का सिरोही में लूट-मार करना 5 परे 
महाराजकुमार छत्नसिंह की सत्यु ४“ हे ८२७ 


मदाराज्ञा से मिलने के लिए अंग्रेज़ सरकार का एक 
अधिकारी फ्ेजना हर डे परे 


१६ ) 


विषय पृष्ठाडू: 
सिंघती फ़तदरराज का जयपुर और फिर वहां से जोघपुर जाना. ८२६ 
महाराजा का एकान्तवास त्यागना ** द ८२६ 
राज्य की आय बढ़ाने के लिए सरदारों से एक-एक गांव 

लो 52 डे पर छ्द् 
कनेल टॉड का जोधपुर जाना.” रब घ३० 
महाराजा का अपने विरोधियों को निर्देयतापु्वंक मरवाना परे 
मद्ाराजा का अपने विरोधियों से रुपये वखूल करना प््१्छ 
नये हाकिसों की नियुक्ति बे प्३े७ 
नीवाज़ पर पुनः राजकीय सेना जाना ४4 परे 
सम्धि के अनुसार दिल्ली में सवार सेना भेजना. ** ८३५ 
उदयमन्दिर की स्थापना धा बा घ३५ 


हाकिमो में परस्पर अनेक्य होने पर उनसे दंड बखूल करना... रे 
ठिकानों के सम्बन्ध में सरदारों की अंग्रेज सरकार से | 


चातचीत हे हर प्् परेदे 
जोधपुर की सेना का सिरोही में विगाड़ करता. *** ८३६ 
महाराजा का प्रवन्ध के लिए मेरवाड़ा के गांव शग्रेज़ सरकार को 

देना बेन २5६ कल 'छ 96 
महाराजा की पुत्री का बूंदी के रावराजा से विवाह ८४० 
सिंघवी फ़तहराज़ का क्रेद्‌ किया जाना ६4 ८७१ 
सिंघदी इन्द्रमल का दीघान चनाया जाना हे प्र2फे 
मद्दाराजा का डीडवाण से घोकलसिंद का अधिकार हटाना ८४२ 
नागपुर के राजा का जोधपुर जाना डर ८४३ 
धोकल्षद के सम्बन्ध में रेज़िडेन्ट का पड़ोसी राज्यों को 

लिखना #०० बकरे ७० है ८४४ 
आयस लाइनाथ की सृत्यु हब १४8 ८४७४ 


कुछ सरदारों से रुपये चसूल करना ड ८०४ 


६0७.) 


विषय 
लार्ड विलियम बेंटिक का अजमेर जाना थक 
किशनगढ़ के महाराजा का जोधपुर जाना दा 
कनेल लाकेठ का जोधपुर होते हुए जेसलमेर जाना '** 
बगड़ी ओर बृड़स्‌ के उपद्रवी सरदारों को सज़ा देना 
मारवाड़ में भयंकर अकाल पड़ना *** डर 
अग्रेज़ सरकार-द्वारा मेगवाये जाने पर पन्द्रह सौ सवार भेजना 
वक़ाया खिराज और फौज खर्चे के सम्बन्ध में ठहराव दोना 
भाद्राजूण पर फ़ोजकशी करना. + 
मेय्वाड़ा के गांवों के सम्बन्ध के अहद्नामे की अ्रवधि बढ़ना 
प्ग्नेज़ सरकार का मालानी इलाक़ा अपने अधिकार में लेना 
सवारों के एवज में रुपया देना निश्चित होना हर 
ऐरनपुरा में अंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से छावनी स्थापित होना 
पाली में प्लेग का प्रकोप हा हे 
भीमनाथ का दीवान उत्तमचेद्‌ को मरवाना 
भीमनाथ का सरदारों आदि से रुपये वखूल करना *** 
आयस भीमनाथ की सृत्यु जे हज 
आयस लच्मीनाथ का राज्य के ओदहदों पर अपने आदमी 
नियत करना से 
कुछ सरदारों का अजमेर जाना. "** 
कर्नल्न सदरलेंड का जोधपुर जाना “* 
महाराजा के कुंबर सिद्धदानर्सिंह की झत्यु 
आझासोप के बखेड़े का निशुय होता “** 
महाराज्ञा के विरुद्ध सरकारी विज्ञप्ति प्रकाशित द्वोना 
राज्य-प्रवन्ध के लिए पंचायत मुक़रेर होना 
मद्दाराजा को पीछा राज्याधिकार मिलना 
नाथों आदि का राज्य में उपद्रव करना, 


इष्ठाक् 
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विपय पृष्ठाड़ 
कर्नल सदरलेंड का दुवारा जोधपुर जाना कक पद 
नाथों और कतिपय विरोधी सरदारों का पवंध दोना पद 
अ्रेग्नज़ सरकार की आज्ञा से कई ताथों का मिरफ़्तार दोना. ८७ 
महाराजा का साथ्ू का वेष धारण करना हक ८६ 
पाल गांव में हेज़े का प्रकोप होना ** हेड ८६६ 
उत्तराधिकारी के बिपय में महाराजा का एजेन्ड से कहना ८७6 
महाराज्ञा की झुत्यु ** कह ८७९ 
राणियां तथा सनन्‍्ततिः* रे ग् ८ ७१ 
महाराज्ा का विद्याप्रेमत ग का प७२ 
मद्दाशज्ञा का व्यक्तित्व हड5 १25 7५0 

चित्र-छूची 

(१) राठोड़ डुर्गाद्रास कर समर्पण पत्र के सामने 
(६) मद्दाराजा अजीतवर्सिह *ह> पृष्ठ 3७७. ,, 
(३) महाराजा अमयसिदद ९५ पृष्ठ ६०४. ,, 
(४ ) महाराजा मानलिद कक पृष्ठ ७9४. 


सहामहोपाध्याथ रायबहादुर। 
पे [० फल ./ क्र बज ञ््े 
साहित्यवाचरपति डॉ० गौरीशंकर पल 
डी० लिट०, अजमेर-रचित तथा संपादित ग्रन्‍्थे:: 


स्वतन्त्र र्वनाएँ-- 


। सूल्य 
(१ ) प्राचीन लिंपिमाला ( प्रथम संस्करण ) मी अप्राप्य 
(२) भारतीय प्राचीन लिपिमाला 

( द्विवीय परिवद्धित संस्करण ) मन अपाप्य 
(३ ) सोलंकियों का प्राचीन इतिहास-प्रथम भाग. ... आप्राष्य 
(४) सिरोही राज्य का इतिहास हर धअप्राप्य 
(४ ) वापा रावल का सोने का सिक्का किक ॥) 

. (६ ) घीरशिरोमणि महाराणा प्रतापसिंह की ॥_) 
(७ ) % सध्यकालीन भारतीय संस्क्षति “«». रू० 8) 


( ८) राजपूताने का इतिहास--पहली जिल्द 
( द्वितीय संशोधित और परिवद्धित संस्करण ) .... ० ७) 
( ६ ) राजपूताने का इतिद्ास- दूसरी जिल्द, 


उद्यपुर राज्य का इतिहास--पहला खंड ग अप्राप्य 

उदयपुर राज्य का इतिहास--दूसरा खंड »««. रु० ११) 
(१०) राजपूताने का इतिहास--तीसरी जिल्द, 

पहला भाग--हंगरपुर राज्य का इतिहास ««. रू० ४) 

दूसरा भाग--बांसवाड़ा राज्य का इतिहास ४०० रु० ४॥) 

वीसरा भाग--प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास... ० ७) 
(११) राजपूताने का इतिहास--चौथी जिल्द, 

जोधपुर राज्य का इतिहास--प्रथम खंड «०. रू० ८) 

जोधपुर राज्य का इतिहास--छ्वितीय खंड »««. रू० छ॥) 

जोधपुर राज्य का इतिद्दाघ--तृतीय खंड 8 यंत्रस्थ 
(१२) राजपूताने का इतिहास--पांचवाँ जिह्द, 

बीकानेर राज्य का इतिहास--प्रथम खंड हि रुू० ६) 

बीकानेर राज्य का इतिहास--ह्विवीय खंड «. रू० &) 


# प्रयाग की “हिन्दुस्तानी एकेडेमी”-द्वारा प्रकाशित । इसका उदूँ अनुवाद भी 
उक्त संस्था ने प्रकाशित किया है । “गुजरात वनोक्युलर सोसाइटी” ( अहमदाबाद ) ने 
इस पुस्तक का गुजरातो अजुवाद प्रकाशित किया है, जो. वहां से ५) रु० में मिलता है । 


) 


मूल्य 
: (१३) राजपूताने का इतिहास--दूसरा खंड श्र अपाप्य 
(१४) राजपूताने का इतिहास--तीसरा खंड «.. रू० ४) 
(१४) राजपूताने का इतिहास--चौथा खंड »«. रु० 5५) 
(१६) भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास की सामग्री कर ॥) 
) | करने जेम्स टॉड का जीवनचरितन्र लक !) 
१८) | राजस्थान-ऐतिहासिक-दन्तकथा--प्रथम भाग 
(एक राजस्थान निवासी' नाम से प्रकाशित)... ... अप्राप्य 
(१६) » नागरी अंक ओर अक्षर । म् अप्राप्य 
सम्पादित 

(२०) £# अशोक की धर्सलिपियां--पहला खंड 
( प्रधान शिन्ाभिद्षेख ) »««. ० ४) 
(२१) # खुलेमान सौदागर ««. २० १) 
(२२) 5 प्राचीन सुद्रा रु० २३) 


(२३) ४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका ( चेमासिक ) नवीन संस्करण, 
भाग १ से १५ तक- प्रत्येक भाग... ० १०) 
(२४) ४: फोशोत्सव स्मारक संग्रह «. ० २) 
(२५-२६) ३ हिन्दी टॉड राजस्थान--पहला ओर दूसरा खंड 
( इनमें विस्तृत सस्पादकीय टिप्पणियों-हारा टॉड-कछत 
(राजस्थान! की अनेक ऐतिहासिक चुटियां शुद्ध 


की गई हैं ) »«. ० ४॥) 
(२७) जपानक-प्रणीत पृथ्चीराज-चिजय-महाकाव्य सटीक .... ० ४५) 
२८) जयसोम-रचित 'कर्मचंद्रवंशोत्कीतेनक काव्यम्‌'. ... यंत्रस्थ 
(२६) मुंदणोत नेणसी की ख्यात--दूसरा भाग .. रू० ४) 
(३०) गद्य-रल-माला-- संकलन ««. ० १॥) 
(३१) पद्य-रल्न-माला--संकलन »« . र० ॥) 





 खम्नविलास प्रेस, वांकीपुर-द्वारा प्रकाशित । 
» हिन्दी-साहिल-सम्मेलन, प्रयाग-द्वारा प्रकाशित ॥ 
४६ फाशी नागरीमचारिणी सभाद्वारा प्रकाशित । 
प्रन्थकतीद्वारा रचित ुस्तकें व्यास एएड सन्स', धुकसेलर्स, अजमेर के यहां भी 
सिलती हैं । 


राजपूताने का इतिहास 
चोथी जिल्द, दूसरा भाग 


जज ब-क नत नल 


गधपुर राज्य का इतिहास 
द्वितीय खंड 


_कलतरलनथमत+लभानमय तक फसपन ताल, 


दसवां अध्याय 


महाराजा अजीतर्सिह 


महाराजा जसवंतसिद और वादशाद औरंगजेब के बीच प्राय! विरोध 
दी बना रहता था और चाद्शाद्द उससे सख्त नाराज़ रहता था। इस्लीसे 
डसले उसको वहुत दूर जमरूद के थाने पर नियुक्त 
किया था। महाराजा की मुन्यु का समाचार मिलते 
ही, उसे उपयुक्त अवसर जानकर बादशाह ने 
जोधपुर राज्य को खालसा कर ताहिरखां को 
जोधपुर का फ़ोजदार, खिद्मतग़ुज़ारखां को किलेदार, शेर अनवर को 


कप 


अमीन ओर अब्डुरेहीम को कोतवाल बनाकर वहां का प्रवन्ध करने के 


मीन नओन 


जोधपुर खालसा करने के 
लिए वादशाद का 
सेना भेजना 


( १ ) एक स्थान पर टॉड ने लिखा है कि बादशाह ने जसचन्तर्लिंद को पिंप 
देकर मरवाया था ( राजस्थान; जि० १, पए० ४४१ )। 


लिए भेजा! । इसपर महाराजा के साथ के सरदारों ने वादशाह से खुलह' 
बनाये रखने के लिए वहां का सारा हिसाव-किताब सुसलमान अफ़सरों 
को समझा दिया और ज्ोधपुर-स्थित सरदारों को लिखा कि वादशाद्दी 
अफ़सरों के पहुँचने पर वे बिना किसी प्रकार का विगाड़ किये बहां का 
अधिकार उन्हें सौंप दें। उन्हीं दिनों चादशाह्व ने घुज़॒वान से शाहज़ादे 
अकवर, आगरे से शाइस्ताखां, गुजरात से सुहस्मद अमीनस्रां और उज्लेन से 
ध्रसदर्सा को भी जाने के लिए लिखा। साथ ही उससे दक्षिण से राव अमरािह 
के पीच इन्द्रासिह को सी जोधपुर का राज्य देने के लिए घुलाया । 
प्रनन्तर जोधपुर के सरदारों ने दोनों राणियों के साथ जम्भुर॑द्‌ ( जम- 
रूद ) से प्रस्थान किया। अटक नदी पर एहुंचने पर डनके पास शाही पर- 
याना न होने के कारण अफ़सरों ने उन्हें रोका । 
तब उन्तसे लड़ाई कर राठोड़ दल अटक को पार कर 
लाहोर पहुंचा । चहां दोनों राणियों के कुछ घड़ियों के अन्तर से बि० से० 
१७३४ चेन्न चदि ४ (६० स० १६७६ ता० १६ फ़रवरी ) दुधवार को ऋमश: 
अजीतर्सिह और दूल्र्थभ्नत नाम के दो पुच्र हुए । 


लाहोर भें कुंवरों का जन्म 





(१ ) मुंशी देवीग्रसाद; भोरंगज़ेवनासा; भाग २, ४० ८० । बीरविनोद ( भाग 
२, ए० परम ) में इन भफ़सरों के भेजे जाने का समय वि० सं० १७३६४ फाल्युन सुदि 
इ३ ( हैं” सू० १६७६ ता० २६ अनवरी ) दिया है । 

( २) जोधपुर राज्य की स्यात; जिल्द २, ए० १-२ | 

( ३ ) जोधपुर राज्य की स्यात में लिखा है कि जसवस्तसिंह के मरने पर सोजत 
श्रौर जेतारण बहाल रएने का फ़रसमान तथा अटक पार उतरने की सनद सरदारों के पास 
सेजी गई थी, पर घीच में ही जब बादशाह से यह अज्ञ की गईं कि पठान भीरखां पहाड़ी 
में है श्ौर जोधपुर के लोगों के वापस आते ही पठान फिर उघर उपद्रव करने लगेंगे तो 
गुरज्चरदार जाकर श्ररक पार उतरने की सनद वापस ले आया । वाद में राजपूर्तों के 
निवेदन करने पर भीरज़ां ने वह सनद उन्हें दे दो। तब उन्होंने वहां से प्रस्थान किया 
[ ज्ञि० २, ६० ६-७ ) [ 

(४ ) पीरविनोद; भाग २, ए० ८घश८। ख़फीज़ा-कृत 'झुंतखबुल्लुवाव में लिखा 
६-- राजा दगे रूत्यु के बाद उसके मूर्ख सेवक उसके छोटी उम्र के दोनों पुश्रो-- 


जोधपुर राज्य का इतिहास ४७८ 





 अ 


हि० स० १०८६ त्ा० २० ज़िलद्विज (वि० सं० १७३४ फाल्युन वदि ७८ 
ईं० घ० १६७६ ता० २३ जनवरी ) को वादशाह ने अजमेर की ओर प्रस्थान 
किया। मागे में से ता०६ सुदर॑म (फाल्शुन खुद् ८ ८ 
ता० ८ फ़रवरी ) को उससे खानजहां बहादुर और 
इुसेनअलीखां आदि को भी सेता-सद्दित जोधपुर 
राज्य पर अधिकार करने के लिए भेजा | ता० १८ मुद॒रम ( चेत्र बदि ४८ 





बादशाह को कुंवरों के जन्म 
वी खबर मिलना 





झजीवर्सिंह और दलथंभन--को राशणिएयो-सहित ले चले औरंगज़ेब की आज्ञा तथा उस 
प्रांत के सूवेदार से परवाना प्राप्त कियें बिना ही उन्होंने राजधानी की शोर प्रस्थान किया। 
अटक पहुँचने पर, जब उनके पास परवाना न निकला तो उन्हें वहां के भफ़सर ने आगे 
बढ़ने. से रोका | इसपर उसे मार तथा उसके कुछ साथियों को घायल कर वे जबरन 
नदी पारकर दिल्ली की शोर अग्नसर हुए ( इलियट; हिस्ट्री भव इण्डिया; जि० ७, ६० 
२६७ ) 


न 
&. थ 


( १ ) संभवतः यह जोधपुर राज्य की झ्यात में दिया हुआ बहादुरज़ां हो, 
जिसके विपय में उक्त ख्यात में लिखा है कि श्रजमेर पहुंचने पर चादशाह ने. बहादुरख़ां 
को दस. हज़ार फोज देकर जोधपुर पर भेजा | यह ख़बर पाते ही जोधपुर से राढोढ़ 
रुूपसिंह, भाटी. राम ( कुंभावत ), राठोढ़ नरसिंहदास थ्रादि थोढ़े आदमियों के साथ 
- खुलह करने के लिए उसके पास पहुंचे । बहादुरज़ां ने डनसे कहा कि सुलह करने की 
इच्छा थी तो सेना एकत्र कर बादशाह को चढ़ाई करने पर क्यों बाध्य किया। सरदारों 
ने कहा: कि जो-हो गया उसे जाने दें, अब तो हम बादशाह के सेवक हैं। तब नवाब- 
( बहादुरज़ां ) सबको साथ ले मेढ़ते गया, जहां एक दिन सबसे क्लोल-क़रार लेकर उसने 
महाराजा के पुन्न होने पर उसे ही जोधपुर का राज्य दिलाने का वचन दिया ओर सरदार 
को सिरोपाच दिये । पालासण में चेनक्र वदि १२ ( ईं० स० १६७६ ता० २७ फ़रवरी ) 
को उसका डेरा होने पर उसे कुंवरों के जन्म की सूचना सिल्ली | अनन्‍्तर चेन्न सुदि 
( त्ा० ८ माच ) को. उसने. जोधपुर राज्य. पर बादशाही अधिकार स्थापित किया। 
फिर विभिन्न स्थार्नों में शाही अ्रक्सरों की नियुक्ति कर चह जोधपुर के सरदारों. के साथ 
अजमेर पहुंचा, पर उसके: पहुंचने के. पूर्व ही बादशाह. का वहाँ से प्रस्थान हो घुका था | 
चहादुरज़ां को अजमेर में ही झहरने का हुक्म था, अतएव उसने अपने पुत्र नोशेरख़ां 
के साथ सरदारों को दिल्ली मिजवाया. और आप वहीं ठहर गया । उक्त ख्यात्‌ से यह भी 
पाया जाता है कि जोधपुर के सरदारों ने बहादुरज़ां को २०००० रुपये देने का वचन दिया 
था, जिससे वह उनकी इतनी सहायता -कर रहा था ( जिलदु २, ए० २-१ ) । 


४८० *.. शजपूताने का इत्तिद्दास 











ता० २० फ़रवरी) को अजमेर पहुंचकर खझूवाजा मुईनुद्दीव चिश्ती की ज़िया- 
रत करने के अ्नन्तर बादशाह दौलतख्नाने में ठदहरा । इसके एक सप्ताह 
बाद भूतपूवे मद्दाराजा के वकील ने लाहोर में राजकुमारों के जन्म दोने की 
खचना बादशाह के पास पहुंचवाई” । ह 
लाहोर से चलकर राजपूत सरंदार नवजात शिशुओं एवं राणियों 
के साथ तूतीबाण, राजा का तालाव, फ़तियाबाद आदि स्थानों में ठहरते 
हुए भ्रावणादि १७३४ ( चेत्रादि १७३६ ) चेत्र खुदि 
११५( ६० सू० १६७६ ता० १३ मप्ले ) को सतलज 
पार कर गांव लेधाणा में ठहरे | वहां रहते समय 
बादशाह का इस आशय का पन्न उन्तके पाल पहुंचा कि में महाराजा के 
पुत्रों के जन्म से अत्यन्त खुश हूँ । में अब अजमेर से दिल्ली जारहा हूं। 
तुम लोग भी उन्हें लकर वहां आओ ताकि मनसव आदि,प्रदान कर उनकी 

उचित सम्मान किया जावे । 
ता० ७ छफ़र (चेत्र खुदि ८ ८ ता० १० सार्च) को बादशाह ने अज- 
मेर से प्रस्थान किया और ता० १ रचीडलअव्चल 
(वैशाख खुदि ३८ता० ३ अप्रेल) को वद्द दिल्ली पहुँचा । 
इसके दो दिन बाद ही राजपरिवार और कुंचरों के साथ राजपूत 
आम सरदार भी दिल्ली पहुंचे । चैशाख खुदि ७ ( ता० ७ 
* दिल्ली पहुंचना अप्रेल ) को नोशेरख्रां के साथ भाटी रघुनाथ- 
सिद और पंचोली केसरीलिंद आदि भी अजमेर 

से दिल्ली पहुंच गये.।* 


बादशाह का कुंवरों 
दिल्ली चुलाना 


बादशाह का दिल्ली पहुंचना 





(१ ) मुंशी देवीप्रसाद; औरंगज़ेबनामा; भाग २, छ० ८०-१ | 

जोघपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि ऊुंचरों के जन्म का समाचार सिद्धने 
पर बादशाह ने इंसकर फट्दा कि बंदा क्या चाइता दे और खुदा क्या करता है ( जि० २ 
प्ृ० ३ )। " 

(३) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० २, ए० १४। 

(३ ) मुंशी देवीप्रसाद; औरंगज़ेबनामा; साग २, घृ० ८३ | 

(४२ ) जोधपुर राज्य फी स्यात;, ज्ि० २, पृ० १४ । 





जोधपुर राज्य का इतिहासे छ्द्ध रे 





अनन्तर नौशेरखां वेशाख सुदि १४ ( ता० १७ अप्रेल ) को कत्तिपय 
'सरदारों के साथ वादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ | जोधा रणछोड़दास 
; गोयंददासोत (खैरवा) तथा राठोड़ सूरज्ममल नाहर- 
राठोड़ सरदारों का बाद- > से 
शोदे से मिलेसो खानोत (आसोप), दीवान असदखां और बरूशी सर- 
चुलन्द्खां के पास जाया करते थे। उन्होंने एक दिन 
उन ( राठोड़ सरदारों ) से कद्दा कि चादशाह महाराजा के पुत्रों को ४०० 
सवारों से चाकरी करने के एचज़ में सोजत और जैतारण देने को प्रस्तुत है। 
अन्य राजपूत. सरदारों को अलग मनसव दिया ज्ञायगा; पर उक्त सरदारों 
ने यह शर्तें स्वीकार न कीं । बादशाह की तरफ़ से कोई आशा न देखकर 
'राजपूत सरदारों ने बह्दादुरखां को लिखा । इसपर डसने वादशाद्द के पास 
अज्े कराई कि यदि जोधपुर का राज्य वापस न किया गया तो में अपना 
मनसवच त्याग दूंगा। बादशाह ने अपने अफ़सर कावुलीखां से कहा कि 
घह उस( वहादुरखां )को वहीं रहने के लिए लिखे, पर पीछे से कावुलीखां 
की सलाह के अच्ुसार उसने वहादुरखां को पीछा चुला लिया, जो द्वितीय 
ज्येप्ठ चदि ११ ( ता० २५ मई ) को दिल्ली पहुंचा! । ह 
ता० २४ रवीडस्सानी ( द्वितीय ज्येष्ठ बदि १५८ ता० २६ मई ) को 
बादशाह ने जसवंत्सिह के बड़े भाई घागोर के स्वामी अमराखसिह के पौचन्न, 
“ रायसिह के पुत्न इन्द्रसिंह को जोधपुर का राज्य, 
सा 082, _. शाज़ा का खिताब, खिलञ्त, जड़ाड साज की तल- 
बार, सोने. के साज-सहित घोड़ा, हाथी, ऊकडा और 
नकारा दिया। उसने भी चादशाह को छुत्तीख-लाख रुपये पेशकशी देना 





( १ ) जोधपुर. राज्य की ख्यात; जि० २, ए० १४-१६ । मुंशी देवीप्रसाद-कृत 
“औरंगज़ैबनामे”” से द्वितीय ज्येष्ठ वदि १३ ( ता० २९ मई ) को ख़ानजहां बहादुर का 
जोधपुर से कई यादड़ियां मूर्तियों से भर ले जाना लिखा हैं। वादशाह ने उसकी बढ़ी 
प्रशंसा की भौर मूर्तियां दरबार के जलूख़ाने | आंगन ) तथा जुमामस्जिद की सीढ़ियों के 
नीचे डाली जाने की शआज्ञा दी। मूर्तियां जड़ाऊ, सोने, चांदी, तांवे, पीत्तल, पत्थर आदि 
की बसी थीं (साग-२, ए० झ३ )+ 2 > 


दर राजपूताने का इतिहास 





क़वूल किया | 

इसी बीच ज्ञव बादशाह ने राठोड़ों को राज़ी होते न देखा तो उसने 
उनसे हिसाव देने को कहा | हिसाव-किताब ठीक तो था द्वी नहीं, ऐसी 
दशा में जोधपुर के कमेचारी पंचोल्ी. केसरासिंह ने 
अपने ऊपर इसका. सारा भार ले लिया। जब वह 
भी दिला न दे सका तो वादशाद ने उसे केद में 
डाल दिया, जहां चह २४ दिन वाद ज़हर खाकर मर गया । 

जोधपुर के सारे राठोड़ सरदार राखियों और दोनों कुंचरों-सह्दित 
दिल्ली में किशनगढ़ के राजा रूपलिंह की हब्बेली में ठद्वरे हुए थे | बादशादह 
की नीयत अपनी तरफ़ साफ़ न देखकर . राठोड़ 
रणछो इद्ास, भाटी रघुनाथ ( खुरताणोत ), राठोढ़ 
रूपसिद ( परागदासोत ), राठोड़ डुर्गादास (आस- 
करणोत ) आदि ने सलाह कर सबसे कहा कि. यहां रहकर मरने से कोई 


केसरीतिंद का ज़दर खाकर 
मरना 


राजकुमारों को गुप्तरूष से 
बाहर करना 


($ ) संशी देवीप्रसाद; ओरंगज़ेवनासा; भाग २, ए० ८३ । वीरविनोद; भाग: 
२, ४० म३२८-६ ; जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० २, पू० १७। 


( २ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० २, ए० १६ !' 


(३ ) जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि पहले सब राठोड़ सरदार 
जोधपुर की हवेली में ढदरे थे ' इन्द्रलिंह को राज्य मिलने के बाद बादशाह की आज्ञा 
से वे वह हवेली ख़ालो कर कृष्णगढ़ की हवेली में चत्ने गये ( जि० २, छू० १७ )। 


(४ ) घीर दुर्गादास का नाम राठोड़ वंश के इतिहास में अमर रहेंगा | उसने 
असामान्य बोरता ओर रण चापुरी के अ्रतिरिक्त आदर्श स्वामिभक्ति और देश-प्रेम का 
परिचय दिया | उसझे पिता आसकरण ने, जो जम्तवन्तर्सिह की चाकरी करता था, उस-- 
फी माता के साथ प्रेम न होने के कारण दोनों ( पन्नी और पुत्र ) को ग्लग कर दिया था। 
इसके बाद माता के साथ लूखावे.गांव में दी रहकर- छुटपन ही से वह होनहार बालक 
झेती-बारी करके उदर-पोपण करने लगा । एक बार उसने कहा-सुनी हो जाने के कारण 
अपने खेत में से सांडनियां ले जाने पर सरकारी राइफ्े को मार डाला। जब इसकी 
पुकार मद्ाराजा के पास हुईं तो इसके बारे में श्रासकरण से पूड़ा गया। उसने साक्र 
फह दिया कि मेरे तो सब पुत्र राज़ फी सेवा में उपस्थित हैं, गांव में मेश कोई बेस नहीं 





जओधपुर राज्य का झतिहास घ्रद्य३ 








७७८२३०९.. 


लाभ नहीं, यदि जीते रहेंगे तो कगड़ा कर भूमि ले सकेंगे । ऐसे तो यहां 
पहरा बैठ जायगा और फिर हम निकल न सकेंगे | इस तरह चहुत 
सममा-चुकाकर उन्होंने राठोड़ सुरजमल, महेशदास के पौच राठोड़ सेआ्राम- 
सिंह ( आऊवा ), चांपावत उद्यासिह ( लखधीरोत, सामूजा ), जेतावत प्रता- 
'पसिह ( देवकर्णात, बगड़ी ), राठोड़ राजलिह ( बल्तरामोत ) आदि बड़े-बड़े 
सरदारों और खोज्ञा फ़यसत को जोधपुर को रवाना कर दिया । अनन्तर 
दुर्गादास तथा चांपाबत सोनिंग (विट्ल्‍डलदालोत) आदि अजीतलिह को लेकर 
मारवाड़ की तरफ़ चले गये । 





है। तव महाराजा ने दुगोदास को बुलाकर पूछा | उसने अपराध स्वीकार करते हुए कहा 
“कि राइके ने श्रीमानों के किले को घोल हूंढा कहा ओर यह भी कहा कि उसपर छुज्जा 
( छृप्पर ) नहीं है । 'उसकी इस ढिठाई के कारण सैंने उसकी हत्या कर दी। फिर यह 
जानकर कि वह आसकरण का ही पुत्र है महाराजा ने आसकरण से पूछा कि तुम तो 
'कहते थे कि मेरा कोई बेटा नहीं है? आ्रासकरण ने उत्तर दिया--““कपूत को बेटों में नहीं 
गिनते ।? महाराजा ने कहा--“यह अम है। यही कभी डगसगाते हुए मारवाड को कंधा 
देगा ।” इसके बाद उसने दुगोदास को अपनी सेवा में रख छिया। पीछे से सहाराजा के 
विश्वास को उसने सच्चा ही ग्रामाखित किया । मारवाड़ का राज्य ख़ालसा किये जाने पर 
उसने राठोड़ों की तरफ़ से ओरंगज़ेब से कई युद्ध कर मारवाड़ का राज्य सुरक्षित रखने में 
बढ़ी सद॒द्‌ पहुंचाई । उसकी प्रशंसा में सारवाड़ के कवियों आदि ने अनेक कवितायें भी 
की हैं । इस सम्बन्ध में राम नास के एक जाट का निम्नांकित दोहा बढ़ा प्रसिद्ध है--- 

दंबक हंवक ढोल वाजे, दे दे ठोर नगारां की | 

आसे घर दुगो नहीं होतो, सुन्नत होती सारां की ॥ 

मुंशी देवीप्रसाद; होनहार बालक; प्रथम भाग, घृ० २७-३२ | 
चीर दुर्गांदास का द्ञत्तान्त आगे यथास्थान आता रहेगा । 

( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० २, ए० ३२। “वीरविनोद” से भी पाया 
जाता है कि बहुतसे राठोड़ पहले ही मारवाइ को चल दिये थे, जिनको आलमगीर ने 
न रोका ( भाग २; ए० परे८ )। 

( २ ) चीरविनोद; भाग २, छ० ८३२६ । 

झजीतसिंह के दिल्ली से बाहर निकाले जाने के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न ख्यातों 
आर बवारीज़ों में मिन्न-भिन्न चृत्तान्त मिलते हैं । टॉड लिखता हे--“जसवन्तसिद्द की 


छ्८४ राजपूताने का इतिहास 





वि० सं० १७३६ श्रावण बदि २ (६० स० १६७६ ता० १४ जुलाई) को 





हू 


राणी के एक लड़का हुधा, जिसका नाम भजीत रक्खा गया ।,राठोढ़ उसको तथा राज- 


परिवार के भन्‍्य लोगों को साथ लेकर स्वदेश की ओर चले, परन्तु उनके दिल्ली पहुँचने 
पर बादशाह ने जसवन्त का बदला उसके पुत्र से लेने के इरादे से यह भाज्ञा दी कि 
झजीत को मेरे श्राश्नय में दे दिया जाय । उसने इसके बदले में राठोढ़ सरदारों में मारू- 
(सारवबाढ़) का विभाजन करने का भी वचन दिया, पर राठोड़ों ने इसे स्वीकार न किया । 
उनके इस शाचरण से अप्रसन्न होकर श्रोरंगज़ेब ने सेना भेजकर उन्हें घेर लिया। ऐसी 
परिस्थिति देखकर राठो़ों ने मिठाई के टोकरे में कुमार को रखकर पहां से निकाल दिया 
( राजस्थान; जि० २, ए० ६६३ )। 


मुहम्मद हाशिम ( खक़ीज़ां ) कृत “मुन्तख़बुल्लुवाब” नामक ग्रन्थ से पाया 
जाता है--- बादशाह की नाराज़गी जसवन्तसिंह पर पहले से ही थी। राजपूर्तो के 
( अ्रटक पर के ) श्राचरण से उसकी नाराजगी बहुत बढ़ गई । उसने कोतवाल को 
राजपूतों का ढेरा घेर लेने भोर उनपर नज़र रखने की श्राज्ञा दी । इसके कुछ दिलों 
बाद कुछ राजपूर्तो ने स्वदेश जाने की श्राज्ञा चाही, जिसकी श्रौरंगज़ेब ने तुरन्त स्वी- 
कृति दे दी । इसी बीच राजपूत उन कुमारों की अवस्था के दो बालक ले आये और 
उन्हें वास्तविक राजकुमारों के वर्खों से विभूषित कर उन्होंने कुछ दासियों को राणियों की 
पोशाक पहना कर उनके पास रख दिया। फिर वास्तविक राखियां मर्दों के बाने में दो 
विश्वासपात्र सेवक और कई स्वामिभक्क राजपूर्तो के साथ राज्नि के समय पहां से बाहर 
भेज दी गई ( इलियटू; हिस्दी भाव इंडिया; जि० ७, ए० २६७ )।” 

मुन्शी देवीम्रसाद-कृत “ओरोर॑गज़ेबनामे” में लिखा है कि एक लड़का ( दल- 
थभन ) तो पहले ही मर गया. दूसरा ( श्रज्नीतरसिह ) शाही सेना-द्वारा राजपूर्तों के घेरे 
जाने पर एक घोसी के पास छिपा दिया गया ( भाग २, ए० झ४-६ )। 


जोधपुर राज्य की ख्यात में इस सम्बन्ध में विस्तृत वर्णन नहीं दिया है, पर 
उसमें लिखा हैं कि खोंची सुकुन्दरास फलावत दोनों राजकुमारों ( भ्रजीतरिंहद तथा 
दलयंमन ) को गुप्त रूप से दिल्ली से निकाल ले गया । उनमें से दुलथंभन मार्ग में ही 
मर गया ( जि० २, ए० ३२)! 

ये सब कथन विश्वसनीय नहीं कहे जा सकते । इस सम्बन्ध में मूल में दिया 
हुआ वीरविनोद'” का ही वर्णन भधिक माननीय है। “चंशभास्कर” से भी पाया जाता 
है कि दुर्गादास भजीतर्सिद को निकाल ले जानेवाले सरदारों के साथ था और भाटी 


गोइंदशास कालब्रेजिये का रूप धर दोनों राजकुमारों को पिदारों में रखकर घेरे से बाहर 
निकाल ले गया था ( भाग ३, ए० २८५६, छन्द १६) । 





जोधपुर राज्य 'का इतिहास ध्द १ 


बादशाह मे सख्त हुक्म दिया कि कोतवाल फ़ौलादखां और लेयद्‌ हामिद्खा 
ख़ास चौकी के आदमियों- तथा हमीदर्तरां, कमाल- 
राठोड़ों का शाही सेना से पैर आदि 
:.. लड़कर मारा जाना... दोर्नेखां, झ़बाजा मीर आदि शाहज़ादे खुल्तान सुह- 
स्मद्‌ के रिसाले-सहित जाकर राणियों व्‌ ज्सवन्त॑- 
सद्द के बेटे को कृष्णगढ़ के राजा रूपसिंह की हवेली से हटाकर नूरगढ़ 
में पहुचा देवें। यदि वे सामना करें तो, उन्हें सज़ा दी जावे | जेसा कि ऊपर 
लिखा गया हे, दुर्गादास तथा सोर्निंग आदि राठोड़ पहले दिन ही अजीतर्सिह 
को लेकर मारवाड़ की तरफ़ रवाना हो गये थे। शेष रहे हुए राजपूतों ने 
घादशाही अफ़लरों का सुक़ावला किया और वीरतापूर्चक लड़कर राशियों - 


( $ ) राणियों के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न पुस्तकों में भिन्न-भिन्न बातें लिखी हैं । 
देंड के अजुसार युद्धारम्भ के पूर्व ही दोनों राणियों को स्वर्ग भेज दिया गया ( शजस्थान 
जि० २, ७० ६६३)। “मंत्तख़चुल्खुबाब”” के अ्रभुसार दोनों राखियां स्दों की पोशाक में 
बाहर निकल गई और उनके स्थान में दो दासियां राखियों के रूप में रह गईं, जो शाही 
सेना के पहुंचने पर अन्य राजपूर्तों के समान ही लड़ने के लिए आमादा हुईं। आगे चल 
कर उक्त पुस्तक में यह सी लिखा है कि राखियों का भागना टीक-ठीक प्रमाणित नहीं 
हुआ (इलियट; हिस्द्री ऑआँवू इंडिया; जि० ७, छ० २६७-८) | मुन्शी देवीम्रसाद-लिखित 
“ओऔरंगज़ेबनासे” से, पाया जाता है कि लड़ाई में मैदान अपने दाथ से जाता देखकर 
राजपूतों ने, दोनों राणियों फो, जो पुरुर्षों के वेष सें उनके साथ थीं, कत्ल किया और 
फिर दूसरे लड़के को दूध बेचनेवाले के घर में ही छोड़कर वे भागे गये ( भाग २, छ० 
८५ ) | जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि शाही अक़सरों के बीस हज़ार सवार 
और तोपख़ाने के साथ हवेली पर पहुँचने और राणिएयों एवं कुंधरों के सांगने पर राठोड़ 
मरने-मारने को कटिबद्ध हो गये । रूगढ़ा प्रारम्स होने पुर जादमजी ओर नरूकीजी 
( राणियों ) पर चन्द्रभाण के हाथ से लोहा कराने को कहकर राठोढ़ दुर्गोदास आदि 
बचे हुए ढाई-तीन सौ राजपूर्तो ने शाही तोपखज़ाने पर आक्रमण कर उसे क्वाबू में किया 
और फिर थे शाही सेना से जूर पड़े । सुद्दी भर राजपूर्तों ने इस लड़ाई में असाधारण 
घीरता का परिचय दिया । - शाही सेना के लगभग ४०० सैनिक कास आये और ८०० 
घायल हुए । राठोढ़ों में से अधिकांश ने चीर गति पाई । केवल दु्योदास कुछ साथियों 
के साथ मुसलमानों का संहांर करता हुआ घांयल होकर निर्कल्ल गया (जिं० २, छु० 

२-६ ) । कहीं-कहीं राणियों का पुरुष चेष घारणकर वीरतापूदेक लंड़नों भी लिखा 
मिलता है, पर ये सब कथन अधिकांश अ्रतिशयोक्षिपूर्ण और काल्पनिक ही हैं | जोधपुर 
द््छ 





श््द्ध६ राजपूताने का इतिद्दास 


बा +ी-ल 


सहित काम आये | 
चादशाह को जब युद्ध में महाराजा जसवन्तासिह के परिवार के मारे 
जाने और राजकुमारों के भगाये जाने का समाचार मिला तो उसने राज- 
अर तो वश जिओ कुमारों फो, जहां से भी हो, खोज्ञकर दरबार में 
शाही अफूत्तरों की अ्सतफ- उपस्थित करने की आज्ञा निकाली। घर-घर तलाश 
शक करने पर भी जब कुमारों का पता न लगा तो कोत- 
चाल ने एक फ़र्जी लड़का पकड़ लेज्ञाकर बादशाह को सॉप दिया , जिससे 
उसका नाम मोहम्मदीराज़ रखकर अपनी पुत्री जेदुन्षिसा बेगम को परव- 
रिश करने के लिए दे दिया. । 
दूसरे दिन फ़ौलादखां ने उस लड़के के कुछ ज़बर भी ढूंढ' निकाले 
परन्तु राजा और दोनों रांणियों तथा अन्य राजपूतों का माल-असवाब इस 
वीच लुटेरों ने लूड लिया और जो सरकार में आया वह चादशाह के हुक्म 
से “बेतुलमाल ” के कोठे में जमा किया गया । जोधपुर के फ़ीजदार ताहिर- 
खां ने भांग हुए राजपू्तों को रोकने में पेर नहीं जमाया था, जिससे वह 








राज्य का यह कथन कि बीस हज़ार सवारों ने किशनगढ़ की हवेली पर तठोपख़ाने के 
साथ धावा किया और दुगगादास दिल्ली में ही रहकर शाही सेना के साथ लढ़ा माना 
नहीं जा सकता, वर्योकि जेसा ऊपर लिखा गया है वह तो अजीतर्सिह को लेकर पहले 
ही चला गया था । 


(१ ) वीरविनोद; भाग २, ए० ८२६। 


(२ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० २, छ० ३६-७। मुन्शी देवीप्रसाद-लिखित 
“झरंगज़ेबनामे” से पाया जाता है कि कोतवाल फौलादख़ां राठोढ़-द्वारा छिपाये हुए 
राजकुमार का हाल जान गया था, जिससे वह उसे घोसी के यहां से ले थ्राया । राजा 
फी लोंढियों को दिखाये जाने पर उन्होंने मी यही कटद्दा कि यह महाराजा का चेटठ है 
६ भाग २, ए० ८ ) । 

( ३ ) मुन्शी देवीप्रसाद; भ्रौरंगज़ेबनासा; माग २, ए० ८६ । 

(४) संठटार । 


(५ ) मुन्झी देघीप्रसाद; औरंगज्ेबनामा; भाग २, ए० ८६ । 
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नोकरी से अलग कर दिया गया और साथ दी उसका खिताब भी छीत. 
लिया गया । 
ता० २० रज्जब ( भाद्पद्‌ चदि ८८ ता० १८ अगस्त ) को बादशाह 
ने खिजरावाद के वास में मुक्ताम होने पर बहां से 
सरवलंदखां की अध्यक्षता में एक अच्छी पफ़ौज्ञ 
ज्ञोधपुर पर रवाना की । 
य० २६ रज्ज्ञव- ( भाद्गपद्‌ ददि १४ 5 ता० २४ अगस्त ): को बाद- 
शाह से अज् हुई कि राजा के नोकरों में से राजसिंह' ने बहुतसी सेना- 
अजमेर के फ्ौजदार तहत्वर- दिये अजमेर के फ़ौजदार तहब्वरखां से लड़ाई 
खां के साथ राठोड़ों की... की | तीन दिन तक दोनों में खूब लड़ाई द्ोती रही, 
के तीर और बंदूक से लड़तें-लड़ते. तलवार, चहीं, 
छुटी और कटारी की. नोवत पहुंची | बहुत देर तक मार-काट जारी रही 
आर दोनों तरफ़.लाशों के ढेर लग गये । आखिर तहब्चरखां जीता और 
राजसिंह वीरतापूर्वक लड़कर मारा गया । 


बादशाह का जोधपुर पर 
झोर सेना मेजना' 





(१ ) संशी देवीमसाद; औरंगज़ेबनासा; भाग २, ७० ८६ । जोधपुर राज्य की 
ख्यात से पाया जाता है कि दिल्ली की लड़ाई की ख़बर श्रावण सास के अंतिम दिनों में 
जोधपुर पहुंची। इसपर राठोढ़ों नें ताहिरज़ां आदि को घेर लिया, जिसने माल-असवाबव 
राठोड़ों के सिषुर्द कर अपनी जान वचाई। इसके वाद राठोढ़ों ने सेड़ते में मार-काट सचाईं 
ओर फिर सिधाने का गढ़ छीन दिया ( जि० २, ए० ३७ )। 

( २ ) मुंशी देवीप्रसाद; औरंगज़ेबनामा; भाग २, छ० ८६ । 

(३ ) जोधपुर राज्य की खझ्यात में मेड़तिया राज्सिंह प्रतापिंहोत और ऊदावत 
राजसिंह बत्तरामोत ये दो नास दिये हैं; पर इनमें से इस लड़ाई में कास भ्रानेवाला 
प्रथम राजसिंह ही था, अ्रतएव वही फ़ारसी तवारीख़ का राजलिंह होना चाहिये ! वह 
आलणियावासवालों का पूवेज था । | 

(४ ) सुशी देवीप्रसाद; औरगज़ैवनामा; भाग २, ध० ८६-७ | 

जोधपुर राज्य की झ्यात के अनुसार यह लड़ाई भाद्रपद वदि ११ को हुईं। उस 
समय तदच्वरज़ां का डेरा पुष्कर में था | उक्त ख्यात के अनुसार मेंड़तिये इस लड़ाई में 
बड़ी घीरंता से कड़े ओर तहत्वरज़ां भाग गया ( निदवु २, १० ३७ )। 


छ्द्द राजपूताने का इतिहास 


अटीड:७८3त 





यह ऊपर लिखा जा चुका है कि वादशाह ने इन्द्रालिह को जोधपुर 
का स्वाप्ती मानकर उधर का प्रवन्ध करने के लिए भेजा था, परन्तु उससे 
न तो वहां का प्रवन्ध ही हुआ और न वह उधर 
होनेवाले उपद्रव को ही शान्त कर सका, जिससे 
वादशाह ने उसे चापल्त चुला लिया । 
यह ऊपर लिखा जा जुका है कि दुर्गादास, सोनिंग आदि राजकु- 
मारों को लेकर गुप्त रूप से दिल्ली से वाहर चले गये थे। छोटे राजकुमार 
राठोड़ों का अजीवर्तिंह को. चेणेथंमण का तो मार्ग में देद्ांत दो गया । 
लेकर मद्दाराया के पाता अजीतसिंह को साथ लेकर राठोड़ सरदार मारवाड़ 
हा की तरफ़ चले, परन्तु सम्पूणं जोधपुर राज्य पर 
बादशाह का अधिकार दो गया था | इससे दुर्गादास, सोर्निंग आदि बड़े 
चिन्तित हुए ओर उन्होंने अर्ज़ी लिखकर महाराणा राजसिह से अज्ञीत- 
सिंह को शरण में लेने की प्राथना की । महाराणा के स्वीकार करने पर वे .. 
अजीर्तालह को साथ लेकर डसके पास गये ओर ज़वर-सहित एक हाथी 
११ घोड़े, एक तलवार, रत्नजटित कटार, दस दज़ार दीनार ( चांदी का. 


इन्द्रातेंद का वापस बुलाया 
जाना 





(५ ) मुंशी देवीप्रसाद; औरंगज़ेवनामा; भाग २, ५० ८६। सरकार ने भी 
लिखा है कि केवल दो सास वाद ही उसकी श्रयोग्यत्ता के कारण यादुशाह ने इन्द्र- 
सिंह फो राज्यच्युत कर दिया ( शार्ट हिस्ट्टी श्रॉव्‌ औरंगजेब; ४० ३७२ ) । 


जोधपुर राज्य की ख्यात में इस सम्बन्ध में लिखा है कि इन्द्रसिंद के जोधपुर 

पहुँचने पर उसकी तर से छूंपावत सुदर्शन भावसिंहोत, जोधा रतन हरीतसिंहोत श्रादि 
गढ़ में गये । उन्दोंने वहां के सरदारों से कहा कि अभी महाराजा ( स्वर्गीय ) के पुत्र की 
पक्की ख़बर नहीं है शोर इन्द्रसिंदद भी महाराजा गज्सिह का पौन्न ही है, ऐसी दशा 
में उसको जोधपुर का शासक मान लेना असंगत नहीं है। इसपर जैतावत प्रतापसिंह 
देवकर्योत, राठोड़ हरनाथ गिरधरदासोत शआादि ने रातानाड़ा जाकर, जहां इन्द्रसिंद 
ठहरा हुआ था, उसकी अधीनता स्वीकार करली। तब वि० सं० १ ७३६ भाद्रपद 
सुदि ७ (३६० स० ६६७६ ता० २ सितम्वर ) मंगलवार को इन्द्रसिंह ने बढ़े जलूस के 
साथ जांधपुर के गढ़ में प्रवेश किया पीछे से वि सं० १०३७ में ग़ेरचाकरी के कारण 
यादशाइ ने उसे जोधपुर से अलग कर दिया ( ज्ि० २, ए० इ८ भौर ४३ ) । 
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सिक्का, रुपये ) उसकी नज़र किये। महाराणा ने अजीतरसिह को वारह गाघों 
सहित केलचे का पद्टा देकर वहां रक्खा' और दुर्गादाल आदि गरठोड़ों से 
कटद्दा कि बादशाह सीसोदियों और राठोड़ों के सम्मिलित सैन्य का आसानी 
से मुक़ाबिला नहीं कर सकता, आप निर्श्चित रहिये । 

बादशाह ने जब अजीतर्सिह के, जिसे वह कृत्रिम समझता था, महा- 
राणा के पास पहुँचने की ख़बर खुनी तव उसने मद्दाराणा के पास फ़रसान 


( १ ) सान कवि; राजविलास; विज्ञाख 5, पद्म १७१-२०६ ( नागरी 
प्रचारिणी सभा, काशी का संस्करण )। इस पुस्तक की रचना का प्रारम्भ महाराया 
राजसिंह की विद्यमानता में वि० सं० १७३९ ( ६० स० १६७८ ) में हुआ और यह 
वि० सं० १७३७ में समाप्त हुईं | टॉड; राजस्थान; जि० ३, ७० ४४२ ( दुर्गादास की 
देखरेख से भ्जीत का केले में, जो उसे महाराणा की तरफ़ से जागीर में मिला था, 

. रहना लिखा है ) | रूपादेली के ठाकुर राठोड़ चतुरसिंह-कृत “चतुरकुल-चरिच्र” ( प्रथम 
भाग; ४० १००, ६ई०.स० १६०२ का संस्करण ) में भी इसका उल्लेख है । रच 


( २ ) चीरविनोद; भाग २, छ० ४६३ । 


जोधपुर राज्य फी ख्यात सें लिखा हे कि महाराजा जसबन्तर्सिह् के उमराव 
उसकी कुछ राखियों को उनके पीहर पहुँचा आये थे। हाड़ी और चौहान राणियां बूंदी 
गईं, शेखावत खंडेला गई, देवड़ी सिरोही गई, भटियाणी जैसलमेर गई और जादमस 
उदयपुर राणा के पास गई, जहां उसे उसने एक गांव दिया था । बाघेली राणी सुंहणोत 
नैशसी की हवेली में जा रही थी, जिसकी परवरिश का इन्द्रसिंह ने जोधपुर पहुंचने पर 
समुचित प्रबन्ध किया ( जि० २, ४० इे८-३६ )। 


(३ ) मुंशी देवीप्रसाद-कृत “ओरंगज़ेबनामे” में लिखा है कि जो राजपूत 
मारे जाने से बचे वे जोधपुर पहुंचकर दुगों और अन्य दुश्मनों के बहकाने से दो जाली 
लड़को--दलथंभन ( जो मर गया ) और अजीतसिंह-- को महाराजा जसवंतससिंह का 
पुत्र प्रकाशित कर फ़साद करने 'लगे ( भाग २, ए० ८६ )। इससे स्पष्ट है कि औरंगज़ेब 
उक्त दोनों लड़की को फ्रज्ञी ही मानता था । सर जदुनाथ सरकार ने भी 'लिखा है कि 
ओरंगज़ेब तब तक अजीतसिंह को फ़ज्ञीं समझता रहा, जब तक कि मेवाड़ के राजवंश 
में उसका विवाह नहीं हुआ ( हिस्द्री ओंव औरंग्रज़ेब; जि० ३, ४० ३५२--तृतीय 
संस्करण )। " ३$ 5) 
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भेजकर अजीतलिंह को मांगा, परन्तु मद्दाराणा ने 
उसपर ध्यान न दिया। फिर दो वार फ़रमान भेज- 
कर अपनी आज्ञा पालन करने के लिए बादशाह ने 
महाराणा को लिखा, परन्तु उसने अजीतर्लिह को सॉंपना स्वीकार न किया। 
इसपर बादशाह ने तुरंत उसपर चढ़ाई कर दी | 
महाराणा के कृष्णगढ़ की कुंचरी चारुमती से, जिससे वादशाह का 
संचंध स्थिर द्वो चुका था, घिवाह करने, श्रीनाथजी आदि की सूर्तियों को 
अपने राज्य में रखने और जज़िया के विरोध में 
पत्र लिखने से औरंगज्व उसपर पहले ही नाराज़ 
था, ऐसे में उसकी इच्छा के विरुद्ध अजीतर्सिह को 
आश्रय देने से चादशाह की उसपर नाराज़गी वढ़ गई और उसने हि० स० 
१०६० ता० ७ शाचान ( चि० से० १७३६ भाद्वपद खुदि ८ न ई० स० १६७६ 
ता० ३ सितम्बर ) को मेवाड़ पर चढ़ाई करने के लिए. एक बड़ी सेना: 
के साथ दिल्ली से प्रस्थान किया। उसी दिन उसने शाहज़ादे अकवर 
को अजमेर में पदले पहुंचने के लिए पालम क़सवबे से रबाना किया। 
बादशाह १३ दिन में अजमेर पहुंचा और आनासागर पर के महतलों में 
ठहरा | 
महाराणा ने वादशादह के दिल्ली से मेवाड़ पर चढ़ने की खबर पाकर 

अपने कुंवरों, सरदारों आदि को एकान्त में बुलाकर उनसे सलाह की कि 
चादशाद्द से कहां और किस प्रकार लड़ना घाद्विये । उस समय कुंवरों और 
अन्य सरदारों आदि के अतिथ्कि राठोड दुर्गाशाल और राठोड़ सोनिंग भी 


बादपाद का महाराणा से 
अजीतरसिंद को मांयना 


महाराणा पर बादशाह की 
चढ़ाई 





( १ ) राजविज्ञास; विलास १०, पद्य २२-४७ | 


(२ ) घीरविनोद; भाग २, ४० ४६३। मुंशी देवीप्रसाद-कृत '“औरंगज़ेव- 
नामे” में ता० २६ शायान ( आखिन सुदि ५८ ता० २५ सितम्बर ) को बादशाह का 
अजमेर पहुंचना लिखा है ( भाग २, ए० झ८ ) । जोधपुर राज्य की सझ्यात सें वि० 
सं० १०३६ के मार्गशीर्ष मास में बादशाह का अजमेर पहुंचना और वहां से मद्दाराणा 
रानसिंद पर चढ़ाई करना लिखा हर ( जि० २, ४० ३६ ), जो टीक नहीं द्टे | 
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लक की 


द्रबार में उपस्थित थे! । बादशाद्द के पास सेना अ्रधिक थी, अतएव पहा- 
ड़ियों में रहकर युद्ध करने का निश्चय हुआ, जिसके असुसार महाराणा 
राजसिंह अपने सामंन्‍्तों आदि को साथ लेकर पहाड़ों की तरफ़ चला 
गया) झुग्रलों ने उदयपुर में प्रवशकर डसे खाली पायं। और वहां के 
मन्दिर आदि तोड़े । इसके बाद उन्होंने राजपूत खेना की तलाश में पहा- 
डियों में प्रवेश करना प्रारम्भ किया। चित्तोड़ पर मुगल सेना का अधि- 
कार होने के पश्चात्‌ उदयपुर के निकट देबारी में कुछ दिनों रहने के बाद 
फ़रवरी मास के अन्त में बादशाह स्वयं वहां ( चिंत्रोड़) लौटा | वहां से 
वह अजमेर लौटा और मेवाड़ में शाहज़ादा अकबर सेन्य-परिचालन के लिए 
रह गया। मुगल थाने दूर-दूर स्थापित होने और मेवाड़ एवं मारवाड के 
चीच अरावली की पहाड़ियां होने के कारण, जिसमें मद्वराणा अपनी सेना- 
सद्दित था, मुग्नल्न सेना को राजपूर्तों के साथ लड़ने में बड़ी अखुविधा का 
साप्षना करना पड़ता था । .जब कई यार मेवाड़ में रक्खी हुईं मुग़ल-सना 
का राजपूतों ने चहुत नुक्कलान किया तो बादशाह ने नाराज़ होकर अक- 
बर को मारवाडू की तरफ़ भेज दिय। और डसके स्थान में शाहज़ादे आज़म 
की नियुक्ति की 
चित्तोड़ से बदले ज्ञान पर वि० सं० १७३७ श्रावण खुद ३( ६० स० 
१६८० ता० १८ जुलाई ) को शाहज़ादा अ्रकबर सैन्य-सद्दित सोजञत ( मार- 
बाड़) पहुचा । मार्ग में राजपूतों ने डसे मौक़े-मौक़े पर 
हेरान किया, पर वे हंटा दिये गये और तहत्वरखां 
' ने, जो मुराल सेना के हरावल में था, व्यावर और 
मेड़ता में जमकर सामना करनेवाले कितने द्वी राठोड़ों को गिरफ्तार भी 


शाहज़ोद अकवर का मार- 
बाड़ में पहुंचना 





(१ ) सानच कवि; राजविलास; विज्ञास १०, पद्य <४-६७। 

(२ ) मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० २, ए० श्श८। 

(३ ) सर जदुनाथ सरकार; शार्ट हिस्द्दी जोव्‌ औरंगज़ेब; छ० १०७२-६४ । इस 
चढ़ाई के विस्तृत विवरण के लिए देखो मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० २, 
पृ० ९९९४-६३ | ; 
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किया। राठोड़ों की टुकड़ियां देश में इधर-डघर फैलकर, जहां मुग्रलों का 
थाना कमज़ोर देखती, चहां अचानक आकऋमण कर देतीं; पर जमकर कहीं 
भी लड़ाई नहीं हुई। मारवाड़ के प्रत्येक भाग में, दक्तिण में जालोर एवं-सिवाना 
में, पूर्व में गोड़वाड़ में, उत्तर में नागोर में और उत्तर-पूवे में डीडवाणा तथा 
सांभर में अजीतर्सिह के अनुयायी हर जगद्ट अचानक आक्रमण करते रहे। 

अकवर को यह आज्ञा मिली कि चह सोजत को सुरक्षित कर 
नाडोल ( जो डस समय मेवाड़ के अधिकार में था ) पर अधिकार करे 
ओर वहां से तहव्वरखां की अध्यक्षता में अपने हरावल सैन्य को नारलाई 
के पासचाले देखूरी के घाटे से होकर मेवाड़ में भेजे तथा कमलमेर॑ ( कुभ- 
लमेरु, कुंभलगढ़ ) के ज़िले पर आऋमण करे, जहां महाराणा और हारे 
हुए राठोड़ ठदरे हुए थे और जहां से वे इधर-डघर आक्रमण किया करते 
थे; परन्तु इस आज्ञा की पूर्ति में कई महीने लग गये | मत्यु का आलिंगन 
करनेवाले राजपूततों का आतझ्क शब्रुद्ल पर ऐसा छा गया था कि तहव्बरखां 
नाडोल जाने के लिए आगे बढ़ने से इन्कार कर अपने सेन्‍्य-सघहित खतरवे 
(? खेरवा ) में ठदर गया और एक मास पीछे नाडोल पहुंचा, पर राजपूतों 
का भय उसे पूर्ववत्‌ दी बना रहा | रसद्‌ आदि की समुचित व्यवस्था कर 
शाहज़ादा अकबर मार्ग में थाने चेठाता हुआ सोजत से चलकर सितम्बर 
के अत में नाडोल पहुंचा; परंतु तहव्बरखां ने पहाड़ों में जाना स्वीकार न 
किया, जिखसे अकवर को अपने उस डरपोक अफ़सर पर दवाव डालना 
पढ़ा। ता० २७ सितम्बर (आश्विन झुदि १४) को तहव्चरखां देखभाल करने 
के लिए घाटे के द्वार की ओर चला | मद्दाराण के दूसरे पुत्र भीमसिंह ने 
पद्दाड़ों ले निकलकर उससे लड़ाई की, जिसमें दोनों पत्तों की बहुत हानि 
हुई! | इसी वीच महाराणा का वि० से० १७३७ कार्तिक खुद्दि १० (ई० स० 
१६८० ता० २२ अक्टोवर ) को झओड़ा गांव में धिप देने से देद्ांत हो गया 





( १ ) सर जदुनाथ सरकार; हिस्ट्री अब भौरंगज़ैव; जिं० ३, ए० ३४६-६० 
( तृतीय संस्रकण ) । इस लड़ाई का चृत्तान्त गुजरात के नागर ब्राह्मण ईंश्वरदास ने 
“फ्रपूद्यात-इ-झालमगीरी” ( पन्न ७७ ए० ३-पतन्र ७८ ए० २ ) में लिखा है। 
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और उसका पुत्र जयरसिह उसका उत्तराधिकारी हुआ?। डसने भी वादशाह' 
के साथ की लड़ाई जारी रक्खी | 

यह खब होते हुए भी शाही सेना का सामना करना शाजपूतों के 
लिए कठिन कार्य था, अतएव उन्दोंने युक्ति से काम लेकर पहले शाहज़ादे 
सुअज्ज़म को ( जो देवारी के पास उद्यसागर पर 
ठद्दरा हुआ था ) बादशाह के विरुद्ध करने का 
प्रयल किया । इसके लिए राव केसरीसिंद चौहान, 
रावत रलसिद ( चूडावत ), राठोड़ू दुर्गादास और खोनिंग आदि सरदारों ने 
उससे वात-चीत शुरू की, परन्तु अजमेर से मुश्नज्ज़म की माता नवाबबाई 
में उसे राजपूततों से मेल-मिलाप न रखने की सलाह दी, जिससे घद्द राजपूतों 
के बहकाने में न आया । तब राजपूतों ने शाहज़ादे अकबर को अपनी 
तरफ़ मिलाने का प्रयल किया। उन्होंने उससे कहा कि राजपूतों को 
नाराज़ कर औरंगज़ेब अपने खारे राज्य को नए कर रद्दा है। इस समय 
तुम्दें चाहिये कि स्वयं चाद्शाह बनकर अपने पूर्वजों की नीति का अवल- 
म्वन करो और राज्य को फिर समृद्ध बनाओ । तहृव्वरखां के ओीलवाड़े 
में रहते समय महाराणा जयसिंह ने राठोड़ दुर्गादास तथा अन्य कई सखतर- 
दारों को गुप्त रूप से अकवर के पास भेजा । अकवर ने महाराणा को कुछ 
परगने और अजीताखसिह को जोधपुर का राज्य देने का वचन दिया, जिसके 
बदले में उन्होंने उस्रे सहायता देना स्वीकार किया । फिर झ्घ वातें तय 
दोने पर ई० स० १६८१ ता० २ जनवरी (वि० सं० १७३७ माघ बदि ८) को 
अजमेर में वादशाद पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान करने का निश्चय 
हुआ । 7 0 


शाइहजूदे अकंवर का राज- 
पूर्तों से मिल जाना 





(१ ) मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० २, ४० ५७७-८ तथा €८१॥। 
हि २) 'झुंतख़बुल्लुवाब--इलियद; हिस्ट्री श्रोंच्‌ इंडिया; जि० ७, छू० ३००। 
(३) सरकार; हिस्ट्री ओच्‌ औरंगज़ैव, जि० ३, ४० ३१५५-१६ । सुंतख़- 
घुर्लुयाब--इलियट; हिस्द्ी झोँवू इंडिया; जि० ७, ए० ३००-१ | मुंशी देवीपसाब॥ 
६३ 


ल 


४६४ ” राजपूताने का इतिहास 

ई० स० १६८१ ता० १ जनवरी ( वि० से० १७३७ माघ वबदि ७ ) को 
अकबर ने अपने को वादशाद् घोषित किया। इस अवसर पर उसने अपने 
सरदारों और अमीरों को खिताव दिये तथा तहव्यरखां 
को अपना मुख्य मंत्री बनाकर डसे सात हज़ारी 
मनसव दिया । अकवर के साथ के सरदारों में से 
कुछ वो स्वयमेव उसके साथी वन गये ओऔर कुछ को वाध्य होकर उसका 
साथ स्वीकार करता पड़ा | जिन्होंने उसका विरोध किया थे क्ैद में डाल 
दिये गये | केवल शहावुद्दीनज़ां ने, जो कुछ पीछे रह गया था, शीघ्रता से 
ओऔरंगज्ञब को शाहज़ादे के विद्रोह फी सूचना दे दी | औरंगज़व की दशा 
डस समय बड़ी शोचनीय थी, क्योंकि अधिकांश सेना चित्तोड़ आदि में 
रहने के कारण उसके पास वहुत कम सेना रह गई थी, जब कि सीसो- 
दियों और राठोड़ों की सेना-लद्दित श्रकवर का सेन्य - ७०००० के क़रीब 
था। चादशाद्द ने सत मनसवदारों और अपने शाहज़ादों - को- शीघ्र अजमेर 
पहुंचने के लिए लिखा | उधर युवा अकबर, जो - स्वभावतः -छुस्त और 
विलासी था, अपने बादशाह बनने की खुशी में नाचरंग में मस्त रहने लगा । 


* 
नी 


शाइजादे कवर की औरंग- 
जेब पर चढ़ाई 


।छ ७ जि 
ओऔरंगज़ेबनामा; भाग २, ए० १०० तथा टि० १॥ 


जोधपुर राज्य की ख्यात में हस सम्बन्ध में भिन्न घर्णन मिलता है| उसमें 
लिखा है--“वि० सं० १७३७ कार्तिक सुदि १० को महाराणा राजतिंह का देद्दांत होगया. 
और जयसिंद्द गद्दी पर बेठा। इसके बाद दुगोंदास -गोरम के पहादों से होकर सा्गेशीप 
मास में मेड़ते गया, जहां उसने च्यापारियों भ्ादि से वहुतसा धन वसूल किया | फिर 
उसने ढीडवाणा से भी रुपये लिये। बादशाह ने उसके पीछे फ्रोज भेजी, जिसने उसका 
बहुत पीछा किया । नागोर से बादशाही सेना लोट गई । गांव जीलवाड़े से शाहज़ादे 
झकबर के सेवर्को--ताजमुहम्मद भौर चौहान मावरसिंह--ने राठोड़ों फे पास जाकर कहा-- . 
तुम हमारे शामिल हो जाश्ो । जोधपुर राजा ( जसवन्तर्सिह ) के लड़के को मुबारक 
फर दिया जायगा ।! गांव चांचोड़ी में तहच्वरख़ां का पुत्र मिज्ो मानी: राठोड़ रामसिंद 
(रस़ोत) के पास जाकर राठोर्दों को साथ ले गया | खोढ़ में शाहज़ादे ने तज़्त पर बेठकर 
दरयार किया भौर साथ वदि ६ को राठोर्दो फो सिरोपाव, घोड़े, हाथी, तलवार भौर हज़ार 
मोहरं दीं ( मि० २, ए% ४२-३-) 7? 
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उसने १२० मील का सफ़र करने में १४५ दिन लगा दिये, जबकि प्रत्येक 
घंटे की देरी के कारण औरंगज़ेब की स्थिति दढ़ होती ज्ञा रही थी। क्रमशः 
शहाबुद्दीनख़ां और हमीदख्रां सेन्य-सहित बादशाह के पास पहुंच गये। 
साथ दी शाहज़ादे छुअज्जम के भी प्रस्थान करने की ख़बर .पहुंची। स्थिति 
खुधरते द्वी बादशाह ने अजमेर को चारों ओर से सुरक्षित कर लिया। 
ता० १४ जनवरी ( माघ खुदि ५) को वह अजमेर से ६ मील दूर दोराई पे 
ज्ञाकर ठद्रा । अकबर की सेना का अग्नभाग-कुड़की नामक स्थान में था, 
पर अ्रकवर के डरों में उस समय निराशा और चिद्रोह का साम्राज्य था। 
ज्यों-ज्यों वह आगे बढ़ने लगा, उसकी तरफ़ के मुगल सैनिक अधिकाधिक 
संख्या में उसका साथ छोड़कर बादशाह से मिलने लमे। हां, ३०००० राजपूत 
उसके साथ अवश्य वने रहे । ता० १४ जनवरी ( माघ खदि ६ ) को बाद- 
शाह आगे चढ़कर चार मील दत्चिण में दोरादा (? डुमाड़ा ) नामक स्थान में 
ठहरा । अकबर भी उससे तीन मील दूर जा डटा । इसी वीच शाहज़ांदा 
मुअज्ज़म- सेना-सहित जाकर अपने- पिता के-शामिल हो गया | 

अकबर के बहुत से अफ़्लर उस समय तक वादशाह से जा मिले 
थे। अब बादशाह ने उसके मुख्य खेनापति तहव्वरखां को उसके सखुर 
इनायदखां ( बादशाह का सेनापति ) के द्वारा इस आशय का ख़त लिखा- 
कर अपने पास चुलाया कि यदि वह चला आयगा तो उसका अपराध 
क्षमा किया जायगा नहीं तो उसकी र्त्रियां सब के सामने अपमानित की 
जाबेंगी और उसके बच्चे कुत्तों के मूल्य पर झुलामों के तौर बेचे जादेंगे। 
इस धमकी से डरकर तहत्वरखां सोते हुए अकबर तथा डुर्गांदास को 
खुचना दिये बिना द्वी औरंगजेब के पास चला गया, जहां शाही नौकरों ने 
डसको मार डाला । 





(१ ) सरकार; हिस्दी ऑवू औरंगज़ेंब; जि० ३,-४० ३५१६-६१ । - 
(२ ) वही; जि० ३, ४० ३६६१-६३ । जोधपुर राज्य की ख्यात में इस घटना 


०9 


का उल्लेख भिन्न प्रकार से दिया है.। उसमें लिखा है--'बादशाह ने इनायतज़ां से 
शद्वव्वरज़ां की स््री और पुत्रों को मारने के क्षिए फ़रमाया | - इसकी ख़बर इनायतख़ां मे 
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इसके बाद अकवर आर उसके सहायक राजपूतों में विरोध पेंदां 
करने के लिए औरंगजेब ने एक चाल चली । उसने एक जाली पत्र अक- 
ऐप कर 
औरंगडेव का चल और... ५ के नाम इस आशय का लिखा से तुमने राज- 
दुर्गांदाम का शाइज्ञादे का. पूर्तों को खूब धोखा दिया है और उन्हें मेरे सामने 
ड्सा फ0 
साथ चोहना लाकर वहुत अच्छा काम किया है । अब तुम्हें 
कप ० न. छू ध् ०] 
चाहिये कि उन्हें दरावल में रकसो, जिससे कल प्रातःकाल के युद्ध में उन- 
पर दोनों तरफ़ से इमला किया जा सके | यद्द पत्र किसी प्रकार शाजपूतों 
९ डेरे ्ज ५ हक >>. ७३ | 9०] 
के डेरे में दुर्गादास के पास पहुंचा दिया गया, जिसको पढ़ते ही डसके मन 
में जटका दो गया। वद्द अकवर के डेरे पर गया, पर अद्धैराज्रि का 
समय होने से वद्द सो रहा था और डसे किसी भी दशा में जगाने की आज्ञा 
सेवकों को न थी | तब डुगोदास ने अपने डेरे पर लीटकरः तहब्वरख़ां को 
0 हक पीकर कप कप 
चुल्ाने के लिए अपने आदमी भेजे. पर वह तो पहले ही बादशाह के पाख 
जा घुका था। यह खबर मिलते ही राजपूतों का सन्देह विश्वास भें परिणत 
हो गया और उन्हें उस पत्र पर अविश्वास करने का कोई कारणु न रहा । 
प्रातः:काल द्वोने के पूथे ही वे अकबर का चहुतसा सामान आदि लूटकर 
मारवाड़ की तरफ़ चल दिये। एसी अव्यवस्थित दशा से लाभ उठाकर 
ओरंगज़ब के पक्तपाती, जो शाहज़ादे के पास क्रेदी थे तथा अन्य मुप्तलमान 
भी सागकर बादशाह के पास चले गये! | 








अपने जंवाई ( तहत्वरख़ां ) को भेज दी । इसपर तहव्वरख़ां ने राठोढ़ों से कहलाया कि 
अब हमारा झापका मेल नहीं रहा भोर घह बादशाह के पास चलना गया, जहां वह भार 
डाला गया ( जि० २, ए० ४३ ) ।” टॉड के कथनाजुसार तहच्चरख़ां ने इस आशय का 
पत्र लिखकर दृत के हाथ राठो्दों के पास भिजवाया--“फरे ही द्वारा आपका अकबर से 
मेल हुआ था, पर भ्रव पिता पुत्र एक हो गये हैं, अरतएवं ग्रव वचन आदि का ध्यान, 
ह्यागकर आप अपने-अपने देश ज्ञांय ।” इसके बाद चह औरंगज़ेब के पास गया, जहां 
वादशाद् की धाज्ञा से चह् मारा गया ( राजस्थान; जि० २, ए० ध्थ्८ )। 

मन्‌की लिखता है कि तहच्चरज़ां चादशाह को मारने की नीयत से गया था 
( स्टोरिया ढो मोगोर; जि० २, ४० २४७ ), पर यह कथन करुपनामात्र है । 

($ ) सरकार; हिस्ट्ी झोंच औरंगज़ेब; नि० ३, ए० ३६३-४ । 
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सवेरा होने पर अकबर ने अपने आपको विचित्र परिस्थिति में 

पाया। विशाल वाहिनी के स्थान में उसके पास केबल ३५० सवार शेष 
7 रह गये | ऐसी हालत में उसकी बादशाह बनने 
अकबर को शरण में लेना. की सारी अभिलाषा मिंही में मिल गई । शीघ्वाति- 
भौर हल के शीघ्र भागने के अतिरिक्त उसके लिए जीवन-रतक्षा 
का दूसरा उपाय नहीं रह गया , स्त्रियों को घोड़ों पर 

बैठा और जो कुछ घन आदि जल्‍दी में एकत्र किया ज्ञा सका. वह ऊंटों पर 
लादकर अकबर राजपूतों के पीछे रवाना हुआ । बादशाह ने यह ख़बर 
पाते ही शाहज़ादे झुअज्ज़म को अऋबर को गिरफ्तार करने के लिए मार- 
वाड़ में भेजा | अकबर दो दिन तक निराश्रित भागता रहा, पर इस बीच 
राठोड़ों को औरंगज़ेब के छुल का सारा दाल ज्ञात हो गया और दुर्गादास 
ने राजपूतों के साथ पीछे लौदकर अकवर को अपनी शरण में ले लिया । 
शाहइज़ादे की रक्ता करना राठोड़ों ने अपना धुख कर्वेब्य समझा । राठोड़ 
उसे साथ लिए कई दिन तक मारवाड़ में फिरते रहे, पर वे किसी जगह 
भी एक दिन तक नहीं ठहरते थे। इसपर शाहज़ादे मुअज्ज़म ने अपना ढंग 
बदल दिया और चारों तरफ़ जगह-जगह अकबर की गिरफ्तारी के लिए 


( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है--- बादशाह ने ३० हज़ार सेना के 
साथ शाहज़ादे आलम ( मुञ्रज््जम) को अ्रकबर को गिरफ़्तार करने के लिए उसके पीछे. 
भेजा । राव इन्द्रसिंह, राठोढ़ रामसिंह रतनोत और नवाब कुलीचख़ां आदि इस फ्रोज 
के साथ थे। जालोर के पास पहुँचते ही राठो्डों ने शाही सेना का बहुतसा सामान आदि 
लूट लिया ' इस लापरवाही के कारण बादशाह ने इन्द्रसिंह से जोधपुर, रामसिंह से 
जालोर श्र कुलीचम़ां से उसकी जागीर ज़ब्त कर ली | यही नहीं कुलीचर्ख़ा क़ेद में 
' डाल दिया गया ( जि० २, ए० ४३ )।” म्ेशी देचीप्रसाद-लिखित “औरंगज्ेबनामे” 
में भी अकबर के पीछे वादशाह-द्वारा बहुतता घन आदि साथ देकर शाहआलम, इन्द्र- 
सिंह, रामसिंह आदि का भेजा जाना लिखा है ( भाग २, ए० १०४ )। हम ऊपर लिख 
आये हैं कि इन्द्रलिंह का केवल दो सास तक ही जोधपुर पर अधिकार रहा था, ऐसी 
दशा में झ्यात का यट्ट कथन कि इस सम्॒य उससे जोधपुर की जागीर ज़ब्त हुईं संदिग्ध 
प्रतीत होतादे।.... 9, - हु 








श्ध्द “ श्जपूताने का इतिहास 








लेनिक नियुक्त कर दिये। अजमेर से भागने के एक सप्ताह के बीच विंद्रोह्दी 
शाहज़ादा सांचोर पहुँचा, पर गुजरात में रक्खे हुए. मुग्रल सनिको-दवारा: 
धहां से भगाये जाने पर उसे अपने आश्रय-दाताओं-सद्दित मेवाड़ में - जाना- 
पड़ा, जहां के महाराणा जयसिंद ने उसका शआदरपूर्वक स्वागत किया 
झौर उसे अपने यहां ठहरंने के लिए कहा | वहां भी ठद्दरना खतरे से: 
खाली नहीं था, अ्रतप्व डुर्गादास ने उसे दक्तिण ले जाने का निश्चय 
किया । केवल ५०० राठोड़ों के साथ चद्द मेचाड से निकलकर डूंगरपुर: 





( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में इस सम्बन्ध में लिखा है--“जालोर से 
नज़राना वघुलकर राठोड़ शाहज़ादे को लेकर सांचोर की तरफ़ गये, जहां शाहज़ादे 
( शाह ) थ्रालम ( ? ) की सेना से उनका युद्ध हुआ । फिर गांव कोटकोलर में डेरा" 
होने पर शाहज़ादे ( शाह ) आजम ने राठोढ़ों से सन्धि की बात-चीत की और कहलाया 
कि राजा के पुत्र ( अ्रजीतर्सिह ) को मनसब और उसकी जागीर ( जोधपुर ) दी जायगी 
तथा अकबर को गुजरात का प्रगना दिया जायगा । साथ ही उसने चार हज़ार मोहरें भी ह 
ख़रचे के लिए उनके पास भेजी, जो राठोड़ हरिसिंह मोहकमसिंहोत, वाघ मुरारसिंदोत 
तथा जुमारसिंद कुशल्सिददोत ज़ासिन होकर ले आये । शाहज़ादे श्रकबर और दुर्गोदास 
फो यद्द वात पसन्द न थ्राई और ख़रचे के लिए आई हुई अशरक्वियां भी सरदारों में बांट 
दी जाने के कारण वापस न की जा सकी । फलतः यह सन्धि-चार्ता अपूर्ण ही रह गईं . 
और बाघ, दरिसिंह आदि शाहज़ादे श्रात्षम से सारी हक़ीक्रत कह आये। श्रावणादि वि० 
सं० १७३७ ( चेत्रादि १७३८ ) वेशाख सुदि १० (ई० स० १६८१ ता० १७ श्रप्रेल ) 
को बादशाह ने इनायतज़ां को जोधपुर के सूबे में भेजा । इसपर पालयपुर भौर 
थराद से पेशकशी वसूल करते हुए दुगोदास और अकचर राणा जयलिंह के पास चले 
गये ( जि० २. ए० ४३ )।” मुन्शी देवीग्रसाद ने “औरंगज़ेबनामे” में यह सारा कथन 
टिप्पण में दिया है ( भाग २, ए० १०६ टि० १) | उसमें वादशाह की तरफ़ से भेजे 
हुए शाहज़ादे का नाम मुअ्जम दिया है, पर अन्य फ़ारसी तवारीज़ों में कहीं भी इन 
घटनाओं का उच्लेख नहीं मिलता, इसलिए इनकी सत्यता संदिग्ध ही है । 


(२ ) “घीरविनोद से पाया जाता है कि इसी बीच बादशाह और -महाराणा 
फे बीच सन्धि की चर्चा चल रही थी । विद्रोही अकबर के मेवाड़ की तरक़ .जाने का: 
समाचार सुनकर शाहज़ादे आज़म ने महाराणा को हि० स॒० १०६२ ता० २४ 
रबीटलूअब्बल ( वि० सं० १७३८ वेशाख वदि १०८६० स० १६८१ -ता० ३ 
झअप्रेज़ ) को पक निशान भेजकर छिस्ता कि शाहज्ञादा अकबर देसूरी की तरफ़ जा रहा 
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के पहाड़ी प्रदेश में होता हुआ दक्षिण की ओर चला । मार्ग में प्रत्येक 
जगद शाही सैनिकों का कड़ा. पदरा था, परन्तु बीर और चतुर दुर्गादाख 
उनसे बचता हुआ बढ़ता द्वी गया। ड्ूंगरपुर- से वह अहमदनगर की तरफ़. 
घढ़ा, परन्तु जब उसे उस. ओर सफलता नहीं मिली तब चह दक्षिण पूरे की 
तरफ़ से वांसवाड़ा ओर दक्षिणी माज़वा में होता हुआ अकवरपुर के पास 
नमेदा को पार कर चुरहानपुर के निकट -पहुंचा;. लेकिन उधर भी शाही 
अफ़सरों का कड़ा पहरा था, अतएच वह वहां से पश्चिम की- तरफ़ चला 
आर ख्ानदेश एवं चुगलाना दोता हुआ रायगढ़ पहुचा' 

मेवाड़ के साथ के लम्बे युद्ध. से बादशाह तंग आा गया था । उधर 
महाराणा जयसिंह भी सन्धि के लिए उत्सुक था। फलस्वरूप श्यामर्सिह 


है, उसे पकड़ लेना अथवा मार डालना । उस समय अकबर के साथ राठोढ़ दुरगोदास, 
सोनिंग आदि सप्तेन्य थे | महाराणा ने उनसे कहला दिया कि शाहज़ादे को इधर न 
लाकर दक्षिण में पहुँचा दो, क्योंकि यहां सुलह की बात-चीत चल रही है ( भाग २, 
घुू० ६४३ )। ह क 

(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि दक्षिण की तरफ़ प्रस्थान 
करने से पूर्व दुगोदास ने दस वर्ष का ख़र्चा देकर अकबर के ज़नाने को बाड़मेर भेज दिया 
और चद्ठां उनकी रक्षा का समुचित प्रबन्ध करवा दिया ( जि० २, ए० ४३ )। 


(२ ) सरकार; हिस्द्वी ओंवू भ्ौरंगज़ब; जि० ३, ए० ३६४-७ । “चीरविनोद” 
में लिखा है कि राठोड़ दुगोदास अ्रकबर को भोमट 'मेवाढ़), ढूंगरपुर और राजपीपला के 
भाग से दक्षिण में ले गया, जंद्वां शंभा ने उसे आश्रय दिया ( भाग २, ए४० ६४३ )। 


जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि शंभा ने जब अकबर को आश्रय 
देने के सम्बन्ध में अपने सरदारों ले सलाह की तो उनमें से अ्रनेक ने इसके विरुद्ध राय 
दी, पर एक ब्राह्मण ने यही कहा कि शाहज्ञादा और राठोढ़ एक होकर झआञाये हैं अतएुव 
शरण देना ही उचित है, चाहे इसमें झगड़े की ही आशझ्ला क्यों न हो । इसके बाद 
पौप वदि २ को रायगढ़ से १७ कोस दूर पातसाहपुर में शंभाजी का शाहज़ादे एवं दुर्गो 
दास से मिलना हुआ ( जि० २, ४० ४२-६ )। 


(३.) सर जदुनाथ सरकार ने श्यामर्सिंह को बीकानेर का बत्तलाया द्वै ( हिस्ट्वी 
झोंध झौरंगज़ेब; जि० ३, ४० ३७० ), जो ठीक नहीं है; क्योंकि राजप्रशस्ति मद्दाकाम्य 
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हि के मध्यस्थ हो जाने से दोनों शक्तियों में खुलद्द द्वो 

न 2 गई । छुलह की शर्तों में एक शर्त यद्द भी रक्ख्ती 
गई कि महाराणा राठोड्ों को सहायता न दे!। 

अनुमान द्ोता है कि इसी समय के आस-पास, सोरनिंग आदि राठोड़ श्रजी- 
लिंद को उदयपुर से हटाकर सिरोही इलाक़े में ले गये, जहां वह कुछ वर्षों 
तक कालंद्री गांव में मुप्त रूप से पुष्करणा ब्राह्मण जयदेव के यहां रहा | - 
चघह समय ऐसा था जब मुग्नलों का मारवाड़ में पुरा आतड्ड स्थापित 

द्यो सकता था; परन्तु शाइज़ादे अकबर के मरहटों से जा मिलने से औरंग- 
ज़ेब के लिए एक नया खतरा पेदा हो गया, जिससे 

राठोड़ं कल 5933 को उसे अपनी अधिकांश शक्ति दक्षिण में मरहटों के 
विरुद्ध लगा देनी पड़ी । इसका परिणाम यह हुआ 

कि मारवाड़ पर मुगलें का दबाव ढीला पड़ गया और राठोड़ों ने जहां-तां 


के २३ वें सगे में, जो सन्धि के समय के श्रास-पास समाप्त हुआ था, श्यामसिंद्र को 
राणा कर्णसिंह के द्वितीय पुत्र ग़रीबदास का बेटा लिखा है, 


९ राणा श्रीकणसिंहस्य द्वितीयस्तनयो बली ॥ ३५ ॥ 


गरीबदासस्तत्पुत्र: श्यामतिंह इहागठः । ऋतल्वा मिलनवाती-" 0३४२0 % 
जो श्रधिक विश्वसनीय है । 


(१ ) मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० २, ए० €८६-८। 


( २) जोधपुर राज्य की ख्यात में जोधपुर राज्य के ख़ालसा होने पर बादशाह 
के भय से खींची मुकन्ददास का बालक अजीतर्सिह्द को सीधे सिरोहदी के कालंद्री गांव 
में ले जाना भर वहां उसे गुप्त रूप से कई वर्षो तक रखना लिखा है (जि० २, ४० ३२), 
पर यह कथन असंगत है। जैसा कि ऊपर ( ० ४म८३ टि० २ में ) सप्रमाण बतलाया 
गया है, मुकुन्दास खींची नहीं बरन्‌ दुर्गादास और सोर्निंग आदि राठोड़ बालक 
झजीतसिंह को लेकर सर्वप्रथम उदयपुर महाराया राजसिंद के पास गये थे. जहां उसको 
वार गांवें। सह्दित केलवा की जागीर मिली थी । पीछे से महाराया जयसिंह के समय 
वि० सं० १७३८ ( ६० स० १६८१ ) में बादशाह के साथ सन्धि हो जाने के कारण 
ही अजीतसिंद फा सिरोही इलाक़े के कालंद्री गांव में जाकर रहना संगत जान 
परला ई । 
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000 जाकर शशि कक किसकी लकिकिीककीकककअकममलभ नरक आ के यार का के पक उप शज न जर्सी नल नली 


उपद्रच करना आरम्स कर दिया । जिस समय 'वादशादई महाराणा से 
खुलद कर दक्तिण जाने की तैयारी में था, डली समय खबर आई कि 
तहव्यरखां के मारे जाने के पीछे उसझे ताहलुक्े का बादशाही सेवक मेड- 
तिया मोहकमर्सिद्द कल्याएंदासोत ( तोसीणे का स्वामी ) घर बेठ रहा है । 
बादशाद ने जब उसको दंड देने का प्रयत्व किया तो बह राठोड़ सोर्निंग से 
जा मिला। इसके वाद राठोड़ों ने बसड़ी को लूटा तथा सोज्ञत के हाकिम 
सरदारज़ां से लड़ाई की, जिसपर वह भाग गया। इस लड़ाई में जोधपुर 
के चांपावव कान गिरधरदासोत, चांपाचत हरनाथ गिरघरदासोत माल- 
गढ़वालों का पूवज ), चांपावत चतुय दरिद्ासोत, सोहड़ विशना बाघावत, 
सींघल दल्ला गोदावत, राठोड़ चीजो चनुरावत आदि कई सरदार काम आये। 
सुगलों ने यह देखकर जोधपुर के प्रबंध में कई अन्तर कर दिये। वादशाह' 
ने वि० से० १७३८ प्रथम आश्विन खुदि ६ (ईं० स० १६८१ ता० ८ सितम्वर) 
फो दत्तिण की तरफ़ प्रस्थान किया | इसके वाद असदर्खा मे राजा 
भीमलिंद ( मद्राणा राजालिह का छोटा पुत्र ) की मारफ़्त मेल की चात- 
चीत कराई | तव राठोड़ सोनिंग आदि कई सरदार अजमेर की तरफ़ 
चते, पर मार्ग में पूजलोत गांव में सोनिंग की अच्यनक खुत्यु हो गई, 


१९५३५. 
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($ ) ख्यांतों आदि से पाया जाता है कि मुग़लें। का सारवाढ़ पर श्रधिकार 
होने पर वहां के कुछ सरदारों ने श्रपनी जागीरें बचाने के लिए उनकी श्रधीनता स्वीकार 
फर ली थी; परन्तु अधिकांश सरदार मद्दाराजा के ही पक्ष में रहे और उन्होंने कई 
अवसरों पर मुसलमानों से मिले हुए सरदारों पर हमले भी किये । 


( २) मुन्शी देवीप्रसाद के “औरंगज़ेबनामे” ( भाग २, ए० ११२-३ ) से भी 
पाया जाता है कि इसी तिथि को बादशाह से अजमेर से छुरहानपुर के लिए कूच किया। 


(३ ) इस सम्बन्ध में सुन्शी देवीप्रसाद के “ओऔ(गज़ेवनामे” में लिखा है कि 
ता० १८ ज्ीकाद हि० स० १०६२ ( वि० सं० १७३८ मार्गशीर्ष धदि ४ £ ईं० स॒० 
१६८१ ता० १६ नवम्बर ) को एतकादख़ां ने बहुतसी फ़ोज के साथ राठोढ़ों पर, जो 
मेड़ता के पास तीन इज़ार सवार के क़रीब जमा हो गये थे, धावा किया। घमासान 
लड़ाई हुई, जिसमें सोनिंग, उसका भाई श्रजवर्सिह, सांवलदास, विहारीदास भर 
गोकुकदास आदि काम आये और विजय मुसलमानों की हुईं ( भाग २, ए० ११४ )। 


दे छठ, 43464 
806 ॥॥॥।।||॥] 
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जिससे मेल की वात-चीत बीच में ही रह गई और राठोड़ों ने फिर लुट- 
मार शुरू कर दी | उन्होंने डीडचाण से पेशकशी ले मकराणे को लूटा, 
फिर कार्तिक बदि १४ ( ता० ३० अक्टोबर ) को मेड़ता को लूटा और थे 
दो दिन इंदांवड़ में रहे । इसपर बादशाही फ़ौज के साथ असदखां के पुत्र 
इतमादर्तखा ने उनपर चढ़ाई की। कार्तिक खुदि १ (ता० १ नवम्बर ) 
को गांव डीगराणा में लाई होने पर उसमें राठोड़ अ्रजयसिह घिट्टल- 
दासोत, राठोड़ सबलरलिह खानावत, रामसिंह, करण बलुओत, 'नाहरखों 
हरीसिंद मद्देशदासोत, मेड़तिया राठोड़ गोपीनाथ, राठोड़ सादूल, 
राठोड़ अर्जुन आदि जोधपुर की तरफ़ के सरदार मारे गये । उन्हीं दिलों 
राटठोंड उदयसिदद लखधीर चिद्वलदासोत चांपावत, राठोड़ स्ींवकरण 
आसकरणोत और राठोड़ मोदकमर्सिह्ठ कब्याणमलोत ने पुर और मांडल' 
के शाही थानों को लूटा तथा दक्षिण जाते हुए फ़ासिमज्रां से झगड़ा कर 
शाही नक्कारा और निशान आदि छीन लिये । इस प्रकार लूट-मार कर 
राठोड़ पहाड़ों में भाग ज्ञात, जिससे शाही सेना पीछा करके भी उनका पता 
व लगा सकती | थि० सं० १७३६ (ईं० स० १६८२ ) “में ऊदावत जगराम- 
( नीबाजवालों का पूर्चज् ), जो पहले मेबाड़ का और पीछे से यादशाह्द का 
'सेवक रहा था, राठोड़ों से मिल गया और उसने जेतारण में लृट-मारकर 
ओर भी कितने ही स्थानों का त्रिगाइ्ट किया | इसी तरह चांपावत यीज्ा. 
बगेरद्द ने भी अलग-अलग झगड़े किये । जोधा डउदयलिंह भाद्राजूण 
से चढ़कर मुल्क में इधर-डघर फ़साद करने लगा। पीछे वह और 





फविराजा वांकीदास ने पूज़लोत गांव में ही वि० से० १७श्८आश्विन सुदि ७ ( ६० स० 
१६८१ ता० £ सितम्बर ) को सोनिंग की श्रकस्मात रूत्यु होना लिखा है ( ऐतिहासिक 
यातें; संस्या १६८३ ) । 


(१ ) “झौरंगप्ेवनामे” में भी राठोईदों का मांडल और घुर पर धावाकर वहां 

, से बहुतसा साल-भसवाब लूटना लिखा है। इसकी सूचना वादशाह को हि० स० १०६३ 

ता० १० मुद्रंम ( वि० सें० १७३४८ माघ सुदि १३ ८ ६० स० १६८२ ता० १० जग- 
घरी ) को मित्नी ( भाग २, ए* ११६ )। 
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'सींघकरण दुर्गादास के भाई के साथ होकर लूटने के लिए चले, पर उनके 
पीछे शेर मोहस्मद जा पहुंचा, जिसके साथ युद्धकर कई राठोड़ सरदार 
'काम आये। राठोड़ मुकन्ददास, सादूल तथा रत्नलिंद मालदेवोत जोधा रूगड़ा 
आरंभ होने के समय से ही भाद्वाजूय में रहते थे। वि० सें० १७४० (ई० 
स० १६८३ ) में उनके ऊपर ज्ञोधपुर से इनायतख्रां ने अपने पुत्र को सेना 
'देकर भेजा | मुकन्ददास ने उससे लड़कर ऊंट आदि छीन लिये। दूखरी 
बार फिर लड़ाई होने पर मुसलमान अफ़सरों ने पेशकशी देना ठहराकर 
शान्ति की | उसी वर्ष मेड़ते के पास मोहकमर्लिह मेड़तिया ने, जैतारण के 
पास ऊदावत जगराम ने और सारण की तरफ़ उदयसिंद्द ने झगड़े किये। 
इसपर बादशाद्दी अफ़सरों ने मोहकमर्खिह को तोसीणे और जोधा डद्य- 
भाण सुकन्ददासोत को भाद्वाजूण की चौरासी में बैठाया( अधिकार दिया)। 
- इसी बीच ख्रींवकरण आसकरणोत, तेजकरण दुर्गादासोत आदि ने साथ 
एकत्र कर फलोधी क्ली तरफ़ लूट-मार की और चांपावत सावंतसिह सथा 
भाटी राम वगनैरद ने गांव वंवाल आदि को लूटा । मेड़तिया सादूल सुसल- 
मानों से मिल गयां था, जिससे ऊदावत जगराम ने अपने साथियों सहित 
चढ़कर उसे मार डाला । उधर अन्य सरदारों ने जोधपुर और सोजत के 
बीच बहुत से गांवों को लूटा। श्रावणादि बि० स० १७४० (चेत्रादि १७४१८ 
ई० स० १६८७ ) के वैशास मास में सोजत के थाने पर बहलोलख़ां से लड़ाई 
द्ोने पर राठोड़ सावंतालिद्द जोगीदास बिंद्ल्‍लदासोत, राठोड़ हिम्मतलिद 
शक्तर्सिह खुंदरदासोत मेड़तिया, राठोड़ विद्ारीदास मोहणदासोत ऊदावत 
आदि मारे गये'। इस प्रकार राठोड़ जगह-जगह दंगा फ़लाद करते रहे, पर 
मुसलमानों से डनका कोई प्रबन्ध न हो सका, क्योंकि वे ( राठोड़ ) इधर- 
डघर लूटकर बहुधा पहाड़ियों में छिप जाते थे । - 





( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० २, ए० ४६-४८ । 


टॉड-ने भी करणीदान के ग्रन्थ “सूरजप्रकाश” के आधार पर लगभग ऐसा ही 
अर््ून अपने भत्थ “राजस्थान” में दिया हे । उक्क पुस्तक से पाया जाता है कि राठोदों 
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डधर दक्षिण में शाहज़ादे अकवर के साथ रहकर डुर्गादास ने पीछा 
करनेवाले शाही अफ़सरों के साथ लड़कर बड़ी घबीरता दिखतलाई' | चि० 
सं० १७४३ (ई० स० १६८८ ) के श्रावण मास में 
उसके पाल मारवाड़ से खींची मुकन्ददाल का पत्र 
पहुंचा, जिसमें लिखा था कि राठोड़ उदयसिद्द 
लखधीरोत आदि सरदार बालक मद्दाराजा के दर्शन करने के लिए 
उत्छुक द्वो रहे हैं; आप आयें तो उसका प्रवन्ध किया जाय | अब अधिक 
समय तक उले छिपाकर रखना कठिन है। यह पत्र पाकर इुर्गांदास ने 
शाददज़ादे से निवदून किया कि जो कुछ मुझ से वना मैने अब तक आपकी 
सेवा की, अब आप मारचाड़ चले चलें । मारवाड़ जाने में शाहज़ादे 
को वादशाद की तरफ़ से खटका था, जिससे उसने ऐसा करना स्वीकार 


दुर्गादास का दक्षिय से 
लोयना 





की इन लढ़ाइयों में जैसलमेर के भाटियों ने भी काफ़ी मदद पहुंचाई ( राजस्थान; 
जि० २, ४० १००१-६ )। सरकार ने केवल इतना लिखा है कि दक्षिय में नई लड़ाई 
छिह़ने श्रथवा कहीं पराजय टोने पर जब सारवाड़ में रक्‍्खी हुईं सुग़ल सेना उधर भेजी 
जाती तो देशभक्त राजपूत अपने-अपने छिपने के स्थानों से निकलकर बची हुई कमज़ोर 
माल सेना को बढ़ा नुक्रसान पहुंचाते । दक्षिण से श्रवकाश मिलने पर पुनः राजस्थान 
में सेना भेजी गई श्र मुग़लों ने अपने खोये हुए ठिकानों पर फिर अधिकार कर लिया 
( हिस्त भोंव्‌ भौरंगज़ैब; जि० ३, ए० ३७१-२ )। 


हससे इतना तो स्पष्ट है कि बादशाह का ध्यान दक्तिण की तरफ़ श्आकर्पित होते 
ही, मारवाद में मुरालों की शक्ति कम हो गई और वहां के राठोड बलवान हो गये थे । 


( १ ) जोधपुर राज्य की स्यात में लिखा है कि औरंगफज़ेव ने दक्षिण में पहुंच 
कर मुर्तेवर्ख़ा (  ) और राव इन्द्रसिंह रामसिंहोत की अ्रध्यक्षता में पांच हज़ार सवार 
अकबर पर भेजे। राठोड़ों श्रौर मरहदों ने वि०सं० १७३६ में कई जगह उनसे लड़ाई की 
झभौर कई सौ आदमियों को सारा | संवत्‌ १७४० में मीर ख़ललील और उसकी मां को, 
जो झकबर की दाई थी, श्रकबर के पास सुलह के लिए भेजा गया। अकबर की बादशाह 
का भरोस्रा नहीं था, इसलिये उसने कट्टलाया कि यदि गुजरात का सूचा और मेरा 
साल-असवात्र मुझे दिया जाय तो में भ्रहमदायाद चत्ा जाऊं, पर बादुशाह ने यदद बात 
मंत्र नह्ों की ( जि० २, एृ० ४० )। 
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न किया और दुर्गादास को भ्रपने देश ज्ञाने की अनुमति दी। इस अवसर 
पर उससे उस दुर्गादास )से मारवाड़ में छोड़े हुए अपने परिवार की 
'देख-रेख करने के लिए भी कहा । तदनन्तर ईं० स० श्दृ८७ के फ़रवरी 
( बि० से० १७४३ फाज्मुन ) मास में जहाज़ पर सवार होकर शाहज़ादा 
'फ़ारस के लिये रचाना हो गया । इस प्रकार उसको सकुशल विदाकर 
दुर्गांदास मारवाड़ लौटा । 
जैसा कि ऊपर लिखा गया है वि० सं० १७३४८ ( ई० घ० श्द्ध८१ ) 
के आल-पास अजीतालिंद के अनुगामी उसे मेवाड़ से दइृटाकर सिरोही 
राठोढ़ सरदारों के समक रणक्े के कालिद्ी गांव में ले गये थे। लम्बी 
' बालक महाराजा का प्रकक. अवधि तक महाराजा को न देख सकने के कारण 
2 कितने ही राठोड़ सरदार डसे देखने के लिए 
उत्सुक द्वो रहे थे। मालपुरा की ओर लूटमार करके राठोड़ डउदयसिंह, 
मुकुन्दरास, तेजसिंह ( चांपावत ), ऊद्ावत जगर/म, उद्यभाण आदि जब 
गांव मोऋलसर में एकत्र हुए तो उन्होंने यह सोचा कि बालक महाराजा 
की अवस्था आठ बरस की हो गई है, अब डसे प्रकद करना चाहिये। 
यह निश्चय होने पर उदयसिंह सिरोह्दी (इलाक़े) जाकर मुकन्ददास खची 
से मिला और उसने उससे कटद्दा कि तमाम राठोड़ एकत्रित हुए हैं, 








(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० २, ए० €२। 


(२) मार्ग में मौसिस की ख़राबी के कारण अकबर का जहाज्ञ मस्कत के 
बन्दरगाह में जा पहुंचा | वहां अकवर कई मास तक पढ़ा रहा । फिर उसने ईरान के 
बादशाह सुल्लेमानशाद्द से पतन्न व्यवेहर किया, जिसने उसे अतिष्ठा के साथ अपने यहां 
घुला लिया । 

( ३ ) सर जदुनाथ सरकार; शॉर्ट हिस्ट्री श्रोव्‌ औरंगज़ेब; ए० ३०७॥ मिर्जा 
मुहम्मद हसन ( अलीमुहम्मदज़ां बहादुर ) मिरात-इ-अहमदी; जि० 3, ए० ३१७-४ | 


जोधपुर राज्य की ख्यात में दुगोदास के मारवाडढ़ की तरफ़ पस्थान करने के कई 
रोज़ बाद शाहज़ादे' का ईरान जाना लिखा है ( जि० २, ४० ४२ ), पर यह ठीक 
नहीं है । 





५०६ - राजपूताने का इतिहास' 
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मद्दाराजा को प्रकट करो । पहले तो मुकुन्ददास राज़ी न छुआ, - परन्तु बाद्‌ 
में यह सोचकर कि राठोड़ सरदारों को नाराज़ करना ठीक नह्ठीं, उसने 
मदाराजा से जाकर निवेदन किया। श्रावशादि थि० सं० १७४३ ( चेत्रादि 
१७४४ ) चेशाख वदि ४ (ई० स० १६८७ ता० २३ मार्च ) को' सिरोही के 
पालड़ी गांव में अजीतर्लिद ने प्रकट होकर नागणेची की पूजा की। 
अनन्तर दरवार हुआ, जिसमें उपस्थित सरदारों ने नज़रें आदि महद्दाराज़ा 
के सम्मुख पेश कीं। इस अवसर पर दुजनासंह दाड़ा भी उपस्थित थां । 
तदनन्तर वालक मद्दाराजा को लेकर राठोड़ सरदार आऊवा गये 
जहां के सरदार ने घोड़े आदि देकर उच्तका सम्मान किया। फिर रायपुर, 
5 ॥॒ चीलाड़ा और बलूंदा के सरदारों की नज़रें स्वीकार 
2208: कप करता हुआ वद्द आसोप गया, जहां कूंपावतों के 
मुख्तिया ने उसका स्वागत किया । वहां ले वह 
भाटियों की जागीर लवेरा, मेड़तियों की रीयां श्रीर करमसोतों की 
स्रींचसर में गया । ऋमशः उसका साथ बढ़ता गया । कालू पहुंचने पर 
पावू राव धांधल भी अपने खेन्‍्य-सद्दित उसका अन्॒ुगामी हो गया। | 
जोधपुर राज्य की ख्यात में इतना उल्लेख नहीं है । उससे पाया जाता 
है कि हाड़ा दुजनेसिह ने मद्दाराजा के प्रकट दोने के पीछे सोजत की तरफ़ 
देश का बिगाड़ किया | इनायतख्रां ने जब यद्द खुना तो उसने सोजञत 
जाकर बात-चीत की शरीर सिवाणा देने के साथ द्वी अन्य स्थानों से चौथ 





(१ ) बांकीदास ने भी यद्दी तिथि दी है ( ऐतिहासिक बातें; संख्या १६८७ )। 
टॉड ने चैत्र सुदि १२ दी है ( राजस्थान; जि० २, ए० १००७ ), जो टीक नहीं है। 


( २ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० २, ए० २-३ | 


(३ ) रेंढ; राजस्थान; जि० २, ए० १००८। 

(४ ) सर जदुनाय सरकार-कृत “"हिस्दी श्रॉद औरंगज़ेब” में द्गोंदास के 
दछ्षिण से लोटने पर मुसलमानों का राठोढ़ों की लड़ाइयों से तंग आफर, उन्हें चौय 
देगा लिखा ह ( नि* ६, ए० ६७२ ) | 


जोधपुर राज्य का इतिद्दास ०७ 
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डगाहने का अधिकार मद्दाराज़ा को दिया। तव महाराजा सिवाणा में दाखिल 
द्वो गया । 
राठोड़ हुर्गादास दक्तिण से रघाना होकर रतलाम पहुंचा, जहां से 
उसने जोधा अखेसिह रत्नलिहोत को भी साथ ले लिया। बादशाद्दी प्रदेश 
. , में लुट-मार करते हुए आगे बढ़-कर उन्होंने 
25 किक मालपुरे' को लूटा | बहां उस समय सैयद छतुब 
; था, जिसने सामने आकर खड़ाई की । उसमें राव 
अनूपसिंद ईश्वरलिंहोत मारा गया और कितने ह्वी राठोड़ घायल हुपए। चि० 
से० १७४४ भआ्रावण खुद १० (ई० स० १६८७ ता० ८ अगस्त) को दुर्गादास 
महेवा के गांद भींवरलाई में अपने ठिकाने में पहुंचा। फिर वाहड़मेर में 
शाहज़ादे खुलतान से मिलने के अनन्तर उसने महाराजा अजीतर्लिद् के पास 
इस आशय की अर्जी मभिजयाई कि मेंने दक्षिण में ८ वर्ष तक मार-काट की 
अर बदां से लौटते हुए मार्ग में रतलाम से जोधा अखेलिह रत्नसिहोत के 
साथ मालपुरा और केकड़ी बग्रेरद को लूटकर पेशकशी ली। अब में 
भहाराज़ा से भेंट करने फा इच्छुक हूं । उन्हीं दिनों महाराजा तलवाड़ा गांव 
में मन्नीनाथ का दर्शन करने के लिए गया। वहां से कार्तिक चदि ११ ( ता० 
२१ अक्टोबर ) को वद् भींवरलाई पहुचा, जहां दुर्गोदास अपने स्ाथियों- 
लद्दित उस्तकी सेवा में उपस्थित हुआ । उस( दुर्गादास )ने महाराजा से 
निवेदन किया कि आप कुछ दिनों पीपलोंद के पहाड़ो में द्वी रहें, में तब 
तक देश में लूट-मार मचाता हूँ । 


(१ ) जिल्द २, ए० ५३ । 

(२) सर जदुनाथ सरकार-कृत “हिस्दी ऑव औरंगजेब” में राठोड़ों का 
मालपुरे के अ्रतिरिक्त पुरं-मांडल, अजमेर तथा मेवात पर श्आक्रमण करना लिखा है 
( जि० ९, ए० २७२, ६० स० १६२४ का सेस्करण )। 

ह ( ३ ) कर्नल टॉड दुगोदास का वि० सं० १७४४ भाद्रपद ( चदि ) १० को 
प्रोकरण में श्रजीतर्लिह के शामिल होना लिखता है (राजस्थान; जि० २, ए० १००८)। 


(४ ) जोधपुर राज्य की व्यातत; जि० २, ए० ४३-४। न 


श्न्द राजपूताने का इतिहास 
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दुर्गादास के मारवाड़ में पहुंच जाने से राठोड़ों का उत्साह वहुत 
चढ़ गया और वे जगद्द-जगद्द मारवाड़ में रकखी हुई मुसलमान सेना को तंग 
दुर्गादास के माखवाड़ में... के स्‍ने लगे । धीरे-धीरे डनका मुसलमानों पर पूरा 
पहुंचने के वाद वां की. आंतक स्थापित हो गया। जब महाराजा श्रजीतसिदद 
की के प्रकट होने और मुसलमान अफ़सरों के राठोड़ों 
को चौथ देने की खबर वादशाद्द को मिली तो वह बड़ा नाराज़ हुआ औरं 
डसने जोधपुर के फ़ौज़दार इनायतख्रां को मद्दाराज़ा को पकड़ने के लिए 
लिखा, पर इसी त्रीच उप्त( इनायतखां )का देहांत दो गया । 
इनायतखां के मरने की खबर वादशाह के पास पहुंचने पर 
उसने मारवाड़ का प्रबंध अहमदाबाद की झबेदारी में शामिल कर 
दिया। इस अचसर पर कारतलबखां को, ज्ञो अहमदाबाद का खबदार 
था, शुज्नातज्रां का खिताब, ५००० ज्ञात ४००० सवार का मनसब, नक्कारा, 
निशान और एक करोड़ दाम दिये गंध । उस समय जोधपुर का प्रवंध 
करने के लिए उससे योग्य व्यक्ति दूसरा न था। पेसा कद्दते दें. कि उस 
सप्रय राठोड़ों के भय से कोई मुखलमान अफ़सर जोधपुर की फौज़दारी 
स्वीकार करने के लिए उद्यत नहीं द्ोता था । शुज्ञातसां ने एक लाख 
रुपयों की मांग की, जो उसे शाद्दी खज़ान से दिये गये । शअनन्तर उसने 
जोधपुर जाकर डथर का प्रबंध इस प्रकार किया कि वहां के कुछ 
सरदारों की ज्ञागीरें। के, जो उनक्रे अधिकार में पुश्त दर पुश्त से चली आती 
थीं, उसने पद्टे कर दिये और कुछ सरदारों के मनसववों के एबज़ उनकी 
तनस््चाहें नियत कर दीं। फिर बद्द क़ासिमबेग मुद्दस्‍्मद अमीनखानी को 
चहां का नायव नियत कर अहमदाबाद लौट गया। राठोड़ों के उपद्रव से 
पालनयुर और सांचोर के फ़ौज़दार कमालखां जालोरी को सझृत ताकीद की 


गई कि चद्ट पालनपुर स जालोर ज्ञाकर उधर का ठीक प्रबन्ध रक्‍्खे और 
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शी ही ः 4 हल ग की ख्यात; जि० ३, पृ० ६४। _ “मिरात-इ-अदमदी” में 

हें० से ६ ( वि० सं० १७४४ ८ ईं० स० १६८७ ) में इनायतज़ां की झत्यु 
लिर्ीहे। 








जोधपुर राज्य का इतिहास श्ण्द 





'क्ासिमबेग को यह हुक्म हुआ कि तैयार फ़ौज के साथ मेड़ता जावे। साथ 
ही उसे यह भी आज्ञा दी गई कि किराये के जानवरों ओर गाड़ीवालों से 
ऐसे मुचलके लिये जावें कि वे व्यापार का माल उदयपुर के मार्ग से अह- 
मदायाद पहंंचाघें । 
उन्हीं दिनों राठोड़ों ने एकत्र होकर जोधपुर के आस-पास हमला 
किया। पीछे से मुसलमान उनपर॑ चढ़े। दोनों दलों में लड़ाई होने पर 
भंडारी मयाचंद मारा गया और सिवाणा पुनः सुस- 
लमानों के हाथ में चला गया। इस घटना के वाद ही 
अजीतर्लिंह छप्पन (मेवाड़) के पदाड़ों में ज्ञा रद । 
घहां महाराणा जयालिद ने उसे आश्रय दिया। 
यह ऊपर लिखा जा चुका है कि राठोड़ों के आतंक के कारण 
जोधपुर में रकखे हुए सुसलमान अफ़सरों ने उन्हें चौथ देना ठद्दरा लिया था, 
ह ... पर उसकी बसूली में मुसलमानों और राठोड़ों में | 
6 8 7 जगह-जगह मुठभेड़ दो जाती थी । आवणादि 
ह बि० से० १७४४ ( चैत्रादि १७४४ ) वेशाख बदि ६ 
( ईं० स्त० १६८८ ता० ११ अप्रेल ) को राठोड़ मद्नासिह मनरूपोत आदि 
का रामसर में मुसलमानों से झगड़ा हुआ, जिसमें वह तथा उसके 
साथ के कई व्यक्ति घायल हुए। उसी वर्ष फाल्युन झुदि ८ (ई० स० 
१६८६ ता० १७ फ़रवरी ) को राठोड़ तेजकरण डुगांदासोत और राठोड़ 
राजसिंह अखेराजोत जालोर से पेशकशी लेने के लिए गये। गांव सेणा से 
कूच करते ही उनका कमालख़ां की फ़ोज से सामना हुआ, जिसमें सीसो- 


अजीतसिंह का छुप्पन के 
पहाड़ों में जाना 


(१ ) मिज्ञीं मुहम्मद हसन; सीरात-इ-अहसदी; जिं० १,.छ० ३श८-श८ | .. 

जोधपुर राज्य की ख्यात ( जि० -२; ४० ४४९) तथा सर जदुनाथ सरकार छत . 
४हिस्टी आव औरंगज़ेब'” ( जि० ४, ए० २७३ ) में भी इनायतज़ां की रूत्यु होने पर 
अहमदाबाद के सूवेदार कारतलवज़ां ( घुजातख़ां ) का ही जोधपुर का भी फ़ौजदार 
चनाया जाना लिखा है । 


( २ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० २, ए० €४। 
दर 
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दिया राजलिंह सबलर्सिहोत और राठोड़ हरनाथसिदद अमरावत जेतमालोत 
काम आये । उसी वर्ष क़ासिमचेग ने जोधपुर से सोजत के गुड़े पर चढ़ाई 
कर जैतावत नाथा नरायणदासोत को पकड़ लिया और गांव को लूटा । 
इसके दूसरे वर्ष (वि० सं० १७४६ में ) जब मेड़ता का सूबेदार मुदृम्भदः 
अली मेड़ता से दिल्ली जा रहा था, उस समय मेड़तिया गोकुलदास ( जावला 
का ) और ज्ञोधा दरनाथलिंद चन्द्रभाणोत ( देधाणा का ) ने डसका 
पीछाकर उसे मार डाला और उसकी स्त्रियों को पकड़ लिया! । मेड़ता 
की चौथ के लिए राठोड़ सुकन्ददास सुजानासिद्दोत चांपावत और राठोड़ 
मानसिंद्द दल्पतोत मेइतिया नियत किये गये थे। वि० से० १७४७ माघ 
सुदि १३ (६० स० १६६१ ता० १ जनवरी ) को उनका कायमखानियों से 
झगड़ा हुआ, जिसमें कई राठोड़ मारे गये ओर कितने ही घायल हुए । 
चि० से० १७४७ ( ई० स० १६६० ) में अजमेर का हाकिम सफ़ीखां 
था । दुर्गादास ने उसपर आक्रमण करने का निश्चय किया । इसपर उच्त 
हाकिम ने घाटी में शरण ली, जहां आऋमण कर 
डुर्गादास ने उसे अजमेर की तरफ़ भागने पर वाध्य* 
किया | बादशाह के पास से इस सम्बन्ध में उपालम्भपूरण पत्र पाते पर 
सफ़ीखां ने दूसरा मागे पकड़ा । उसने अजीतर्लिद्ध के पाल इस आशय का 
पत्र लिख--“मेरे पास आपकी ज्ञागीर आपको पघोपने की शाही सनद्‌ 
आ गई दे, आप डसे लने के लिए मेरे पास आयें ।? इसपर अजीतर्सिह 


अजमेर के सवेदार से लड़ाई 





(१ ) टेंड-कृत “राजस्थान” सें भी हस घटना का उल्लेख है, परन्तु उसमें इना- 
यतख़ां के पुत्र का जोधपघुर से दिल्ली जाना और रंनवाल नामक स्थान में जोधा हरनाथ- 
द्वारा उसकी ख्ियां भौर सामान छीना जाना लिखा है। पहां से ख़ान ( इनायतज़ां का 
पुत्न ) भागकर कड्चाहों की शरण में गया । उसको छुड्ाने के लिए अजमेर से शुजावेग 
गया, पर उसे मुकुन्ददास चांपावत ने परास्त कर उसका सामान शझादि लूट किया 
(ज्ञि० २, ९० १००८-४६ )। संभव दे कि ऊपर आया हुआ मुहम्मद्श्लली इनायतग़्ां 
का शी पुत्र रहा हो । 


(३ ) जोधपुर राज्य फी एयात; जि० २, ए० ६४-७। 
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ने बीस हज़ार राठोड़ों के साथ अजमेर की तरफ़ भस्थानत किया और 
मुकन्ददास चांपावत को यह जानने के लिए. आगे रबाता कर दिया कि 
कहीं उक्त बात में छुल तो नहीं है । इससे ठीक समय पर छुल का पता- 
चल गया और इसकी सूचना अजीतसिद को मिल गई, पर वह पीछे न 
लौदा। उसके नगर में पहुंचने पर बाध्य होकर सफीसां को उसके सस्सुसत 
उपस्थित होना ओर रत्न तथा धोड़े आदि भेंट में देने पड़े! । 

. श्रावणादि वि० से० १७४८ (चेत्रंदि १७४६) आपषाढ खुदि १४ (ईं० स० 
१६६२ ता० १७ जून) को बावल परगने (मेवाड़ राज्य) के भड़मिया गांव में रहते 
समय राठोड़ दुर्गादास पर अजमेर के सूबदार नें 
चढ़ाई की, जिसमें राठोड़ों की तरफ़ के मनोहरपुर 
का स्वामी गुमानीचंद देवीचेद्‌ तिलोक्चंदोत, भादी 
दोलतसख्रां रघुनाथोत आदि काम आये और कितने ही. सरदार घायल हुए । 

वि० स० १७४६ ( ईं० स० १६६२ ) में जोधपुर से क़ासिमबंग के 

बेटे अलाकुली ने सखुज्ञानलिह के साथ चढ़कर 

सेवरावा आदि गांवों का बिगाड़ किया और फिर 
यद्द जोधपुर लौट गया. । 

शाहज़ादे अकबर ने वि० सं० १७३८ (ईं० स्व० १६८९१) में दक्षिण की 

तरफ़ जाने से पूचे अपने पुत्र सुलतान बुलन्दअख्तर ओर पुत्री सफ़ीयतुन्निसा 

की शत वी आप चेगम को मारवाड़ में ही छोड़ दिया था, जहां डुर्गादास 

के विषय में मुगूलों की ने उनकी देख-रेख और मनिवास आदि का सम्रुचित 

दुर्गादास से वातचीत प्रबंध कर दिया था। थि० से० १७४६ ( ई० स० 


अजमेर के सबेदार की 
दुर्गादास पर चढ़ाई 


अलाकुली का जोधपुर के 
गांवों में विगाड़ करना 


दे (१ ) टॉड, राजस्थान; जि० २, ४० १००६। सरकार-क्ृत “हिस्द्री आंच 
औरंगजेब” में केवल इतना लिखा मिलता है कि ईं० स० १६६० ( वि० सं० १७४७ ) 
से दुगोंदास ने सफ़ीस़ां को, जो सारवाड़ की सीमा पर जा गया था, परास्तकर अजमेर 
की तरफ़ भगा दिया ( जि० ९, ४० रण्य )॥ 


( २ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० २, पू० €६ 
(३ ) वही; जि० २, ४० ६०। 
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१६६२ ) में सफ़ीखां ने राठोड़ों से मेल-जोल का व्यवद्दार स्थापित कर 
डुर्गादास से अकबर की पुत्री को बादशाह को सौंप देने के विषय में - चात- 
चीव चलाई; परन्तु इसका कोई परिणाम न निकला, क्योंकि बादशाह 
( औरंगजेब ) उस समय अजीतर्सिद्द का दक्त आदि मानने के लिए तैयार 
नथा'। 

उपयुक्त घटना का फल यद्द छुआ कि टाठोड़ों और मुग़लों के साथ 
की लड़ाई, जो कुछ शिथिल द्वो गई थी, फिर बढ़ गईं । जोधपुर राज्य की 
ख्यात से पाया जाता है कि इसके एक साल पूर्व 
अजीतर्सिंह और डुर्गादास के बीच कुछ मनो- 
मालिन्य हो गया था। मुकन्ददास और तेजर्सिह 
ने जाकर डुगोदास को समभ्ााया, जिससे वह महाराजा के शामिल दो गया। 
अनन्तर उन्होंने जोधपुर, जालोर, सिवकोटड़ा भर पोहंकरण आदि स्थानों 
से पेशकशी वसूल की | जोधपुर से क्ासिमबेग और- राठोड़ भगवानदास 
ने उनका पीछा किया, पर थे उनका कुछ विगाड़ न कर खके और उन्हें: 
धापस लौट जाना पड़ा । 








मुगलों के साथ राठोड़ों की 
पुनः लड़ाश्यां 


(१ ) सर जदुनाथ सरकार; हिस्द्री ऑवू औरंगजेब; जि० &, ए० ररू० । 


टॉड के कथनानुसार यह बात-चीत नारायणदास कुलम्बी की मारफ़्त हुई थी 
( राजस्थान; जि० २, ए० १००६-१० ) | जोधपुर राज्य की ख्यात में भी नारायणदास 
कुक्षम्वी द्वारा यह बात-चीत होना लिखा है, पर उसमें उक्त घटना का ससय बिं० सं० 
१७४१ दिया दे ( ज्ञिण २, ए० ६१ ), जो ठीक नहीं है । 


( २ ) सनोमालिन्य का कारण ख्यात में इस प्रकार दिया है-- 


हुरगोदास के गांव सीमरलाई में रहते समय उसके पास श्रजीतर्चिह ने जाकर 
उसका सम्मान झ्ादि किया भौर कहा कि तुम्हारी राय के विपरीत अजमेर जाने के कारण 
भने हु व हक. 
मने सियाणा भी गंवा दिया । दुगोदास ने उत्तर दिया कि अब आपका विश्वास दो 
मद्दीने में होगा, उस समय में उपस्थित हो जाऊंगा । इसपर मद्दाराजा प्रसन्न होकर 
फुंठल्ष चत्ा गया ( जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० २, ४० ६०-३ )। 


(३४) भि० २, ए० ६१ । 
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ई० छ० १६६३ ( बि० सं० १७४० ) में दुर्गादास के परामर्शानुसार 
झअज्ञीवसिद्द ने सीलाड़ा (१ ) नामक स्थान में रहना स्थिर किया, जहां रहते 
समय उसमे कई बखेड़े किये, लेकिन इसी बीच 
शुज्ञातखां के मारवाड़ में पंहुंच जाने; जोधपुर, 
जालोर और सिवाणे के फ़ौजदारों के एकन्न होकर 
आक्रमण करने एवं आखा वज्लञा के मुसल-सेना-छारा परास्त किये जाने पर 
अजीतर्सिह को भागकर पुनः पहाड़ों में आश्रय लेना पड़ा । । 
-. उसी चष एक खांड की हत्या किये जाने के कारण मोकलसर में 
मुणलों और राठोड़ों में सुठभेड़ हो गई, जिसमें चांपावत मुकुन्द्दास ने चांक 
के हाकिम को उसके समस्त अज्ुयायियों-सहित 
करंद कर लिया | टॉड लिखता है -“वि० से० 
१७५१ ( ईं० स० १६६४ ) में राठोड़ों और मुग्रलों 
के निरंतर संघषे का परिणाम यह छुआ कि मारवाड़ में मुसल-शक्ति वहुत 
चीणु हो गई । स्थान-स्थान पर चौथ देने के साथ द्वी उनमें से बहुतों ने 
राठोड़ों के यहां नौकरी तक कर ली ।॥” ; 
उसी वर्ष क़ासिमस्ां और लश्करखां ने अजीतर्सिह पर, जो उन 
दिनों विजयपुर (!बीजापुर, गोड़वाड़) में था, चढ़ाई 
की । इसपर दुर्गांदास के पुत्र नें डनका सामना 
. कर उन्हें हराया । ह 
डसी वर्ष शाहज़ादे अकवर के पुत्र और पुत्री के सोंपे जाने के सम्बन्ध 
में पुनः चादशाह से बात-चीत शुरू हुईं । इस बार यद्द काये शुज्ञातस्रां को 


अजीतासिंह का पुनः पहाड़ों 
ः में आश्रय लेना 


मारवाड़ में सुग़ल शक्ति का 
कम होना 


. शाही सुलाज़िमों का- 
अजीतातेंह पर आक्रमण 





(१) सर जदुनाथ सरकार; हिस्ट्री ऑंव औरंगज़ेब; जि० &, एू० २८० टॉड; 
राजस्थान; जि० २, ४० १०१० । जोधपुर राज्य की ख्यात में इस घटना का उल्लेख 
नहीं है । 

(२ ) टॉड; राजस्थान; जि० २; छ० ३१०१० | 

(३ ) वही; जि० २, छ० १०१०१: 

(४ )-बही; जि० २, ए० १०१०१। 





५१४ राजपूताने का इतिद्दास 








अकबर के परिवार के लिए... पं गया | टॉड लिखता है--“अपनी पौन्नी के 

राढोड़ों से पुनः बात-चीत लिए चादशाद्द की चिन्ता बढ़ती ज्ञाती थी, क्योंकि 

शक चद्द धीरे-धीरे युवावस्था को प्राप्त द्ोने लगी थी। 

उस बादशाद्द )ने जोधपुर के दाकिम शुज्ञातखां को लिखा कि जिस प्रकार 
भी दो सके मेरे सम्मान की रक्षा करो ।” 

वि० स० १७५३ (ई० स० १६६६ ) के प्रारस्म में उदयपुर फे महददा- 

राणा जयसिंह और उसके पुत्र अमरसिंह के वीच दुवारा विरोध उत्पन्न 

हुआ । उन दिनों महाराजा अजीतसिद्द कोटकोलर- 

0 में विवाद... ( जेसबन्तपुरा परगना ) की तरफ़ था । वहां के 

शाही सेवक लश्करखां को परास्तकर बह उदयपुर 

गया, जहां महाराणाने अपने भाई गजर्सिह्द की पुत्री की शादी उसके साथ 

आपाढ' घदि ८ ( ता० १२ जून ) को की और ६ द्वाथी, १५० घोड़े आदि 

चहुतसा सामान उसे दहेज में दिया । इसके कुछ ही दिनों वाद उसका 

देवलिया-प्रतापगढ़ में विवाह हुआ” | उदयपुर के राजघराने में अजीतसिंदद. 





(१ ) सर जदुनाथ सरकार; हिस्दी जॉब औरंगज़ेव; जि० ४, छ० श्८० । 
(३ ) टॉढ; राजस्थान; जि० २, एृ० १०१० । 


(३ ) महाराणा भौर उसके पुत्र में पहले विरोध वि० सें० १७४८ में हुआ था 
भौर दोनों और से युद्ध की तैयारी भी हो गई थी । उस अवसर पर राठोढ़ों की सेना- 
सहित जाकर दुगोदास भी महाराणा के शरीक हुआ था ( घीरविनोद; भाग २, 
पू० ६७३-७ | मु 

(४ ) जोधपुर राज्य की स्यात; जि० २, ४७० ६३ । उससे पाया जाता है कि 
हस लड़ाई में मुसलमानी सेना के ८० आदमी काम श्राये और राठोढ़ों की तरफ़ के' 
राठोढ़ सुन्द्रदास भ्मरावत कूंपाचत के गोली लगी । 


( ९ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में झापाठ चदि ७ दिया है। 
(६ ) पीरविनोद; भाग २; ए० धृ८घर । 


(७ ) टॉठ; राजस्थान; जि० २, ए० १०१० | बांकीदास ने देवलिया की कुंवरी 
फा नाम फक््याणझुवरी दिया है, जो एथ्वीसिंह ( कुंवर ) की पुत्री और रावत प्रताप- 
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का विदाद् हो जाने से बादशाह का उसके जाली होने का शक जाता रहा 
झौर उसी समय से उस( अजीतसिंह )के भाग्य ने भी पत्टा खाया। 
अकवर के पुत्र ओर पुत्री को राठोड़ों से प्राप्त करने का कार्य दूसरी 
चार शुज्ञतस्तां को सोंपा गया था। उसने अपनी तरफ़ से इंश्वरदास' को 
जो पाटण का नागर ब्राह्मण था और जोधपुर के 
अमीन का कार्य करने के साथ ही राठोड़ों से मेल- 
जोल रखता था, राठोड़ों से इस विषय में बात-चीत 
करने के लिए नियुक्त किया | अकचर-द्वार डसके कम-उम्न पुत्र बुलन्द- 
अख्तर तथा पुत्री सफ़ीयतुन्निसा के मारवाड़ में छोड़े जाने पर दुर्गीदास ने 
उन्हें गिरधर जोशी के संरक्षण में एक सुरक्षित रुथान में रखवा दिया था। 
उनकी शारीरिक और मानसिक देख-रेख के साथ-साथ सफ़ीयतुन्निसा को 
इस्लाम-घम्म की शिक्षा भी दी जाती थी । ईश्वरदास के कई बार दुर्गादास 
के पांस इस सम्बन्ध में जाने पर दुगौदास ने भी, जो लड़ाईं-झूगड़े से ऊब 
गया था, अजीतसिद के तथा अपने हितों की रक्षा की ग़रज़ से, बात-चींत 
करने में उत्सुकता प्रकट की | उसने इस आशय का एक पत्र ईश्वरदास 
के पास भेजा कि यदि शुज्ञातस्रां बादशाह के पास से मेरी ( दुर्गादास की ) 
अर्जी का जवाब आने तक मेरे घर आदि की रक्षा करने और मेरे ज्ञान 
आने की खुबिधा का वचन दे तो में सफ़ीयतुन्निसा वेगम को शाही 
दरबार में भेज दूंगा। बादशाह ने तुरत डसकी शर्ते को स्वीकार कर लिया। 
फिर उसके पास खे उत्तर प्राप्त होने पर शुज्ञातंखां के आदेशानुसार इंश्वरदास 
ते दुर्गादास के पास जाकर इसकी सूचना दी और समस्ता-बुझाकर उसे 


अकबर के पुत्र ओर पुत्री का 
बादशाह को सोंपा जाना 


सिंह की पोन्नी थी ( ऐतिहासिक बातें; संख्या २९०० ) । यद्द विवाह रावत प्रतापसिंह 
फी विद्यमानता सें हुआ था । 


( १.) ईश्वरदास को इतिहास से बढ़ा प्रेम था। उसने बादशाह श्ौरंगज्ेब के 
समय का बहुत सा हाल अपनी फ़ारसी पुस्तक “'फ़्तूहात-इ-अलसगीरी' सें दिया है । 
मारवाड़ के उस समय के इतिहास के लिए यह अन्थ अत्यन्त उपयोगी है और सुह्मद्‌ 


नमासूम के लिखे हुए “फ़तृहात-इ-आलमगीरी” से भिन्न है । 





५१६' * राजपूताने का इतिद्दास 





-शाहज्ादी को वापस करने पर राज़ी किया। फिर ख्रां के पास लौटकर 
उसने समुचित सेवकों और सवारी आदि का प्रवंध किया। अनन्तर चह्द 
डुर्गादास के पास जाकर शाहज़ादी को अपने साथ ले आया । मागे-प्रवंध 
सप्तुच्चित रूप से करने से प्रसन्न हो कर शाहज़ादी ने इंश्वर्दास को ही शाही 
द्रवार तक चलने की आज्ञा दी | वहां पहुंचने पर बादशाह ने शाहज़ादी 
को इस्लाम-धर्म की शिक्षा देने के लिए एक शिक्षिका नियुक्त करने की 
इच्छा प्रकट की । इसपर शाहज़ादी ने उत्तर दिया कि दुर्गादास ने दर 
चात का ध्यान रक्खा है और मेरी मज़दबी शिक्षा के लिए अजमेर से एक 
मुसलमान शिक्षिका चुलाकर रख दी थी, जिसके शिक्षण में रहकर मैंने 
कुरान का अध्ययन कर उसे कणएठरूथ कर लिया है | यह ज्ञानकर वादशाद 
डुर्गादास से अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने उसके पहले के अपराध ज्ञमा कर 
दिये । उसने अपनी पीची से पूछा कि दुगदास इस सेव के बदले में किस 
पुरस्कार की इच्छा रखता दे | शाहज़ादी के यद्द कद्दने पर कि इस विपय 
में ईश्वरदास ही अच्छी तरह जानता है, औरंगजेब ने उसको अपने पास 
चुलाया | अनन्तर दुगोदास का मनलव निधोरित किया गया और उसके 
लिए माहचार तनझु्वाह भी नियत हुई। ईश्वरदास २०० सवारों का अफ़सर 
चनाया जाकर दुर्गादास और चुलन्दअख्तर को साथ लाने के लिए मारवाड़ 
में भेजा गया; पर इस कार्य की पूर्ति में लग-भग दो धर्ष लग गये । 

दुर्गांदास यद्द चाहता था कि जोधपुर का राज्य अजीत्सिंह को दे 
दिया जाय, परन्तु बादशाह डसे मारवाड़ का कुछ भाग ही देना चाहता 
था। दुगद्ास ने केवल अपने लिए बढ़े से बड़ा मनसव लेने से इंनकार 
कर दिया। जब तक उसके पास दुलन्दअरुतर विद्यमान था तब तक 
उसे अपनी बात पूरी होने की पूर्ण आशा थी। फल यद्द हुआ कि यहद्द 
चात-चीत इसी प्रकार चलती रही | उधर अजीतलिंद ,भी निराभ्रय घूमने 
से तंग आ गया था और महाराणा के भाई गजरसिद्र की पुत्री के साथ 
विबाद् दो जाने के कारण डखकी यह अभिलापा थी कि यह एक स्थान 
पर जम कर रदे। एऐली परिस्थिति में छुगादास ने अपनी मांगों में कमी 
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कर दी। चादशाद्व ने अजीतर्सिह क्षो मनसव' प्रदान कर जालोर, लांचोर 
आर सिवाणा की जागीर दी, जहां का वह फ़ौजदार भी नियत किया . 
गया। इसके एवज़ में शाहज़ादा वुलन्द्अज़्तर बादशाह को सौंप दिया 
गया। 

ईश्वरदास इस संबंध में लिखता है-- 

“पही द्रवार से प्रस्थान कर में कई घार डुर्गादांस के पोॉस गया. 
झौर शुज्ञाअतख़ां की तरफ़ से विश्वाश्षघात ब होने का मैंने उसे आश्वासन 
दिया | शाही परवाने के मिलने और मिली हुई ज्ञागीर पर अधिकार करने 
के अनन्तर वह शाहज्ञादे को साथ ले मेरे साथ पहले अद्मदाबाद्‌ और फिर 
सूरत तक आया, जहां कतिपय शाही अफ़सर शाहज़ादे की अगचानी करने 





(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में महाराजा के साथ-साथ राठोड़ दुर्गोदास, 
राठोड़ खींवकरण आसकर्णोत, राढोड तेजकरण दुर्यादासोत, राठोड़ मेहकरण दुर्गादासोत, 
भाटी दूदा आदि तेरह सरदारों को सनसव मिलना लिखा ह ( जि० २, छ० ६२-३ )॥ 

.._ (२ ) जोधपुर राज्य की ख्यात सें लिखा है--“वादशाह ने जहानाबाद से 
दीवान असदख़ां की मुहर-युक्त एक परवाना जोधपुर के सूबेदार छुजाश्रतद्ां के पास 
सिंजवाया कि डेढ़ हज़ार ज़ात पुर्व पांचलो सवारों का सनसब तथा जालोर की जागीर 
अजीतसिंह को दी जाय । शुजाश्तख़ां ने इस आशा का पालन किया और श्रावणादि * 
वि० सं० १७४४ ( चेन्रादि १७४४ ८ ई० स० १६४९८ ) ज्येष्ट सुदि १३ को अजीत-' 
सिंह ने जालोर के गढ़ में प्रवेश किया ( जि० २, ४० ६४ ) ।” 


(३ ) टॉड के अघुलसार वि० सं० १७४७ (ई० स॒० १७०० ) के पौप सास * 
में अजीतसिंह का जोधपुर पर अधिकार हो गया, जहां पहुंचकर उससे गढ़ के पाँच 
फाटकों पर एक-एक मेंसे का वलिदान किया। उस समय शुजाअत मर गया था, 
अतपुच शाहज़ादे ने उसका स्वागत किया । पीछे ६० स० १७३६ में चहां फिर आज़स- 
शाह ने क्रंडज़ा कर - दिया ( राजस्थान; -जि० २, छघ० १०१६ ), जो ठीक नहीं है; 
पर्योकि ० ख० ६७०१ में तो बहां का फ़ोजदार शाहज़ादा थ्राज़म था ( देखो सरकार; 
' हिसस्‍्दी भव औरंगज़ेब; जि० ९, ४० २८४ का टिप्पण )।. ह 

(४ ) सरकार; हिस्दी ऑँव्‌ औरंगजेब; जि० ४, . ४० २८१-४ । “मिरात-ह« 
अहनदी” में भी इस घटना का वर्णन क़रीब-क़रीव ऐसा, ही और कहीं-कहीं अधिक 
विस्तार से दिया है ( जि० १, ज्ृ० ३३१-३ ) । 

च्चदे 


प्र्ष्द सजपूताने का इतिहास 





झऔर उसे शाद्दी शिष्टाचार की शिक्षा देने के लिए उपस्थित थे; लेंकिन 
शाहज़ाद। मौन ही बना रद्दा और आये हुए शाह्दी अफ़सर डसे कुछ भी 
सिखाने में समर्थ न हुए । 
शाहज़ादे चुलंद्अख़्तर को सोपने के वाद, जब भीमा ( नदी ) के तट 
पर इस्लामपुरी के खेमे में दुर्गादास शाही द्रवार के प्रवेशद्वार पर पहुंचा 
तो उसे निशस्म भीतर जाने की आशज्षा हुई । 
डुर्गादास ने निर्विरोध अपनी तलवार छोड़ दी । 
यह खुनकर बादशाह उससे बड़ा प्रसन्न हुआ. और 
उसने उसे सशस्त्र भीतर आते की झाज्षा प्रदान की । शाही ख़ेमे में प्रवेश 
करते ही अर्थ-मंत्री रूुहुल्लाखां ने आगे वढ़कर उस( दुर्गादास )के दोनों हाथ 
एक रूमाल से वांध दिये और तव उसे लेकर वह वाद्शाह के समक्ष 
गया | बादशाह ने उसके हाथ खोले जाने की आज्ञा देकर उसे तीन हज़ार 
. लवबार का मनसव, एक रत्न-जटित कटार, एफ खुबर्ण पदक, एक मोतियों 
की माला ओर शाही खज़ाने से एक लाख रुपये दिलवाये । 
ई० स० १७०० ( बि० सं० १७४७ ) के अक््टोबर मास में चादरशाह 
के पात्त अजीतर्सिह की इस आशय की अर्ज़ी पहुंची कि यदि सेना रखने 
के लिए सुझे जागीर अथवा नक़द्‌ धन दिया जाय 
अजीतरिद का बादताए के. ले में चार हज़ार सवारों के साथ शाही दरवार में 
उपस्थित हो ज्ञाऊे । बादशाह ने इसपर उसे 
अजमेर के खज़ाने से धन दिय जाने की आज्ञा दी और साथ द्वी यह बादा 


दुर्गादात को मनसव 
मिलना 


(१ ) सरकार; हिस्दी शव औरंगजेब; जि० €, ए० २८४-४ । 


( २ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में भी दुर्गादास का हथियार छोड़कर हाथ 
यांघे बादशाह की सेवा में उपस्थित होना और सो मोहरें तथा एक हज़ार रुपये भेंट 
फरना लिखा ६ ( जिं० २, ए० ६३ )। 

(३ ) सरकार; हिस्दी श्ोव आओ रंगज़ेच; जि० <, ए० २८९६-३६ । 

#मिरात-ए-अहमदी ” से पाया जाता है कि इस अवसर पर दुर्गोदास को 
घन्ठुका तथा शुनरात्त के कट्टू परगने जागीर सें मिले ( जि० ३, ए० श३८ )।. 
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भी किया कि उसक्ते द्रवार में उपस्थित द्वोते दी उसे जागीर भी. दे दी 
जायगी । 
शाही सेवा में उपस्थित ह्ो जाने के बाद चादशाह्द ने डुर्गादांस को 
पाटयण ( अणद्दिल्वाड़ा, वड़ोदा राज्य ) का फ़ौज़दार नियतकर उधर सेज्ञ 
दिया | चात यद्द थी कि डसे दुर्गादास की तरफ़ 
से खटका वना छुआ था, जिससे उसने उसे 
मारवाड़ से दूर रखना ही ठीक समक्ता। ई० ख० 
१६६८ से १७०१ ( वि० स० १७५४५ से १७५८) तक तो कुछ शान्ति रही 
पर इसके बाद दी पुनः राठोड़ों और मुग़लों के बीच झगड़े का खूत्रपात 
हो गया | ओरंगज़ेब के साथ मेन्री-संचंध स्थापित फर लेने पर भी दुर्गा 
दास एवं अजीतर्सिह दोनों के मन में उसकी तरफ़ से, सन्देह वना ही रहा। 
ई० स० १७०१ ( वि० सं० १७४८) में वादशाह-छारा कई वार घुलाये जाने 
पर भी अजीतसिंह उसके पास न गया और टाल-टूल करता रहा | इ० स० 
१७०१ ता० ६ जुलाई ( वि० सं० १७४८ श्रावण वदि १) को मारवाड़ 
के शासक शुजाश्नतस्रां का देहान्त हो गया । उसके स्थान में शाहज़ादे 
मुहम्मद आज़मशाद्द की नियुक्ति होकर वह वहां भेजा गया। वह स्वभाव 
का घमंडी था। बादशाह ने उसको आशज्था दी कि यदि हो सके तो चह 
डुर्गादास को शाही सेवा में भेजने का प्रयल्ल करे अन्यथा डसे वहीं 
मरवा डाले, जिससे उसके अजीतसहिि तथा अन्य राठोड़ों को डकसाने का 
भय ही. जाता रहे । इस आज्ञा के अज्ुसार शाहज़ादे ने दुर्गादास को लिखा 
कि तुम अहमदाबाद में मेरे पास दाज़िर हो। उस( शाहज़ादे )के एक 
अफ़सर सफ़्दरखां वाबी' ने शाहज़ादे के रूबरू दुर्गादास के उपस्थित 


नी 


दुर्गादास को मारने का 
प्रयत्न 


(१ ) सरकार; हिस्ट्री व औरंगजेब; जि० ४, ए० २८६ । 
(२ ) कैम्पवेल-कृत “गैज़ेटियर भव दि बाम्बे प्रेसिडेंसी” ( भाग १, खंड १, 
घृ० २६१ ) में हैं? स० १७०३ में शुजाअतख़ां का मरना लिखा है । 

(३) ई० स० की सन्नहवीं शत्ताव्दी के प्रारम्भिक वर्षो में बादशाह घ्युद्जहां के 
राज्यकात में जूनागढ़ के नवाव का पूर्षेज् वहादुरम़ां चाबी अफगानिस्तान से भारतवर्ष में 
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है. 
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होते ही उसे क्रैद करने अथवा मार डालने का ज़िम्मा लिया । पाटणु से 
अपने अनुयायियों-सहित प्रस्थानकर दु्गादाल अहमदाबाद के निकट 
सावरमती नदी के किनारे करीज (? वाडेज़ ) नामक गांव में ठहरा। 
मुलाक़ात के लिए निश्चित तिथि को शिकार के; वहाने शाहज़ादे ने सारी 
मम च् के ञ्च ० 
सेना तैयार सफ्खी थी। लब मनसवदार मौजूद थे ओर छखफ़दरखां 
चाबी अपने पत्रों और सेवक्रों-लहित सशस्त्र दरवार में डपरिथित था । 
शादज़ादे ने दरवार में पहुंचते ही दुर्गांदास को बुलाने के लिए आदमी 
भेज | पहले दिन एकादशी का श्रत रखने के कारण दुर्गादास ने भोजनादि 
से निश्चत्त द्ोऋर दरबार में उपस्थित होने की इच्छा प्रकट की । शाहज़ादे 
को एक-एक क्षण का विलम्ध अखर रहा था। उसने दूत पर दूत भेजने 
० कप ः हक पु |» कप 
शुरू किये। यह देखकर दुर्गादाल के मन में स्वभावतया ही सन्देह हो गया। 
फिर जैसे दी उसने मुग्रलल सेना के तैयार रहने की चात खुनी तो बह एकदम 
शेकित द्वो उठा। ऐसी दशा में भोजन किये चिना ही बह अविलस्ब अपने 
डेरे आदि में आग लगाकर माल-असवाब ओर साथियों-सहित वहां से 
मारवाड़ की तरफ़ चला गया। यह खबर पाते दी सुग्रल सेना की एक 
टुकड़ी ने, जिसमें सफ़दरखां वाबी भी था, उसका पीछा किया। कुछ ही 
न आफ ५ कट हक 
समय में पाटण के मांगे में दे भागते हुए राठोड़ों के निकट जा पहुंचे । 
ऐसी दशा देखकर डुर्गादास के पौन्न” ने उससे कट्ठा--“युद्ध सम्मुख 





श्राया । ६० स० १६५४ में जब शाहज़ादा सुरादवफ़्श गुजरात की सूबेदारी पर सुक्ररंर 
हुआ, तो वहादुरज़ां वाबी का पुत्र शेरसख़ां बाबी भी उसके साथ चहां गया। प्रारम्भ में 
8० स० १७६३-६४ में शेरज़ां वाद्री को चुंवाछझ परगने की थानेदारी सौंपी गई। 
घतुर श्रौर दृम्ती होने के कारण वह इस पद के सवेधा योग्य था। उसके चार पुत्र 
हुए, जिनमें से तीसरे ज़ाकरज़ां बावी को सुंवाछ में रहकर अच्छी सेवा करने के एचज़- 
में “सकदरज्ता का ख़िताव मिला और चद्द पाटय का नायद सूवेदार नियत हुआ। पीछे 
से उसको पाटय और बीजापुर की सूवेदारी मिली । मराठा सरदार घन्नाजी यादव के 
साथ को लड़ाई में वह क्रंद हुआ्ला भोर बढ़ा दंड देकर छूटा । सफ़्द्रस़ां के चंशर्जो के 
प्रधिकार में हुस समय जूनागढ़, राघनपुर, वाढासिनोर शझादि रा|्य हैं । 


(५ ) सरकार ने भागे चत्तकर इसी पौम्न का सारा जाना लिखा है, परन्तु 
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देखकर घाव खाये चिना चले ज्ञाना लज्जा की बात है। में शज्जु-सेना को 
रोकता हूं तब तक आप निकल जायें ।? उस वीर ने ऐसा ही किया और 
अन्य कितने ही राठोड़ों के साथ चीरतापूर्वक मुगल सेना का मागे रोकते 
हुए अपने प्राण उत्सग किये । इस लड़ाई में सुशल सेना के सफ़दरखां 
का पुत्र और मुहम्मद अशरफ़ घुरनी घायल हुए। दुर्गादास इस वीच 
चहां से साठ मील दूर “ऊंका-उनौबा” नामक स्थान में पहुंच गया। शत्रि 
के समय वहां से प्रस्थानकर वह पाट्ण पहुंचा, जहां से अपने परिवार को 
साथ लेकर वह थराद चला गया । शाही सेना ने पाट्ण पहुंचने पर 
दुगांदास-द्वारा वहां रक़ख हुए कोतवाल को मार डाला) । 


उसका नाम नहीं दिया है। चह दुर्गोदास के पुन्न तेजकरण का पुत्र अनूपसिंह था । 


( $ ) सरकार; हिस्दी ऑॉव भरंगज़ेब; जि० ४, ४० २१८६-8६ । केम्पबेल 
भैज़ेटियर शच दि वास्बे प्रेसिडेन्सी; जि० १, खंड १, ए० २६१-२ | क़रीब-क़रीब ऐसा 
ही चृत्तान्त “मिरात-इ अहसदी” सें भी मिलता है (जि० १, ४० ३४८-४१ )। इस 
सम्बन्ध में जोधपुर राज्य की ख्यात में जो वर्णन मिलता है वह नीचे लिखे अनुसार है-- 


है ल्‍३-+ापाइट ८, 


/राठोढ़ दुगोदास पाटण में रहता था। बादशाह ने शाहज़ादे आज़स को दक्तिण 
में चुलाया तो उस( शाहज़ादे )ने दुर्गादास को लिखा कि एक बार शौघ्र हमसे आकर 
मिलो । वि० सं० १७६२ कार्तिक सुदि १२ ( ६० स्० १७०४ त्ा० १८ अक्टोवर ) 
को अ्रहसदावाद्‌ में पहुंचने पर दुर्गोदास को ख़बर मिली कि तुमपर चूक होनेवाली 
है, सावधान रहना । इससे घह दरवार से न गया । उसी दिन दीवान अफ़ज़लख़ां दस 
हज़ार फ़ौज-सहित उसपर चढ़ गया। ऐसी दशा में दुगोदास अपने साथियों-सहित 
पाटणय की ओर रवाना हो गया । सात कोस पहुंचते-पहुंचते शाही सेना भी आ पहुंची । 
तब मेहकरण ने अपने पिता ( दुर्गोदास ) से कह्य--“ऐसे नहीं चलेगा । में छहरकर 
लद़ता हूं, आप जायें।” इसपर दुर्गादास तो आगे रवाना हुआ और समेहकरण, 
अभयकरण, अनूपसिंध् ( दुर्गोदास का पौन्न, तेजकरण का पुन्न ), राठोढ़ रघुनाथ सुजान- 
लिंहोत चांपावत, भाटी दुर्जनसिंह चन्द्रभाणोत, राठोढ़ मोहकमर्सिंह अमरावत ऊदावत्त, 
राठोद हरनाथ चन्द्रभाणोत जोधा आदि ने उहरकर झुग़ल सेना से लोहा लिया, 
जिसमें अ्रह्मरह वर्षीय अनूपसिंह तथा दूसरे कई व्यक्तलि' घीरतापूचेंक लड़कर मारे गये । 
इसी बीच दुर्गोादास पाटण पहुंच गया, जहां से अपने परिवार को उसने सिवाणां भेज 
दिया और वह स्वयं वहीं ठहर गया । वादुशाह ने जब यह समाचार सुना तो उससे 
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ना 
९ 
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डुर्गादास के मारवाड़ में पहुंचते पर अजीतर्लिंद उसके शामिल दो 
गया और दोनों मिलकर ई० स० १७०२ ( व्रि० से० १७५६ ) में खुल्लमखुल्ना 
उपद्रव करने लगे । उन्होंने सुग्रलों के साथ कई 
रूगढ़े किये, लेकिन कोई घपिशेप परिणाम न 
निकला । अनवरत युद्ध, लूट-खसोट, डुभिक्त 
आदि के कारण मारघाड़ की आर्थिक दशा दिन-दिन हीन होती जा रही 
थी। करणीदान ( कविया चारण ) के अलुसार--/वि० सं० १७५६ ( ई० 
स० १७०२ ) में अजीतर्सिह जालोर चला गया। कुछ राठोड़ों ने मद्दाराणा 
की आर कुछ ने मुग़्लों की अधीनता स्वीक्रार कर ली, क्‍योंकि सुश्ललमानों 
का अत्याचार उस समय चरम सीमा को पहुंच गया था ।” ह 

वि० स० १७५६ मार्गशीर्ष बदि १४ (ईं० स० १७०२ ता० ७ नवस्घर) 
शनिवार को मद्दाराजा अजीर्तासह की चोहान राणी 
के उद्र से कुंवर अभयसिंदद का जन्म हुआ । 
श्सी समय के आस-पास अज्ञीतर्सिद्द तथा डुर्गांदास फे बीच मन- 


मद्ाराजा का दुर्गादात से 
मिलकर उपद्रव करना 


छंवर अभयादिद्द का जन्म 





कद्दक्नाया कि शाहज़ादे ने नासममी से मेरी श्राज्ञा के बिना यह सब किया है, तुम 
निश्चित होकर पाटण में रहो और वहां की फ़रोजदारी करो | इसपर दुगोदास सतर्कता के 
साथ गांव कंबोई में रहता थौर पाटण में उसकी सेना तथा कोतवाल पद़िद्दार शिवदान 
मऐेशदासोत रहता । उसी बर्ष माघ चदि २ ( त्ता० २१ दिखेवर ) को दुर्गोदास ने इस 
घदना का समाचार अजीतसिंद के पास लिख भेजा और उसे सावधान रहने को लिखा 
( ज्ञि० २, ए० ६४-४५ )। ण्यात में दिया हुआ समय आदि ठीक नहीं है । 


(१ ) सरकार; हिस्टी शव औरंगजेब; जि० ४, ए० २८६ । 


टंउ-कृत “राजस्थान” सें भी करणीदान के उपयुक्त कथन का उद्लेख है। 

भी लिखा मिलता है कि थि० स० १७६७ (६० स० १७००) में अजीतसिंदह 

जोधपुर पर अधिकार कर लिया था, पर ॒वि० सं० १७४६ ( ६० स० १७०२ ) में 

शादज़ादे आज़म ने वह स्थान उससे छीन लिया, मिससे श्जीतसिह को जालोर जाना 
पद्दा ( ज्ञि० २, ए० १०११ ); परन्तु यह कथन विश्वसनीय नहीं है । 


(३ ) जोधपुर राज्य फी स्यात; ज्ि० २, ए० ६४ ॥ टॉड, राजस्थान: जि० २ ये 
एु० १०९१ । 
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सुटाव हो गया । बादशाह ओरंगज़ेव द्नि-प्रति-दिन के रूगड़ों -ले परेशान 
हो गया था। डसके शचहुओं की संख्या चढ़ती ही 
जाती थी । अतएब बि० ले० १७६१ ( ईं० ख० 
१७०४ ) में अजीतर्सिद्द को मेड़ता देकर एक प्रकार 
से उसने डसके साथ सन्धि कर ली । अजीतलिह ने अजीवसिद ने मेहता पर अधिकोर 
मिलने पर कुशलसिंह को वहां का अधिकारी नियुक्त किया । इससे 
नाराज़ होकर नागोर के इन्द्रसिह का पुत्र मोहकमर्खिह, जो महाराजा की 
वाल्यावस्था से द्वी उसके साथ की लड़ाइयों में उसकी तरफ़ शामिल रहा 
था, औरंगज़ेब से जा मिला और अजीवर्लिद्द का विरोधी वन्कर अपने ही 
जाति भाइयों पर आक्रमण करने लगा | 


अजीतर्सिह को भेड़ता की 
जागीर मिलना 


ु ( १ ) टॉड-कृत “राजस्थान” से पाया जाता है कि वि० से० १७६१ (ई० स० 
३४७०४ ) में मुर्शिदुकुली जोधपुर का हाकिस होकर गया। उसने वहां पहुंचते ही 
मेड़ता दिये जाने की शाही सनद्‌ अजीतर्लिंह फो दी ( जि० २, ए० १०११ )। 


(२ ) सरकार; हिस्ट्री श्रॉंव्‌ औरंगज़ेब; जि० ४, ४० २६०-६१ । टोड-कृत “राज- 
स्थान” में भी लिखा है कि महाराजा-द्वारा वह्मां | जोधपुर में ) कुशलसिंह मेड़तिया ओर 
धांधल गोविन्ददास के नियुक्न किये जाने के कारण इन्द्र का पुत्र (मोहकमसिंह ) बिगड़ 
गया । उसने बादशाह को लिखा कि सुमे मारवाड़ में नियुक्त कर दिया जाय तो में हिन्दू 
और मुसलमान दोनों के लिए सन्तोपपूर्ण प्रवन्ध कर दूं ( जि० २, छ० १०११ )। : 


जोधपुर राज्य की ख्यात में इस सम्बन्ध में लिखा है--- 


“वि० सं० १७६२ (ई० ख० १७०४ ) में चांपावत उदयसिंद्द ( लखधीरोत ) 
तथा चांपावत उर्जनलिंह ( प्रतापसिंहोत ) ने मोहकससिंह से, जो बादशाह की तरफ़ से 
मेड़ते के थाने पर था, कहलाया कि नाप चढ़कर जाक्ोर श्रारवें, हम अजीत्सिंह को 
पकड़ा देंगे । इसपर वह दो हज़ार सवारों के साथ चढ़ गयया। इसकी ख़बर धांधल 
उदयकरण तथा मारवाड़ के कई दूसरे सरदारों ने ऊंट सवारों-ह्वारा श्रजीतसिंह के. पास 
मभिजवाई । महाराजा ने अपने सरदारों से इस विपय में वात की तो उन्होंने चहां से हट 
जाना ही उचित बतलाया। तब वह वहां से हट गया । माघ सुदि ३ (६० स० १७०६ 
ता० ६ जनवरी) को मोहकमसिंह ने जालोर पहुंचकर कुछ लड़ाई के बाद वहां अधिकार 
कर लिया । अनन्तर राठोढ़ विहज्दास भगवानदासोत अपने तथा राठोढ़ उद्यसिंह 
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५ त- 


मोहकमसिह्द के विरोधी हो जाने के कुछ ही समय बाद मद्दाराजा 
अजीतलिंह ने दुनाड़ा नामक स्थान में उसपर 
आक्रमण किया और उसे परास्त कर अपनी शक्ति 
आझौर सम्मान में पर्याप्त अभिवृद्धि की । 
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अजीतर्सिंद का मोहकमर्सिह 
को हराना 


के परिवार के साथ कालंधरी ( ? ) गांव में महाराजा के शामिल हो गया । मेड़तिया 
कुशलसिंद श्रचलसिंहोत तथा विजयलिंह हरिसिंहोत श्रगरबगरी गांव में महाराजा से 
मिले | कुछ अन्य सरदार भी डसके शामिल हुए ( जि० २, ४० ६४६-७ ) |” 


(१ ) सरकार; हिस्टी श्रॉव भौरंगज़ेब; नि० ४, घर ० २६ १-२ | टॉंड-कृत “राज- 
स्थान” में लिखा ह--"वि० सं० १०६१ ( ईं० स० १७०४ ) में शत्रुओं ( अर्थात्‌ 
म॒ग़लों ) का सितारा श्रस्त होने लगा । मुग़ल म्ुर्शिदकुली के स्थान में जाक़रज़ां की 
नियुक्ति हुई । मोहकम्सिंह का पत्र ( बादशाह के पास भेजा हुआ ) बीच में ही पकड़ 
लिया गया | वह श्रजीतर्सिह्द का विरोधी होकर शत्रुओं से मिल गया था। अजीत 
ने उसके ख़िलाफ़ चढ़ाई की श्ौर दुनाढ़ा नासक स्थान में उसकी शत्रु-सेना से लड़ाई 
हुई, जिसमें उसकी विजय हुईं भौर विरोधी इन्द्रावत ( मोहकमसिंह ) सारा गया । यह 
घटना वि० सं० १७६२ (६० स० १७०४ ) में हुईं (जि० २, ४० १०११-१२ )।” 
टेंढ ने इस लड़ाई में मोहकमसिंह का मारा जाना लिखा है, जो ठीक नहीं है । 


यही घटना जोधपुर राज्य की झ्यात में इस प्रकार दी है--- 


“जालोर पर सोहकमसिंह का अ्रधिकार होने के पश्चात्‌ क्शः बहुतसे राठोढ़ 
सरदार अ्रजीतर्सिह से जा मिले । इस प्रकार भ्रपना बल बढ़ जाने पर उसने मोहकम- 
सिंह से कहलाया कि श्राये हो तो जमे रहना, में भी भाता हूं। मोहकससिंह को जब , 
पता लगा कि महाराजा के पास विशाल फ़ौज है तो चह साथ सखुदि १३ (६० स० 
१७०६ ता० १५ जनवरी ) को जालोर छोड़कर चला गया । महाराजा ने उसका पीछा 
किया । मार्ग में अन्य कितने ही जोधपुर के सरदार भी उसके शामिल हो गये । दुनाढ़ा 
पहुंचने पर श्रामने सामने दोनों सेनाश्रों के मोर्च जमे और गोलियां चलने लगीं। राठोढ़ 
बड़ी वीरता से लड़े आर भन्त में विजय उन्हीं की हुईं । मोहकमसिंह के साथ के तीस 
थादमी मारे गये शोर पचास घायल हुए तथा उसका नगारा, निशान, हाथी, घोड़े भादि 
विजेता्ों के द्वाथ ज्गे। इस लड़ाई में श्रजीतर्सिद् की तरफ़ के भी कई राठोड और भाटी 
सरदार मार गये तथा कितने हो घायल हुए। अनन्तर मद्दाराजा का ठेरा गांव ढीढस में 
हुघा भोर मोइफम्सिद उसी रात छूचकर पीपाड़ चला गया.( जि० २, ए० ए७-८ ) । 
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-इं० स्ू० १७०५ (वि० सं० १७६२) में इब्राहीमर्रां का पुत्र ज़बदेस्तखां 
. लाहोर से वदलकर अजमेर और जोधपुर का हाकिम नियुक्त किया गया। 
उन्हीं दिनों दुर्गादाल ने भी शाइज़ादे आज़म 
की मारफ़्त बादशाह से माफ़ी की दर्ख़्वास्त 
की । इसपर उसका मतसव वबहालकर उसकी 
नियुक्ति गुजरात में पहले के स्थान पर कर दी गई । 
बादशाह औरंगज़ेब के अंतिम राज्यवर्ष में गुजरात में मरहों का 
रपद्गव बढ़ गया और उन्होंने अपने ऊपर आक्रमण करनेवाले अब्दुल- 
; हमीदख़ां को हराया | इस घटना से मुग्रलों की 
स्थिति अधिक कमज़ोर हो गईं और उनके शत्चओं 
की आशा पुनः बलवती दो डठी। एसी परिस्थिति 
देख अजीर्तासह' फिर विद्रोही हो गया। दुगेदास भी शाही आश्रय छोड़कर 
'डसखे जा मिला और थराद आदि स्थानों में उपद्रव करने ल्गा। राजपीपला 
के स्वामी वेरिशाल ने भी मुग़लों को छेड़ना शुरू किया। इसपर आज़मशाह 
के पुत्र बेदास्वरूत ने; जो गुजरात में सुक्करर था, विद्रोही राठोड़ों के पीछे सेना 
भेजी, जिससे वाध्य होकर अजीतासखिह को पीछे हटना पड़ा और डुर्गादास 
खुरत से दक्तिण के कोलियों के देश में चला गया । - 
वि० से० १७४६ (ई० स्ल० १७०२ ) में बादशाह ओऔरंगज़ब ने 
महाराणा अमरखिह ( छितीय ) के- नाम सिरोही और आबू की ज्ञागीर का 
से ता रह ( ज्ञिसकी आय एक करोड़ बीस लाख दाम अथात्‌ 
महाराणा के वीच .. _ तीन लाख रुपये मानी जाती थी ) फ़रमान कर 
जप दिया थां | वि० स्े० १७३८ (ई० स्० १६८१ ) में 
उदयपुर से जाने के बाद महाराजा अजीतसिह की सिरोही राज्य में 


दु्गांदास का पुन: शाही 
अधीनता स्वीकार करना 


अजीतसिंह और दुर्गांदास 
* का पुनः विद्रोही होना 





($ ) सरकार; हिस्दी ऑव्‌ औरंगज़ेब; जि० ९, ४० २६१ । कैम्पबेल; गैज़ेटियर 
(व दि बास्त्रे प्रेसिडेन्सी; जि० १, खंड १, ए० २६३ । 
( २) कैम्पबेल; गेज़ेटियर ऑव दि .बाम्बे प्रेसिडिंसी; जि० .१, भाग १; 
घृ० २४६३-९४ । सरकार; हिस्टी ऑव ओरंगज़व जि० £, ४० २६१ । 
६७ 


४२६ राजपूताने का इतिहास 





ब्ब 





परवरिश हुई थी, इसलिए वहां के देवड़ा स्वामी के पक्ष में होकर उसने 
महाराणा का वंहां अधिकार स्थापित होने में वाधा डाली | इसकी 
शिकायत होने पर मालवा के खूबेदार अमीरुलडउमरा शाइस्ताखां ने द्विं० 
स० १११४ ता० ११ ज़िल्दिज ( वि० से० १७६० वेशाख खुदि १२८४० स० 
१७०३ ता० १७ अप्रेल ) को फ़ौजदार यूखुफ़खां के नाम यह हुक्म भेजाकि 
अजीतर्लिद सिरोही से हटाये हुए जागीरदार की मद्व्‌ करता हे, इसलिए 
उश्चको देवढ़ों की मदद से वाज़ आने की हिदायत की जावे। इसपर भी 
जब अज्ञीतसिंह ने कोई ध्यान न दिया तो महाराणा ओझऔर उसके बीच 
मनमुटाव दो गया । विपत्ति के सम्रय मद्दाराज़ा को मेवाड़ में आश्रय 
मिलता रहा था और पुनः वादशाह की तरफ़ से छल होने की संभावना 
थी, अतपदव मद्दाराज़ा तथा उसके साथी राठोड़ों ने मद्दाराणा से मेल रखना 
दी उचित समझा । तदनुसार मद्दाराजा फे सरदारों में से ठाकुर मुकुंददास 
ने मद्दाराणा के प्रधान दामोदारदास पंचोली की मारफ़ेत पारस्परिक 
मनपछुदाव को मिटाने और महाराणा की तरफ़ से महाराजा को मदद मिलने 
के बारे में वात-चीत चलाई तथा महाराजा के कर्मचारी ( विद्वलदास 
संडारी ) ने भी वि० सं० १७६३ वैशासख्र वदि १४ (ईं० स० १७०६ ता० १ 
अप्रेल ) को अपनी झअर्ज़ी के साथ महाराणा के नाम का महाराजा का पत्र 
भेजा । मोहकम्सिहद के जालोर के आक्रमण के समय महाराजा के कई 
सरदार भी उस( मोहकमर्सिह )के शरीक हो गये थे । इससे महाराज्ञा का 
उन सरदारों पर से विश्वास हट गया और उसने तेजर्सिह चांपाबत को 
अपनों प्रधान नियत किया। उसकी इस कायेवाही से ठाकुर मुकुंददास, जो 
मेल के लिए यत्न कर रहा था, महाराजा से खिन्न रहने लगा । महाराजा 
इससे उसपर भी संदेद्द करने लगा और उसने महांराणा से मेल करने के 
लिए सबीनाखेड़ा के गोस्वामी नीलकंठ गिरि को मध्यस्थ बनाकर चि० से० 
१७६३ चत्र खुदि ११ (ई० स० १७०६ ता० १३ मार्च ) को पत्र के साथ 
तस्वाड़ी खुखदेव, भगवान ओर धरणीधर को उस गोस्वामी )के पास उद्य- 
पुर भेजा | ऐसा द्वी ए[क पत्र वेशाख झुदि ११ ( ता० २२ पऋपग्रेल ) शुक्रवार 





जोधपुर गशज्य का इतिहास ५२७ 





को उसने पुनः उक्त योखामी के नाम भेजकर उसके साथ महाराणा के नाम 
भी पत्र भेजा । अनुमान होता है कि इससे महाराणा और महारज्ञा के बीच 
का बढ़ता हुआ मनमुटाव दूर हो गया। 
ईं० स० १७०७ ( वि० स्त० १७६३ ) के फ़रवरी मास में अहमदनगर 
में रहते समय वादशाह् बीमार पड़ा। इस वीमारी से वह कुछ खमय के 
लिए अच्छा ज़रूर हो गया, पर उसके हृदय में इस 
विश्वास ने घर कर लिया कि उसका अन्तकाल 
निकट ही है। अतएव उसने कामवरुशं को वीजापुर और मुहस्मद्‌ आज़म 
को मालवे की तरफ़ रवाना कर दिया, पर सुहम्भद आज़म बादशाह को 
हालत समझ गया था, जिससे उसने मागे तय करने में ढील रक्खी | उधर 
बादशाह की दशा क्रमश! बिगड़ती गई । ब्वृहस्पतिवार सता० १६ फ़रवरी 
( फाल्युन वदि्‌ १३ ) को हमीडुद्दीनल्ां ने डससे एक हाथी दान करने को 
कहा, पर बादशाह ने दाथी के एवज़् में ४७००० रुपये गरीबों को बंटवा देने 
की आज दी | इसके दूसरे दिन बादशाह ने प्रातःकाल की नमाज़ पढ़कर 
. तसवीह्य ( मात्रा ) फेरना शुरू किया और इसी दशा में लगभग आठ बजे 
उसका दंहांत हो गया । मु 
ओऔरंगज़ेब के जीवन-काल में ही उसके कठोर हिन्दू-विरोधी आचरण 
के कारण भारतवषे के कोने-कोने में असनन्‍्तोष फेल गया था; यहां. तक कि 
जगह-जगह लोग उसके विरुद्ध विद्रोह भी करने 
हि 0007ल्‍38 38 लगे थे। इसका परिणाम यह हुआ कि न तो डसे 
ही जीवन-मर शान्ति मिली और न प्रज्ञा को ही 
सुख-शान्ति प्राप्त हुईं। उसके मरते ही उसके विरोधियों का ज़ोर बहुत बढ़ 
गया.। अजीतसिद्द- जिस. अवसर की तलाश में था भऔर जिसकी प्रतीक्षा में 
डसने अपने जीवन का इतना दीधे समय संकट में विताया था, वह्ठ उसे अच 
आप हुआ। औरंगजेब की झत्यु का समाचार उसके पास ई० स० १७०७ 


औरंगजेब की मृत्यु 





(१ ) ये पन्न “चीरविनोद” (भाग २, ए० ७४६-४० तथा ७६४-७) में छुपे हैं । 
।.... (३ ) सरकार; हिस्ट्री जॉब औरंगजेब; जि० ४, ए० २५५-८। 


श्य्द राजपूताने का इतिहास 


बुध ७र-ज७३ ५७३९३ ५७८१५२७१९३७६ 
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ता० ४ मार्च ( वि० सं० १७६३ फाल्गुन खुदि ११) को पहुँचा | इसके 

तीछरे दिन इस समाचार फी पुष्टि दो जाने पर, उसने ससनन्‍य जोधपुर पर 
शआ्रक्रमण कर दिया और वहां के नायव फ़ीोजदार जाफ़रकुली को भगाकर 

डपने अपने पेतक राज्य पर क़व्ज़ा कर लियां। उसके जोधपुर में प्रवेश करते 

ही मुग़ल अपना सामान आदि वहां छोड़कर भाग गये। राठडोंड़ों ने पीछा: 

कर उनमें से वहुतों को मार डाला और बहुतों को क्रैद कर लिया । कुछ 

मुसलमान तो ज्ञान बचाने के लिए हिन्दुओं का बेप बनाकर भाग गये।' 
मेड़ता पर राठोड़ों का आक्रमण द्ोने- पर मुहकमलिद घायल दशा में मेड़ता 

छोड़कर नागोर चला गया । 





( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार महाराजा उस समय जालोर के 
पास देवलवाटी में था, परन्तु वांकीदास उस ससय उसका सांचोर में होना लिखता है 
( ऐतिहासिक चातें; संख्या १४७१६ ) | * 

(२ ) सरकार; “हिस्द्वी थॉच ओऔरंगज़ेब” जि० ४, घृ० २६९१-२। 

जोधपुर राज्य की ख्यात में इस सम्बन्ध में इस प्रकार लिखा है-- 

"“वि० सं० १०६३ (ई० स० १७०६ ) के सार्गशीर्प मास में, जिस समय 
भद्दाराजा जालोर की तरक देवलवाटी में पेशकशी वसूल कर रहा था, उसे वादुशाह 
की झत्यु का समाचार मिला । उसी समय उसने जोधपुर की त्तरफ़ प्रस्थान किया। 
जोधपुर में उन दिनों फ़ौजदार क्राज़िसवेग का पुत्र जाक्रवेग ( ? जाफ़रकुली ) था । 
उसके पास उसके भाई ने गुजरात से बादशाह के मरने की सूचना देते हुए कहलाया 
कि अब जोधपुर में ठहरना निरापद नहीं है । इसपर जाफ़रवेग ने तत्काल अपना 
सारा सामान ऊंटों पर लद॒वाकर अजमेर भिजवा दिया । उसका इरादा स्वयं भी वहां से 
घल देने का था, पर भन्‍्य सनसवदारों के कहने से बह वहीं ठहर गया। श्रजीतर्सिंद्द 
के जोधपुर पहुंचने पर जाऋरबेग-द्वारा भेजे हुए राठोढ़ कीरतसिंह ( कूंपावत ), राठोड़ 
उदयभाण ( चांपावत ) भ्रादि ने उसके पास उपस्थित होकर कहा कि आप नागोरी 
दरवाज़े के पास जाक़रवेग के ठेरे के निकट ठहरें, बिना शाही श्राज्ञा के शहर में प्रवेश 
करना उचित नहीं; पर किसी ने उनकी चात पर ध्यान न दिया । बलपूर्ठक उन्हें हटा- 
फर ये नगर में घुस गये भ्रौर तलहटी के महरलों में श्रविष्ट हुए । इस अवसर पर पहूँ 
जाफ़रमेग की दो ख्रियां शोर सामा मोहस्मदज़मां थे, जो दरवाज़ा बन्द कर घेठ गये । 
भनीतसि्द ने आगे चदुकर दरवाज़ा खोज दिया और जाफ़रबेग की रयों फो उसके 
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मद्दाराजा अजीतासिह के जोधपुर पर अधिकार करने की खबर 

मिलने पर दुगांदास जोधपुर गया । महाराजा ने भांडेलाव तालाव तक 

जाकर उसका स्वागत किया । डुर्गादास ने उसका: 

डचित अभिवादन कर ग्यारद्द रुपये नज़र किये। : 

. इसके वाद महाराजा उससे सूरसागर के डेरे पर: 

ज्ञाकर मिला। दुर्गादास ने उसे दो घोड़े भेंट किये। महाराजा ने भी वेशाख 
झुदि ७.( ता० २७ अप्रेल ) को उसे एक घोड़ा और सिरोपाव - दिया । 

: बीकानेर पर डन दिनों महाराजा खुजानसिंद का राज्य था,. पर वहद्द 
बादशाह की तरफ़ से दक्षिण में नियुक्त था और बीकानेर का राज्य-कार्य 
मंत्री तथा अन्य सरदार आदि करते थे। खुज्ञानसिंह 
की अनुपरिथति में राज्य-विस्तार करने का अच्छा 
अचसर देखकर अजीतलिह ने वीकानर पर चढ़ाई 
करने का निश्चय किया। बीकानेर के महाराजा अनूपसिह और रतलाम 
के राजा रामसिह ने अपने वकीलों-दारा वादशाह औरंगज़ेव से मारवाड़ 
का राज्य अज्ञीतसिंह को, उसके जन्म के कुछ ही समय बाद, दिलाने की 
सिफ़ारिश कराई थी ; परन्तु अज्जीतर्लिंह ने राज्य पाते ही फ़ौज के साथ 
बीकानेर की ओर प्रस्थान किया और लाडसाू में जाकर ठहरा। बीकानेर: 


दुगादास का भजीतर्सिद्द के 
पास जाना 


अजीतसिंह की बीकानेर 
पर असफल चढ़ाई 





पाप्त मिजवा दिया । जोधपुर पर अजीतसिंह का अ्रधिकार हो जाने के कारण घर घर 
बढ़ा आनन्द-उत्सव मनाया गया । महाजनों और प्रजा ने उसकी श्रधीनता स्वीकार की | 
उस समय उसके साथ चांपावत हरनाथसिंह, ऋुपावत पर्मास॒ह ( जैतर्सिंहोत ), जोधा 
भीम ( रणछोड़दासोत ), खींवकरण ( झसकर्णोत्त ), ऊदावत जगराम (विज्ञयरामोत), 
हृद्यनारायण ( बलरासोत ), भाटी सूरजमल ( जगन्नाथोत ) आदि थे। चैन्न चदि १३ 
(६० स० ३१७०७ ता० १६ मार्च) को पांच घड़ी दिन चढ़े अजीतर्सिंह ने बढ़े समारोह 
' के साथ गढ़ में प्रवेशकर उसके कंगूरे को अपनी पगडढ़ी के पल्ले से साफ़ किया । इसके 
. बाद वि० सं० १७६४ चेत्र सुदि १० (हईं० स० १७०७ ता० ३१ सार्च ) को उसके 
परिवार के अन्य लोग भी जालोर से जोधपुर पहुंच गये ( जि० २, ए० ६६-७१ )।” 
(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० २, ४० ७३-२। 
(६२) वही; जि० २, छ० १६। 


५३० रशजपूताने का इतिहास : 


“दब को सीमा के बेजसिददोत चीदावत मद्दाराजा खुजञानसिंद से विरोध रखते. 
थे | अ्जीतर्सिह ने उन्हें लाडणूँ चुलाकर उनले वात-चीत की, जिससे उनमें 
से अधिकांश उसके सहायक हो गये, परन्तु गोपालपुरा के कमसेन तथा 
घीदासर के विह्ारीदास ने इस दुरे कार्य में सहयोग देना स्वीकार न किया, 
ज्ञिससे उन्हें नज़रक़ेद कर अजीतसिद ने संडारी रघुनाथ को एक चढ़ी 
सेना के साथ बीकानेर पर भेज्ञा। कर्मलेत और विहएरीदास ने नज़॒रक्रेंद' 
होने पर भी इस चढ़ाई का समाचार ग़ुप्त-रूप से वीकानेर भिजवा दिया।' 
परन्तु बीकानेरचालों की शक्ति जोधपुरवालों का सामना करने की न 
पड़ी, ज्ञिसले चहां पर अजीतवर्लिद का अधिकार दो गया और नगर में 
उसके नाम की दुद्दाई किर गई । बीकानेर में रामजी नाम का पक वीर, 
साइसी एवं राज़भक्त लुद्ार रद्दता था। उसके हृदय को यद्द घटना इतनी 
असहाय हुई कि वह अकेला ही जोधपुर के सैनिकों से भिड़ गया ओर: 
पांच को मारकर मारा गया। इस घटना से बीकानेर के सेनिकों का 
जोश भी बढ़ा और भूकरका के ठाऋर पृथ्वीराज एवं मलसीसर के वीदावत 
हिन्दू्सिद ( तेजलिद्दोत ) सेना एकत्रकर जोबपुर की फौज के समक्ष जञा 
डटे, जिससे जोधपुर की सेना में खलबली मच गई । विजय की आशा के 
लोप द्वोते ही सारे सरदारों ने संचि कर लौट जाने में ही भलाई सममी। 
जब अज्ञीवर्खिद् के पास यद्द समाचार पहुंचा तो उसने भी यही टीक 
सम्रक्रा। फलतः जोधपुर की सेना जैसी आई थी बचैसी ही लौद गई। 
लोटते समय अजीतर्लिंद ने कमंलेन तथा विद्दारीदास को मुक्त कर दिया । 





(१) दयालदास की स्यात; जि० ३, पत्र ६० । पाउलेट; गैज्नेटियर श्रॉव दि 
बीकानेर स्टेट; ए० ४६ । ह 


जोधपुर राज्य की ख्यात में इस चढ़ाई का उद्लेख नहीं है; परन्तु कविराजा 
श्यामलदास-रचित “'पीरविनोद” में भी लिखा है कि औरंगज़ेय की रुत्यु होने पर 
जोधपुर पर अधिकार करने के उपरांत भ्रजीतसद्द ने बीकानेर लेने का भी इरादा किया, 


पर उसका यह विचार पूरा न हुआ ( साय २, ५० १०० )। इससे यह निश्चित है कि 
दयालदास फा कपन कोरी करपना नहीं है । 


जोधपुर राज्य का .इतिहास ५३९ 


बादशाह औरंगज़ेव की दक्षिण में उत्यु होते दी शाहज़ादे सुअज्ज़म 
ने; जो उन दिनों काबुल में था, अपने आप- को बादशाह घोषित करःआगरे 
की तरफ़ प्रस्थान किया। उसका छोठा भाई आज़म 
उस समय दक्षिण में ही था। वह. भी अपने को: 
बादशाह प्रकटकर ससेन्य आगरे की तरफ़ अग्रसर' 
हुआ- घोलपुर और आगरे के बीच जजाओ नामक स्थान में दोनों का' 
'परस्पर युद्ध हुआ, जिसमें हि०. स्व० १११६ ता० १८ रवीडलअव्वल 
( वि० से० १७६४ आपषाढ वदि्‌ ४ -८' ईं० स० १७०७ ता० ६:जून-) को 
आज़म ,मारा गया । तब शाहज़ादा मुश्रज्ज़म- शाह आलम बहादुरशाह”' 
नाम धारणकर मुगल साम्राज्य का स्वामी बना 
औरंगजेब के जीतेजी. राठोड़ भाव्सिह सवलासिहोत, राठोड़: 
डरजनासिह प्रतापार्लिहोत आदि कितने द्वी सरदार महाराजा के विरोधी दो 
आकर जेट आम गये थे ।-एक फज़ीं दलर्थंभन 'को खड्डाकर. 
हुए फ़्जी दलगंभन को. चार साल तक वे सोजतःके परगने में, जद्दां का 
7 5 हाकिम सरदारखां था, लूट-मार करते रहे । फिर 
बादशाह औरंगऊेव के मरने की ख़बर पाकर जब देश में चारों ओर 
अराजकता और उत्पात-फेलने लगा, तो उन्होंने भी उस अवसर. से लाभ- 
उठाकर सोजत के शाही हाकिम के भाग. जाने पर वहां अधिकार .कर 
- लिया । उन्होंने अन्य सरदारों को भी लालच देकर अपनी ओर मिलाने का 
प्यत्त किया । इन सब बातों की सूचना पाते द्वी महाराजा ने' पन्द्रह-बीस- 
' हज़ार सवार सेना. के साथ सोजत पर चढ़ाई कर उसे घेर लिया। ग्यारंदद 
दिन तक घेरा रहते के पश्चात्‌ महाराजा ने कहलाया कि व्यर्थ भाण गंवाने 
से क्‍या लाभ, आप दलथभन को मेरे पास लावें, वह मेरा भाई. है; पर 
विद्रोही सरदारों ने यह स्वीकार न किया। गंढू के भीतर का सामान 
इत्यादि समाप्त दो जाने पर भ्रावणादि वि० सं० १७६३ ( चेत्रादि १७६४ ) 





चहादुरशाह का राज्यासीन 
होना 


( १ ) वीरविनोद; भाग २, छ० र्‌३७, ६२७। -- “* 


४३२ - शाजपूताने का इतिहार्स- 


गढ़ के भीतर के लोग वहां से चले गये और महाराजा का वहां अधिकार 
दो गया | दलधभन के साथी उसे लेकर बादशाह के पास गये, पर 
चहां उनकी वात मानी नहीं गई । तच वे मेहराबखां के पास जाकर स्वामी 
गोबिन्दरास के स्थान में ठहरे। इसकी सूचना मिलने पर भद्दाराजा 
ने सोज्ञत से वहां आदमी भेजकर उन्हें मौत के घाट उतरवा दिया । इस 
सेवा के एवज़ में इस कायें को अंज्ञाम देनेवाले व्यक्तियों को महाराजा ने 
वहुत कुछ पुरस्कार देकर सन्त॒ुण्ट किया | फिर जोधपुर पहुंचने पर 
महाराजा ने अन्य अपराधी व्यक्तियों को दंड दिया । 
जोधपुर पर अधिकार होने के बाद द्वी महाराजा अजीतसिहद ने 
चहां शीरंगज़ेच के समय वनी हुईं मसजिदों को तुड़वाने के साथ द्वी आज़ान 
का देता भी बन्द करवा दिया । यदह्दी नहीं उससे 
है खालया करना... पर्देशाह की गद्दीनशीनी के समय अपना कोई 
जोर अनीतसिंद का उसकी बकील भी न भेजा । इन खब वातों से बादशादद 
जा की उसपर नाराज़गी दो गई ओर उसने जोधपुर 
फी तरफ़ ससेन्य प्रस्थान किया | आंवेर होता हुआ बह अजमेर पहुंचा, 
जहां से उसने शाहज़ादे अज़ीमुश्शान और खानखाना मुनइमर्त्रां को फ़ौज 
देकर मारवाड़ पर भेज्ञा और आप जोधपुर से छुः कोस पर जा ठटद्दरा। 
जोधपुर पर भेजी गई फ़ौज ने यहां पहुंचकर वरवादी करना तथा प्रज्ञा को 








( १ ) सरकार ने भी जोधपुर पर अ्रधिकार होने के पश्चात्‌ महाराजा का सोजत 
पर 'अधिकार करना लिखा है ( हिस्द्वी ओऑवबू श्रौरंगज़ेब; जि० &, ४० २६२ )। 


( २ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० २, ए० ७२-६४ । 
( ३ ) वीरविनोद; भाग २, पू० ६२६ । 
(४ ) इर्विन; लेटर मुग़ल्स, ि० १ » ए० ४६ । 


(९ ) 'धीरविनोद” में बादशाह के प्रस्थान करने की तारीख ७ शायान हि० 
स* १११६ (वि० सं० १७६४ कार्तिक सुदि ८ ८ ई० स० १७०८ ता० १९ अक्टोबर) 
झोर “लेटर मुग़ब्स” में १७ शायान दीहै। ह 
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चर. 2 ९३२८, 


लूटना शुरू कर दिया और वहां शाही अधिकार स्थापित हो गया । ऐसी 
हालत में महाराजा अज्ञीसर्सिह महाराजा जयलिंह-सहित वज़ीर मुनइमखरां 
की मारफ़्त बादशाह की सेवा में उपस्थित हो गया |. 

...._ इर्वित लिखता है--"ता० २१ फ़रवरी को बादशाह मेड़ता पहुँचा । 
इसके चौथे दिन त[० २४ फ़रवरी को अजीतर्सलिह भी खानज़मां के साथ 
वहां पहुंच गया । डसे मुनइमखां के डेरों में रहने को स्थान दिया गया। 
दुसरे दिन रूमाल से उसके हाथ वांधकर वह बादशाह के समक्ष उपस्थित 
किया गया | उस समय उसने सौ मोहरें तथा एक हज़ार रुपये बादशाह 
को नज़र किये । बादशाह ने डसका सम्रुचित खत्कार कर इस्लामखां 
को डखे ख्िलअत आदि सम्मान की वस्तुएं प्रदान करने की आज्ञा दी। 
फिर ता० २६ फ़रघरी को द्रबार में डपस्थित होने पर अजीतसलिह 
सिंहासन की वाई तरफ़ खड़ा किया गया। इसके तीसरे ओर चोथे दिन 
बादशाद्द की तरफ़ से उसे कई चीज़ें उपहार में मिलीं। ता० १० सा्चे को 








(१ ) वीरविनोद; भाग २; ए० ४२६ । इर्विन लिखता है कि मार्ग से 
बादशाह ने जोधपुर के फ़ोजदार मेहराबख़ां को जोधपुर की तंरफ़ भेजा था, जिसको 
मेड़ता में . महाराजा अ्रजीदर्सिह से सुक़ाबला हुआ । इस लड़ाई में महाराजा हारकर 
भाग गया और सेड्ता पर शाही क़छ्ज़ा हो गया (लेटर सुग़ल्ल; जि० १,- छ० ४७ )। 

(२ ) बादशाह औ्रंगज़ेब की झत्यु के बाद उसके शाहज़ादों के बीच राज्य केः 
लिए जो लड़ाई हुईं उंसमें जयपुर का महाराजा सवाई जयसिंह शाहज़ादे आज़स के 
पक्ष में था ओर डसका छोटा भाई विजयसिंह बहादुरशाह( शाह आलम ) के । इस 
कारण ' बहादुरशाह उस( जयसिंद )लसे नाराज़ था और उसने बादशाह बनते ही 
सर्वप्रथम आंबेर को ख़ालसा कर विजयलिंह को वहां का राजा बनाया ( इर्पिन; 
लेटर मुग़ल्स;। जि० १, ४० ४६ )। अपना राज्य पीछा प्राप्त करने की इच्छा से ही 
जयसिंह भी महाराजा श्रजीतर्सह के साथ बादशाह की सेवा में गया था। जोधपुर 
ख़ालसा होने के पु जयलिंह ने अजीतसिंह को लिखा कि आंबेर पर शाही थाना स्था- 
पित- हो गया है और अब बादशाह जोधपुर से समझना चाहता है । इस समय बादशाह 
का जोधपुर जाना अच्छा नहीं, अतएुव उसके हुज़र में हाज़िर हो जाना ही ठीक होगा । 
'पीछे हम जैसा उचित समसेंगे करेंगे ( जोधयुर राज्य की ख्यात; जि० २, ए० ७८ ) | 

( ३ ) वीरविनोद; भाग २; ए० ६२६ । - 

द्द 
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ढसे 'महाराजा” का खिताब और ता० २३ अ्प्रेल को साढ़े तीन इज़ार 
जात तीन हजार सवार (एक हज़ार दुअस्पा ) का मनसच, मंडा, 
नकारा आदि दिये गये । उसके बड़े पुत्र अ्भयालिंद को १४५०० जात ३०० 
सवार, उससे छोटे राखीसिंह (? अखेसिह ) की ७४०० ज़ात २०० सवार 
तथा दूसरे दो छोटे पुत्रों को ५०० ज्ञात १०० सवार के मनसच मिले [? 
इतना द्वोने पर भी डसे उसका राज्य नहीं दिया गया | 
जोधपुर का मामला इस प्रकार तय हो जाने पर वादशाह मेड़ता से 
अजमेर की तरफ़ रवाना हुआ, जहां बह इं० स० १७०८ता० २४ माचे ( वि० से० 
कम चैत्र खुदि १४) को पहुंचा। अजीतसिह, सबाई 
'का बादशाह को चचना जयसिंद और दुर्गांदास उसके साथ रहे। मार्ग से 
दिये विना चले जाना... सत( बादशाद )ने क्राज़ीखां और सुदम्मद ग्रौस 
झफ़्ती को जोधपुर में पुनः मुखलमानी धर्म का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए 
उधर रवाना किया। ता० ३० अ्रप्रेल् (ज्येष्ठ चंदि ६) को बादशाह का मुक्ताम 
मंडेश्वर(?मण्डलेश्वर) में हुआ । बहां तक अजीतसिंह आदि राज्य-्परांप्ति की 
आशा से वादशाद के साथ रदे, पर जब ऐसी कोई आशा] नज़र नहीं आई 
आर उन्तपर बादशाह की तरफ़ से निगरानी रहने लगी तो वे अपने डेरे-डंडे 
'बहीं छोड़कर वादशाह को सूचना-दिये चिन्ता दी वहां से घले गये । उस 





(१ ) क्षेटर मुशाद्स; जि० १, ४० ४८। उससे यह भी पाया जाता है कि सागे 
से घादशाह ने दुगोदास के पास फ़रमान भेजा, जिसका उत्तर भ्जीतसिंह के पास से 
घाने पर राजा घुधर्सिह्त हाड़ा एवं नजावतख़ां के साथ खानज़मां जोधपुर भेजा गया 
( यदह्ादुरशाहनासा; ४० ६८ ) 4 

जोधपुर राज्य की ख्यात में भी लिखा है कि अ्जीतसिंह के वादुशाह की सेवा में 
उपस्थित होने पर उसे तथा उसके पुत्रों को अलग-अलग मनसब मिले | उससे यह 
भी पाया जाता है कि हुस अवसर पर महाराजा को सोजत, सिचाणा और फलोधी के 


परगने मिले, पर जोधपुर भौर मेदता उसे बादशाह ने नहीं दिये (जि० २, छ० ८१०२)। 


(२ ) जोधपुर राज्य फी स्यात में इस सम्बन्ध में लिखा है कि अजीतसिंदह के 
शाही आजा फे बिना जोधपुर पर अधिकार फरने के कारण बादशाह ने यहां के प्रबन्ध 
के लिए मेहराब्ां को भेज्ञा । श्रावण्यादि वि० सं० १७६४ (जेन्रादि १७ ६४) पैशाख सुदि £ 


ना 
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समय विद्रोही कामबरूश का प्रबन्ध करना बहुंत ज़रूरी था, अतपएव 
बादशाह ने इस ओर ध्यान न दिया और वह दक्षिण की. तरफ़ चला गया" | 
अजीतर्सिह आदि बादशाह का साथ छोड़कर डद्यपुर की ओर 
अग्नसर हुए.। उनके देवलिया पहुँचने पर रावत प्रतापर्सिह ने उनका 
अजीतप्िंह आदि का देव-.. स्तींगत किया । बद्दां से प्रस्थान कर उन्होंने अपने 
लिया द्वोते हुए उदयपुर आने की. खूचना' महाराणा को दी । महाराणा 
503 अमरासिह बि० से० १७६४ ज्येछठ व्दिं £ ( ईं० स० 

१७०८ ता० २६ अ्रप्रेल्न ) को: डद्यपुर से; जाकर डद्यसागर की पाल पर 
ठद्दरा । दूसरे दिन वह उनके स्वागत के: लिए गाडवा गांव तक गया, जहां 
मद्दाराज्ा अजीतर्लिह, जयसिंह, दुर्गादास और सुकुन्ददास भी पहुंचे। 
महाराणा पहले शअ्रजीतसिहद से मिल्रा, फिर जयालिह के पास गया। अनन्तर 
वह दुर्गादास और मुकुन्ददास से मिला । सन्ध्या समय सब उदयपुर गये, 
जहां महाराजा अजीतर्सिह कृष्णविल्लास ओर जयसिह सर्दे ऋतुचिलास मदद॒ल- 
में ठहराये गये। इसकी ख़बर मिलने पर शाहज़ादे मुइंज़ुद्दीन जहांदारशाइ 
ने महाराणा के पास ता० १४ सफ़र सन: जलूस २ ( वि० सं० १७६५ ज्येष्ठ 
घदि्‌ १०७६० स० १७०८ ता० २४ अप्रेल ) को एक निशान भेजकर लिखा-- 





( ईं० स० १७०८ ता० १४ शअ्रप्नेल ) को बादशाह का डेरा मंदसोर में हुआ-। वहां रहते 
समय अजीतसिंह ने. दुगोदास. से सलाह की कि अब क्या करना चाहिये | अनन्तर 
सवाई जयसिंह से वात ठहराकर बेशाख सुदि १२ ( ता० २० प्रग्रेल ) को गांव बड़ोद 
से बादशाह- का साथ -छोड़ श्रजीतर्सिह, दुर्गादास और सवाई जयसिंह पीछे लोट गये 
(जि० २, ए० ८२ )। टेंड लिखता है कि वादशाह के नर्मदा पार करते ही- दोनों राजा 
( अजीतलिंह भर सवाई जयसिंह ) उसका साथ छोड़कर राजवाड़ा की ओर चले गये 
( राजस्थान; जि० २, ए० १०१४)। . | 

($ ) इरविन; लेटर -सुऱकढ्स; जि० १,. ए० ४८:४० तथा ६७। वीरविनोद; 
भाग २; पृ० ७६७-६८ | ॥ 

( २) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० २, छ० परे । 

(३ ) यह निशान उदयपुर राज्य में अब तक विद्यमान है। जोधपुर राज्य की 
स्यात में भी शाहज़ादे अजीबदीन ( ? सुईजुद्दीन )-द्वारा भेजे गये, लगभग इसी: आशय 
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“अ्जीतर्सिद, जयलसिंदद शौर दुर्गादास जागीर और तनस्वाह न मिलने के: 
के कारण भाग गये हैं। तुम्दें चाहिये कि उन्हें अपने यहां नौकर न रफ्खो' 
श्र उन्हें समझा दो कि वे वादशाह के पास अर्जियां भेजें, में उनके अपराध 
क्षमा करवाकर उनकी जागीरें उन्हें दिलवा दूंगा ।” महाराणा ने उनसे 
माफ़ी फी अर्ज्ियां लिखवाकर शाहज़ादे की मारफ़्त वादशाह के पास 
मिजवादी और उन्हें अपने पाल ही रकखा। उन्तके वद्रां रहते समय महाराणा 
ने अपनी पुत्री चन्द्रकुंचरी का विवाह सवाई ज्ञयसिह के साथ किया। इस 
विवाद्द के प्रसंग में तीनों राजाओं के वीच एफं प्रतिज्ञापत्र लिखा गया, 
जिसके अनुसार यद्द निश्चय छुआ कि कक 

(१) उदयपुर की राजकुमारी, चाहे बद्द छोटी द्वी क्‍यों न हो, सब 
राणियों में सुब्य समझी जाय । ह | 

(२ ) उदयपुर की राज़पुत्री का पुत्र ह्वी युवराज माता जाय । 

(३ ) यदि उदयपुर फी राजपुत्री से कन्या उत्पन्न हो तो उसका 
विवाद मुसलमान के साथ न किया जाया । 

जय कुछ समंय बीत जाने पर भी बादशाह फी तरफ़ से उन्हें अपने 
राज्य प्राप्त न हुए तो उन्होंने अपने वाहुबल से उन्हें हस्तगत फरने का 
विचार किया । इस ब्रिचार के अचुलार महाराणा 
ने अपने दो अफ़सरों की अध्यक्षता में अपनी सेना 
उन राजाओं के साथ कर उन्हें विदा किया | तीनों 


अजीतर्सिए का पुनः जोध- 
पुर पर अपिकार होना 








के एक निशान का उल्लेख है (जि० २, ० ४०)। इर्विन-कृत “लेटर मुग़रुस” में आगे 
घलकर लिखा है कि ६० स० १७०८ ता० ३६० मई (वि० सं० १७६७ झआपाद वदि ७) 
फो दोनों राजाशों के महाराणा के पास पहुँचने की निश्चित ख़बर बादशाह को मिक्षी 
(ज्ि० १, ए० ६७ ) ) 

(१ ) बीरविनोद; भाग २, ए० ७६६३-७१ । पंशभास्कर; चतुर्थ भाग, 
४० ३०१०-८। जोधपुर राज्य फी ण्यात में भी इस विवाह का उल्लेख है. ( झलि० २ ड 
५० पड )। एर्विन ने जयसिंह की पुत्री का वियाह महाराणा अ्मरसिह के साथ द्ोना 
जिखा है ( लेटर गुगास्स; जि० १, ए० ६७ ), जो ठीक नहीं है । 

(२ ) पौरविनोद; साग २, ए० ७७४०४ । 
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राजाशं की सम्मिलित सेना ने प्रथम जोधपुर को जा घेरा । डुर्गांदास के 
बीच में पड़ने से जोधपुर का शाही फ़ौजदार मेहरावर्खा क्लिला खालीकर 
चला गया । गि े 
जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया ज्ञाता है कि अज्ञमेर तक सही- 
सलामत पहुंचा दिये जाने की शर्ते पर वि० से० १७६४५ आआचण वदि ११ 
(ईं० स० १७०८ ता० ३ जुलाई) को मेहराब््रां गढ़ खाली कर चला गया | 
इसके दूसरे दिन महाराजा अज्ञीसिंह ने सवाई जयसिह और उडुर्गांदास 
आदि सहित गढ़ में प्रवेश किया । महाराजा के लिंहासनासीन होने के 
अवसर पर सवाईजयसिद्द ने उसके टीका किया। अनन्तर सब सरदारों 
: ने टीका कर नज़रें पेश कीं। महाराजा ने सवाई जयालिंद का डेरा 
खूरसागर के महलों में, दुर्गादास का ब्रह्मकुंड पर और महाराणा के 
सैनिकों का कूंपावत राजलिंह खीमावत के वाग्न में कराया । 
महाराजा अजीतर्सिह आदि के उदयपुर में रहते समय ही महाराजा 
जयसिंह के दीवान रामचन्द्र और श्यामालिह कछचाहा ने आंबेर के शाही 
हि फ़ौजदार पर आक्रमण कर ढसे निकाल दिया । 
मान थक रकम इस विषय में: शाहज़ादे जहांदारशाह ने महाराणा 
महाराया के नाम शाह-.. के नाम ता० २७ रबीडस्लानी सन्‌ जुलूस ९ ( बि० 
ह 2836 ह.. से० १७६४ श्रावण वदि १४८ ई० स० १७०८ ता 
४५ जुलाई ) को इस आशय का एक निशान भेज्ञा 





(१ ) इरविन; लेटर झुग़ल्स; जि० १, ७० ६७ । टॉंड लिखता है कि उदयपुर से 
चलकर दोनें राजा आउवा पहुंचे, जहां उद्यभाण के पुत्र चांपावत संग्राम ने अजीतसिंहे 
का स्वागत किया | वि० सं० १७६४ श्रावण वदि ७ ( ६० स० १७०८ ता० २६ जूस ) 
को उसने जोधपुर पर घेरा डाला। श्रावण वदि १२ को दुर्योदास द्वारा जीवन-दान भाप्त- 
'कर मेहरावज़ां चला गया ( राजस्थान; जि० २, ४० १०१४ )। । 


(३) जि० २, ए० मई । 


(३ ) जोधपुर राज्य की ख्यात से भी पाया जाता है कि श्रावण सुदि में आंबेर 
से सवाई जयलिंह के पास ख़बर आई कि सेहता रामचन्द्र दीवान के ऊपर आंबेर के 
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कि अजीतर्सिहद, जयलिंद और दुगादास की अर्ज़ियों समत तुम्हारी अर्जी 
पहुंची, जो हमने बादशादह्द को नज़र कर दीं। इमारी यह इच्छा थी कि 
उनके श्रपराध ज्ञमा किये जावें, लेकिन इन दिनों शअ्रज़मेर के खूवेदार श॒ज्ञा- 
अतखां से मालुम हुआ कि रामचन्द्र आदि जयसिंह के सेवकों ने सेयद 
हुसेनखां आदि वादशाही नौकरों से लड़ाई की | उन्हें यह हरगिज़ डचित 
न था कि हमारा उत्तर पहुंचने तक ऐसा निन्दित कार्य करते। यह यहुत 
चुरी फार्रवाई हुईं, इसलिए कुछ समय तक हमने इन अपराधों की माफ़ी 
स्थगित रक्‍खी है। उनको समझा दो कि अ्रव भी हाथ खेँच लें, रामचन्द्र 
फो निकाल दें श्रौर इसके लिए यहां अर्ज़ी भेज । इसके'उत्तर में मद्दाराणा 
ने लिखा कि आपकी आशा के अछुसार मद्दाराजा जयसिंह को लिस्न दिया 
गया दे, परन्तु वास्तविक वात यह दे कि अपने देश की जागीर पाये बिना 
कनन्‍्हें सन्‍्तोप न होगा। पेसा मालुम होता है कि हिन्दुस्तान में बड़ा फ़साद 
उठेगा, इसलिए आप अपने हित एवं उपद्रव दूर करने के विचार से” उन्हें 
उनके देश में जागीर दिला देखें । इसी आशय का एक पत्र मद्दाराणा ने 
नवाव आसफुद्दीला को भी लिखा । 





फ़ौजदार ने एक बढ़ी फ़ौज के साथ चढ़ाई की | इसपर तमाम कछवाहे एकत्र हुए। बढ़ी 
लड़ाई हुईं, जिसमें फ़ौजदार के बहुतसे श्रादमी मारे गये और चह भाग गया । तब 
रामचन्द्र आंवेर गया । अ्रनन्तर उसने सारे राज्य में से मुसलमानों को निकाल दिया 
( जि० २, ए० ८०७ )। 


इर्पिन-कृत “लेटर मुग़ढ्स” सें भी इस घटना का उल्लेख है । उसमें लिखा है 
कि अजमेर फे सूचेदार शुज्ञाअतज़ां बारह्य ने बादशाह को ख़बर दी कि दोनों राजाओं ने 
दो छज़ार सवार और पन्द्रह एज़ार पैदल सेना एकत्र कर रामचन्द्र और सांवलदास की 
अध्यक्षता में आंवेर पर भेजी । सैयद हुसेनख़ां, अहमद सईदर्ख़ा और महसूदख़ां ने 
उनका सामना कर सात सो को मार ढाला। बादशाह ने इसपर विश्वासकर बा 


झानन्द मनाया, पर यह घटना असत्य निकली, जैसा कि बादशाह को ता० २१ अगस्त 
को ज्ञात हुआ ( जि० १, घृ० ६६-७० )। 


($ ) पीरविनोद, माग २, पृ० ७७४-८। 
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जोधपुर में मद्वाराजा जयसिंद के रहते समय वि० सखे० १७६४ 
| ह साद्वपद्‌ चंदि ५ (६० स० १७०८ ता० २६ जुलाई) को 
आल 0 मम मल झोत अजीतलिंह ने अपनी पुत्री सरजकुंवरवाई कां 
; संबंध उसके साथ किया । 
पययो ऋतु की समाप्ति होने पर राजपू्ों की सेना ने /मेड़ता के मार्ग 
से होते हुए. अजमेर की तरफ़ प्रस्थान किया, जद्ां उस समय मुसलमानों 
अंलतितिंदा ओर जया लिए की बड़ी छावनी थी। वहां से राजपूतों की फ़ौज 
का साभर पर आक्रमण सांभर की तरफ़ अग्रस्तर हुईं । उल्तका सामना 
५ करने के लिए मेबात का खबदार सेयद हुसेनस्रां 
यारदा, मेड़ता संगल्हाना का फ़ौजदार अहमद सईदरसां तथा नारनोल का 
फ़रीजदार गेस्तज्रां बढ़े । उनके पद्चले ही आक्रमण में राजपूर्तों को अपना 
सामान छोड़कर भागना पड़ा और चद्द सारा सामान सैयदों के द्वाथ लगा। 
दोनों राजा कुछ दी दूर पहुंचे थे कि उन्हें यह समाचार मिला कि 
मसुझललमान सेनापति अपने दो भाइयों, दूसरे संबंधियों एवं कितने ही 
अन्नुयायियों-खद्दित भार डाला गया । बात यह हुई कि ज्ञिस्त समय 
मुसलमानों की सेना में विजय की खुशियां मनाई ज्ञा रही थीं, उसी समय 
हुसेनस्रां की दृष्टि एक किनारे पर खड़े हुए एक राजपूत सरदार पर पड़ी, 
जो अपने दो हज़ार सेनिको-सहित ऊंटों पर सामान ल्ादकर भागने में 
व्यस्त था । यद्द देखते ही वह अपने थोड़े से साथियों-सद्दित डधर बढ़ा । 
राजपूत एक ऊंचे टीले पर थे और सेयद्‌ नीचे। उनके निकट पहुंचते दी 
राजपूतों ने गोलियां चलाई और वे भागने को भी उद्यत हुए, परन्तु 
डनका पहला ही वार इतना कारगर हुआ कि फ़ौजदार अपने दोनों भाइयों 
घ्व पचास साथियों सह्दित वहीं खत रहा। मुखियों की झरत्यु मुसलमानों 
के लिए बड़ी हानिकारंक सिद्ध हुई और मुसलमान सैनिक जो इधर-उधर 


श्र 





(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात, जि० २, ए० ८७-६ । “बीरविनोद” में भी 
इसका उठलेख है ( भाग २, ४० झहे४ ) | 
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लूट-मार में लगे हुए थे, प्राण-रक्षा के निमित्त भाग गये । जब यह 

समाचार राजाओं के पास पहुंचा तो पहले तो उन्हें इसपर विश्वास ही न 
ऊन लौटे + 

हुआ, परन्तु अन्त में वे बापस लौटे । हुसेनख्रां का म्ठ॒त शरीर ह्वाथी के 

दोदे के नीचे मिला । वह तथा अन्य शव रणभूमि में ही गाड़ दिये गये | 


(१ ) “मशन्नासिसल-उमरा” ( जि० २, ४० ४०० ) में इससे बिल्कुल भिन्न 
घर्णन मिलता है | उससे पाया जाता है कि सैयद हुसेनख़ां आंबेर का फ़ौजदार था। दोनों 
राजाओं के शाही सेवा से भागने श्रोर उनके आंबेर पर श्राक्रमण करने के इरादे का पता 
पाकर, उसने अपने पुत्रों श्रादि सहित युद्ध की तैयारी की, लेकिन राजपूर्तों के पहुंचते 
ही उसकी सेना भाग गई । तब ख़ां ने आंवेर से निकलकर कालादहरा ( ? ) नामक 
मैदान में दुर्यादास का सामना किया, जिसमें राजपूर्तों की पराजय तो हुईं पर खां का 
डेरा भी लुट गया श्रौर उसका एक पुत्र मारा गया। दूसरे दिन खां को भी भागना पढ़ा। 
नारनोल में पहुंचकर उसने नई सेना एकत्र की । सांभर के निकट फिर विरोधी दलों का 
सामना हुश्ा। प्रारम्भ सें तो ख़ां की ही वित्रय हुईं, परन्तु श्रचानक वालू की पहाड़ी के 
पीछे छिपे हुएु दो-तीन हज़ार राजपूत वन्दृक़चियों ने उसकी सेना पर बन्दूक़ें चलाई" । 
इस प्रकार बिर जाने पर ख़ां श्रोर उसके बहुतसे साथी मारे गये । मुहम्मदज़मांख़ां भर 
सेयद मसऊदज़ां गिरफ़्तार कर लिए गये, जिनमें से पहला मार ढाला गया भौर दसरा 
राजा के समक्ष पेश किया गया ( इरविन; लेटर मुग़दस; जि० १, ए० ७० टिप्पण 3 )। 


( ३ ) इरविन; लेटर मुग़हल; जि० १, ६६-०० । जोधपुर राज्य की ख्यात में 
इस लढ़ाई के संबंध में लिखा है कि वि० सं० १७६४ भाद्रपद सुदि २ (ई० स० १७०८ 
ता० ६ श्रगस्त ) शुक्रवार को राजा जयसिंह का डेरा शेखावत के तालाब पर हुआ, जहां 
गुजरात के सूवेदार गाजूदीख्रां ( ? ग़ाज़ीउद्दीनख़ां ) के पास से क़ासिद पत्र लेकर आये। 
इसके दूसर दिन अ्रजीतर्सिह, जबसिंद तथा दुर्गादास कूचकर मेड़ता होते हुए पुष्कर गये 
जहां भ्रजमेर के सूचेदार शुआश्रतज़ां ने राठोढ़ कनीराम ऊदावत की मारफ़्त उनसे कह- 
लाया कि भ्रजमेर बादशाही इलाक़ा है, उसकी इज्त रखना फ़ज़े है, में बादशाह को लिख- 
फर जोधपुर भौर श्रविर का मनसब मंगवा दूंगा और ख़र्च का जो तीन लाख रुपया मंज़र 
.हुश्ना था, घह भी पहुंचा दूंगा । इस प्रकार धोखे में डाल उसने दोनों राजाओं को एक 
मास तक पुष्कर में ही रोक रखा भौर बादशाह के पास सदद के लिए लिखा । हसपर 
धागरा, मथुरा, नारनौल तथा श्रांवेर से रामचन्द्र-द्वारा भगाई हुई सेनाएं सहायतार्थ आ 
गद। यह ज़बर पाकर जयसिंह ने सांभर पर चढ़ाई की । वहां के फ़ौजदार अलीमुहम्मद 
ने कार्तिक बदि १३ (त्ता० ३० सितस्व॒र) को उसका सुक्राबला किया, पर पीछे से भागकर 
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इस प्रकार सांभर पर अधिकार कर लेने के बाद वहां की आय दोलतों 
नरेशों में वरावर-वराबर बांटी जाने का निरुय होकर वहां दोनों के 
अधिकारी रख दिये गये । इसके वाद ही डीडवाणा पर भी महाराजा 
अजीतवसिद्द का अधिकार हो गया । 

,. अपनी अपूर्यच चीरता, स्वामीमक्ति, युदछूकौशल, राजनैतिक 
योग्यता एवं स्वाथेत्याग के कारण डुर्गादास की प्रतिष्ठा राठोड खर- 
दारों एवं अन्य राजाओं आदि में बढ़ी हुईं थी। 
उसकी यह बढ़ती छुईं प्रतिष्ठा महाराजा को 
असहाय होने से उसने बुरे लोगों के वबहकाते 
में आकर दुर्गादास को, जिसने उस( अजीतसिह )के बादयकाल से ही 
उल्चकी पूरी मदद्‌ क़ी थी, वि० सं० १७६४ के अन्त के आख-पाल 
मारधाड़ से निकाल दिया । इससे महाराजा की वड़ी बदनामी 








.दुर्गादास का मारवाड़ से 
निवासित किया जाना 


धह् देवजानी के कोट में चला गया। अनन्तर मथुरा का फ़ौजदार सैयद शेरतख़ां, नारनोल 
का सैयद हसनख़ां और आंबेर का सैयद हुसेनअ्रहमद आठ हजार सवार और विशाल 
तोपख़ाने के साथ आये । दोनों राजाओं के पास बीस-पचीस हज़ार फ़ौज थी। परस्पर 
लड़ाई होने पर सैयद सरदार, जो हाथी पर था, मारा गया, अलीमुहस्मद पकड़ लिया 
गया और मुसलमानों की अन्य सेना भाग गई, जिसका महाराजा की फ़ौज ने पांच 
कोस त्तक पीछा किया । इस लड़ाई में हाथी, घोड़े श्रादि बहुत सा सामान विजेताओं के 
हाथ जगा । महाराजा की तरफ़ के राठोड़ भीम सबलसिंहोत कूंपाचत ( आसोप ), भाटी 
किशनसिंह ( आंटण ), राठोड़ केसरीसिंह काशीसिंहोत आदि काम आये और अन्य 
कितने ही घायल हुए ( जि० २, छ० ८६०६० )। 

( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० २, ५० ६० । “चघीरबिनोद” ( भाग २, 
धु० ८३५-६) में दुगोंदास का उदयपुर के पंचोली विहारीदास के नाम का एक पत्र छुपा 
है, जिससे पाया जाता है कि दोनों राजाओं ( जयसिंह और अजीतसिंह ) ने महाराणा 
अमरसिंह ( द्वितीय ) को भी सहायतार्थ बुलाया था; परन्तु दुगोदास उस समय उसे 
काने के लिए न जा सका जिससे महाराणा स्वयं सम्मिलित न हुआ, जैसा कि जोघपुर 
राज्य की झ्यात से भी प्रकट हैं ( जि० २, ए० ६१ तथा ११६ )। 

( २ ) जोधपुर राज्य की झयात में लिखा है कि सांभर-विजय के बाद वहां डेरे 
होने पर दुगोदास ने अपनी सेना-सहित अलग डेरा किया | महाराजा ने उससे मिसत्ल- 

६६ 
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हुई! । दुगादास मारवाइ का परित्याग कर उद्यपुर महाराणा ( अमरासिद्द 
द्वितीय ) की सेवा में चला गया | मद्दाराणा मे उसे विजयपुर की जागीर 
देकर अपने पास रकला और उसके लिए पांचली रुपये रोज़ाना नियत करु 


दिये । पीछे से वह रामपुरे का दकिम नियत हुआ, जद्ां रहते समय 
( सरदारों की पंक्कि ) में ढेरा करने को कट्टा तो उसने उत्तर दिया कि मेरी तो उमर अब 
थोढ़ी रद गई हे, मेरे पीछे के लोग मिसल में डेरा करेंगे। दुर्गोदास को महाराजा के इस 
घ्यवद्दार फा ध्यान रह्य भोर जब वह राणा फो बुलाने के त्षिप्‌ भेजा गया तो पह्दां से 
क्तौरा ही नहीं ( जि० २, ४० ११६ )। 


(१ ) इस विषय में निम्नलिखित पथ प्रसिद्ध है-- 


महाराज अ्रजमालरी जद पारख जाणी | 
दुर्गो देशां काढ़ियो गोलां गांगाणी ॥ 
झाशय--मदहाराज भजमात्र ( श्रजीतर्सिह्ठ ) की परीक्षा तो तब हुई जब उसने 
दुगो( दुगोंदास ) को देश से निकाल दिया और गोलों को गांगाणी जैसी जागीर दी । 


( २ ) वॉकीदास लिखता है कि दुर्गादास के साथ उसके दो पुश्र तेजकरण और 
मद्देशकरण उदयपुर गये | श्रभयकरण महाराजा जयसिंह के पास गया भोौर चैनकरण 
समद्रदी में ह्वी रद्य ( ऐतिहासिक वातें; संख्या २६८ )। 


( ३ ) घीरविनोद; भाग २, ४० ६६३-४ । उक्र पुस्तक में विजयपुर की जागीर 
के सम्बन्ध के दुर्गोदास के बिहारीदास पंचोत्नी के नाम के वि० सं० १७७४ कार्तिक चदि 
६ के पत्र की नक्रत छपी है । 


थांकीदास लिखता दे कि दुर्गोदास को सादड़ी की जागीर मिली थी, जहां रहते 
समय उसने अपनी नी वह्दिन-बेटियों फे विवाह किये (ऐतिहासिक बातें; संस्या २६७) । 


(४ ) टेट; राजस्थान; जि० २, ए० १०३४। टोढ ने महाराणा के नाम लिखे 
हुए बादशाह यहादुरशाह् के एक पत्र का उद्लेख किया है, जिसमें इसका वर्णन है । 
न कैच बकरे 
उससे यद्द पा जाता दे कि बादशाह ने महाराणा को छुगोदास को सौंपने फे विपय 
में छिस्ा, जिसे उसने भअस्दीकार कर दिया । 


( ५ ) घीरविनोद; भाग २, ए० ६६२ । यहां रहते समय वि० सं० १७७४ 
कार्मिक पदि £ को दुर्गादास ने मद्दाराणा के नाम एक भ्रज्ञी भेजी, जिसकी नक़त्न उन 
फुरक में छुपी ६। 
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डसकी वि० से० १७७४५ मार्गशीर्ष खुदि ११ ( ईं० स० १७९१८ ता० २२ 

जवबर ) को सृत्यु हुई! । डसका झन्तिम छोेस्कार ज्षिप्रा नदी के तट पर 
हुआ | 
वि० से० १७६५ (ई० स० १७०८) के मार्गशीर्ष मास में दोनों 
नरेशों ने आंबेर की ओर प्रस्थान किया । आंवेर पहुंचकर जयसिंद 
जज धट्टां की गद्दी पर चैठा | मद्दाराजा ने डसे टीके में 
20275 7 शाथी-घोड़े दिये । कुछ समय याद अजीतर्सिह वर्धा 
से सांभर लौट गया । 

इसी बीच रूपनगर( रृष्णुगढ़ ) के राज्ञा राजसिह( मानासैद्दोत ) 
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ने, जो श्रजीतसिद्द के भयसे अपनी ननसार देवलिया में ज्ञा रह्य था, 





( १ ) जोधपुर राज्य की स्यात में भी दुर्गादास का मेवाड़ में ही मरना लिखा 
है(जि० २, ए० ११६ )।! 


: चंडू के यहां से प्राप्त जन्मपत्नियों के संप्रह में दुर्गोदास का जन्म वि० सैं० 
१६६९ द्वितीय श्रावण सुदि १४ (६० स० १६४८ ता० १३ श्रगस्त ) सोमवार को 
होना लिखा है। बांकीदास लिखता है कि दुगोदास ने ८० पे ३ मास १८ दिन की 
उमर पाई ( ऐतिहासिक बातें; संख्या २०१ )। इसके अनुसार उसकी रूत्यु की ऊपरि- 
लिखित तिथि ही आती है । 


: (३ ) इस विषय में निम्नलिखित प्राचीन पथ प्रसिद है-- 
अण घर याही रीत हुर्गों सफररा.दागियो । 


धाशय---_स घराने ( जोधपुर ) की ऐसी ही रीति है कि दुर्गादास का दाह 
भी सफरां ( ज्षिप्रा ) नदी के तट पर हुआ ( सारवाड़ में नहीं )। 


( ६ ) जोधपुर राज्य फी ख्यात; जि० २, ए० ६१ । टेंड; शजस्थान; जि० ९, 
चू० १०१३६ ॥ 


इर्विन-कृत “लेटर मुग़ल्स” से पाया जाता है कि राजा जयलिंद्द ने बीस हज़ार 
सवार और पैदल सेना के साथ रात्रि के समय आक्रमण कर आंबेर के फ़ौजदार सैयद 
हुसेनख़ां को भगा दिया झौर इस प्रकार डसका षह्दां भ्रधिकार हो गया ( जि० ३, 
घु० ६६ ) 


५४४ रयाजपूताने का इतिहास 
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अजीतामैंद और जयमिंद.. रर्पिशदि अज़ीमदीन (१ अज़ीसुश्शान ) को लिखा 
के नाम उनके राज्यों का कि दोनों राजाओं के पास बड़ी सेना है और 
फरमान होना डनका दिल्ली तक विगाढ़ करने का इरादा है, 
अतपवब उन्‍हें उनके बतन (जोधपुर ओर आंबेर ) दिला दिये जायें तो 
अच्छा हो। इसपर शाहज़ादे ने बादशाह से अज्ञेकर दोनों राजाओं 
के नाम उनके इलाक़ों के फ़रमान लिखबाकर भिजवा दिये। राजसिद्द 
फ़रमान लेकर अजीतसिंह के पास गया, जिसपर बह जोधपुर चला 
गया । 
जोधपुर पहुंचने पर महाराजा ने पाली के ठाकुर सुकुन्ददास चांपा- 
घत को धोस्त से मरवा डाला | महाराजा ऊपर से तो उससे खुश था, पर 
* भीतर ही भीतर वद्द उससे जलवा था, क्‍योंकि 
पाली के ठाकुर को धल से पाली की जागीर और मनसव उसे बादशाह की 
तरफ़ ले प्राप्त हुआ था । मुकुन्ददास किले पर 
चुलवाया गया, जहां छीपिया के ठाकुर प्रवापसिंह ऊदावबव और सबलसिद्द 
कूंपावत ने उसको मार डाला। इसपर मुकुन्ददास के चीए राजपूतों भीमा 
छोर धन्ना' ने प्रतापरलतिंह को मारकर वदला लिया और आप भी मारे 
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( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० २, छए० ४१ | इविन-कृत “लेटर मुग़ढ्स 
से भी पाया जाता है कि शाहज़ादे अज़ीमुश्शान के बीच में पढ़ने से ६० स० १७०८ 
ता० ६ अवटोत्र ( वि० सं० १७६४ कार्तिक सुदि ४ ) को श्रजीतसिंद्द तथा जयसिंह 
शाह्टी सेवा में बहाल कर लिये गये ( ज्ञिण १, ४० ७१ )। 


(२ ) भीमा चौद्दान भर घत्ता गहलोत था तथा दोनों मामा-भांजे लगते थे । 
सरलहृदय मुकुन्ददास के मारे जाने की ख़बर सुनते ही उन्होंने वलपूर्चक ताशलीपोल 
फे किंयाढ़ तोड़कर सहल के भीतर प्रवेश फिया और प्रतापसिंह को सारकर अपने स्वामी 
का घेर लिया तथा राजसेना से घीरतापृर्वक लड़कर वे स्वयं भी मारे गये । थे राजपृताने 
में भ्प्रतिम यीर माने जाते हैं। उनके विस्तृत परिचय के लिए देखो मलसीसर (जयपुर) 


के पिधानुरागी शेख्यावत णाकुर भूरसिंद-द्वारा संगृहीत “विविध संग्रह” (प्रथम संस्करण) 
छू० ११०-१२१। 


जोधपुर राज्य का इतिहास -५४४५ 


९८९२७ ९३५१० 





गये! । 9, २ | | 
डसी वर्ष पौष मास में महाराजा ने ससेन्‍्य नागोर की तरफ़ प्रस्थान 
फर गांव उचेरे में डेरा किया। वहां के स्वामी इन्द्रसिहद के पुत्र मोहकमर्लिह 
। को इसकी पद्दले से खबर मिल जाने पर वह वहीं 
५५५ 32 “7 से भाग गया। फिर महाराजा का डेरा मूंडवां में 
होने पर इन्द्रसिह की माता तथा कुंवर अजवर्सिह 
डसके पास उपस्थित हो गये । इन्द्रसिंह की माता ने. महाराजा से प्रार्थना 
कर नागोर के संबंध में उसकी माफ़ी प्राप्त की। पीछे से इन्द्रखिह भी 
अपने पुत्र-पौत्र सहित हाज़िर हो गया। कुछ समय चाद्‌ इन्द्रसिंह का कुंवर 
२०० सवबारों के साथ जोधपुर ज्ञाकर माघ खुदि २( ई० स्व० १७०६ ता० १ 
जनवरी ) को महाराजा के पास उपस्थित-हुआ और चार दिन वहां रह 
कर लोटा' । ह 


(१ ) वीरविनोद; भाग २, ए० ८5३७-८ । जोधपुर राज्य की ख्यात; जि०.२ 
घ० ८९-६ । इस सम्बन्ध में नीचे लिखी कविता असिद्ध है-- 


आजूणी अधरात, महज रूणी प्रुकंदरी । 

पातलरी परमात, भली रुवाणी भीमड़ा ॥ 

पांच पहर लग पौछ, जड़ी रही जोधाणरी । 

है गढ़ ऊपर रौठ, भली मचाई भीमड़ा ॥ 

चांपा ऊपर चूक, ऊदा करे न आदरे । 

धन्ना बारी धूक, जण जण ऊपर जूकवे ॥ 

भीमा धन्ना सारखा, दो भड़ राख दुबाह । 

सुण चन्दा सरज कहे, राह न रोके राह ॥ 

गढ़ साखी गहलोत, कर साखी पातल कंमघ | 

मुकन रुघारी मात, भली सुधारी भीमड़ा ॥ 
रुघा ( रघुनाथ ) मुकन्ददास का भाई था, जो उसके साथ ही मारा गया था.। 
(२ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० २, ए० ६१-३१ |. ..: हु 
सहाराजा अ्जीतर्सिह के महाराणा अ्मरसिंह ( दूसरा ) के नाम के वि०-सं० 


श्४४ शजपृतामे का इतिहास 
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उन्हीं दिनों अजमेर फे सूबेदार शुजञाअतखां ने मदाराजा से कह्द- 
लाया कि बादशाह ने मुझे यदां से हटा दिया दै। आपने सांमर एवं डीडवाणा 
पर अधिकार कर लिया और सेयदों को (सांभर में) 
मारा, इससे बादशाह मुभसे नाराज़ है; अतएव 
में तो घन को ज्ञा रहा हूं । यहां फ़ीरोज़खां 
का पुत्र नियुक्त हुआ है, पर वद भय के कारण 
नहीं आ रहा है और उल्लैेन के मागे से आगरे चला गया दे, अतएव आप 
झाकर अजमेर पर अधिकार फर लें। वास्तव में यह सब उसका छुल था 
ओर घद चाहता था कि मद्दाराजा के पहुंचते वी डसे मार डाले | मद्दाराजा 
ने पचीस-तीस दज़ार फ़ौज एकत्रकर वि० सं० १७६४ फाल्गुन छुदि भर 
( ईं० स० १७०६ ता० ३ फ़रवरी ) को प्रस्थान किया | उधर शुज्ञाअतखं ने 
मेवाती फ़ीरोज़खां के पुत्र (पुर मांडल का थानेदार) के पास से तथा अन्य स्थलों 
से सेना मंगवा रक्‍्खो थी और दरवाज़े के वाहर खाई खोदकर वह्द तैयार 
चेठा था। दांतड़ा पहुंचऋर जब मदाराजा को यद्द सब हाल छ्वात - हुआ तो 
उसने अन्य स्थानों से तोपखाना तथा फ़ौज बुलवाकर चैत्र वदि्‌ ७ (ता० १६ 
फ़रवरी) को आकऋमण किया। कई दिन तक लड़ाई दोने पर भी जब शुज्ञा- 
धतखां को विज्ञय के दशन न हुए तो उसने रूपनगर के स्वामी राजसिंह' 
की मारफ़्त दाथी, घोड़े और ४५००० रुपये देकर घेरा उठवा दिया | 





झजीतयिद का अजमेर के 
सुवेदार पर आक्रमण 
करना 





१७६५ साध सुदि ७ ( हं० स० १७०६ ता० ७ जनवरी ) के खरीते से भी इस घटना 
फी पुष्टि होती है, जो उदयपुर राज्य में विद्यमान है । शागे चलकर उसमें महाराजा ने 
लिखा है कि भ्रप तक जो कार्य हुए हैं बह सब आपकी कृपा से ही हुए है भौर शआगे 
भी जो एंगे श्ापकी सहायता से हंगे। साथ ही उसमें उसने शाहज़ादे श्रज़ीम के साथ 
को उधर घा रहा था, स्वयं मुकाविला करने की चात लिखकर महाराणा को भी इसके 
लिए तैयार रहने को लिखा। इससे स्पष्ट दै कि उस समय तक झजीतसिंद को महा- 
राणा की तर से सहायता मिलती रही थी । 

(१ ) जोधपुर राज्य फी स्यात; जि० २, ए० ६३-४ | “वीरविनोद” में भी- 
भद्दाराजा का झजमेर से रुपये दचूल फरना लिखा दै ( भाग २, ए० ८३३ )। 

बहादुरशाह के राज्यससय के ता० ४ सफ़र सन्‌ छलूस ३६ ( वि० सं० १५९५ 





मोधपुर राण्प कं इहिद्दास ५४७ 


-कई रोज़ अजमेर में रहकर महाराजा देवलिया गया, जद्दां उसने बिना 
हुते के भ्रावणादि वि० सं० १७६४५ (चैत्रादि १७६६) चेन्र खुदि १२(ई० स० 
१७०६ ता० ११ मार्च ) को महारावत प्ृथ्वीसिहः 
की पुत्री से विवाह किया। वहां से बेशासख्र बदि ४ 
( ता० १६ मार्च ) को बेद जोधपुर लौटा । 

अजमेर की चढ़ाईं की ख़बर बादशाद्द वद्दादुरशाद के पास दक्तिण 
में पहुंची तो नवाब असदखां ने ता० ११ सफ़र सन्‌ जुलूस ३ (वि० सं० १७६६ 
। प्रथम वेशाख खुद १३८ई० स० १७०६ ता० ११ श्रप्रेल) 
'को शुज्ञाअतखां को मद्दाराजा अ्रजीतर्सिद्द शआदिं 
। फो समझाने के लिए ख़त लिखा | इं० स० १७०६ 
ता० २५ दिसिंबर (चि० सं० १७६६८ पौष सखुद्दि ५) को बहाद्धरशादह्द ने नमंदा को 
पार किया । अनन्तर बह मांडू, नालछा, देपालपुर आदि स्थानों में ट्ोता 
हुआ अजमेर से तीस कोस दूर दांदवा सराय में ठहरा। वहां यारमुदस्मद्ख़ां 
कुल और हांसी का नाहरखां, जो विद्रोद्दी राजाओं के पास भेजे गये थे, उनके 
मंत्रियों आदि को लेकर बादशाद्द के पास पहुंचे।ईं० स० १७१० ता०२२ मई 
(बि० सं० १७६७ ज्येष्ठ खुदि ४) को शाइज़ादे अज़ीमुश्शांन ने दोनों राजाओं 
के पत्र बादशाद के समक्ष पेश किये ! डस (शाहज़ादे) के प्रार्थना करने पर 
बादशाद ने उनके अपराध क्षमा कर दिये शाहज़ादे ने मंत्रियों को खिल- 
छर्ते दीं। इसके चार दिन पश्चात्‌ बादशाह के लोडा (? ठोडा ) पहुंचने 
पर महाराणा अमरलिंह, मद्दाराजा अजीतर्सिदह्द और जयसिंह के सेवकों के 


मद्दाराजा का देवलिया में 
विवाद दोना 


महाराजा का बादशाह, के 
पास द्वाज़िर दोना 





प्रथम वेशाख सुदि ६८ ईं० स० १७०६ ता० ४ श्रप्नेल ) के अख़बार से भी पाया जाता 


है कि अजमेर के निवासियों से रुपये. वसूलकर अजीतलिंड ने चह्ां से घेरा उठाया। ये 
झज़बार “अ्रद़बारात-इ-द्रबार-इ-सुश्रज्ञा” के नाम से प्रसिद्ध हैं भर जयपुर के संग्रह में 


सुरह्चित हैं । 
(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० २ छू० ४४। वीरविनोद; भाग २, ४० 


घं३.६ ।: ऊपर टिप्पण १ में दिये हुए अख़बार से भी बीस इज़ार सवारों के साथ 
मद्दाराजा झजीतसिंह का अपनी शादी के लिए देवलिया जाना स्पष्ट है । सर 


“ ” ( ३) भीरबिनोद, भाग २, ए० ३६-४० | 


श्ष््द “शणाजंपूताने का इतिहास 


न्‍ &3+१२०२५ न ५२५त५१स5लब 
ली शत लकी मल जम कप चीज कक कम जज की न की आय कलम आ 22226 307 40% ४5404: 4: %6704002७७७७७/७/७४७४४७७७७४ 


लिए खिलअतें भेजी गई। इस अवसर पर एक खिलञत डुगोदास के 
पास से पत्र लानेचाले व्यक्ति को भी दी गई। इसी वीच सरहिन्द के 
उत्तर से सिक्‍्खों के विद्रोह की खबर आई। पेसी परिस्थिति में राजपूताने 
के राजाओं के साथ शीब्रातिशीत्र मेल करना बादशाह के लिए आवश्यक 
हो गया। वज़ीर मुनइमखत्रां के निवेदन करने पर उसका पुत्र महावतखां 
दोनों राजाओं अजीतर्सलिह और जर्याशह को आश्वासन देकर उन्हें 
लाने के लिए भेज्ञा गया। इसके तीन दिन बाद देवराई ( दौराई ) में डेरे 
होने पर बादशाह के पास ख़बर आई की गंगवाना में दोनों राजाओं से 
मिलकर महावतखां ने ता० २० जून ( आपाढ' झखुदि ५) को उन्हें शाही 
सेवा में उपस्थित द्वोने के लिए राज़ी कर लिया है । इसपर मुनइमर्खा 
भी दोनों राजाओं के पास भेज्ञा गया | ता० २१ जून (आपाढ' खुदि ६) को 
अजीतर्सिद और जयसिंह महावतख्रां के साथ बादशाह के पास, उपस्थित 
हुए और प्रत्येक ने दो सौ मोदरें तथा दो हज़ार रुपये उसको नज़र किये। 
इसके बदले में बादशाह की तरफ़ से उन्हें ख़िलअ्त, रत्न-जटित तलवार 
ओर कथार, वेशक़ीमत रूमाल, हाथी, फ़ारस के घोड़े आदि दिये गये। 
इसके बाद वादशाह ने उन्हें अपने-अपने देश लौटने की इज़ाज़त दी | 





(१ ) इर्विन; लेटर मुग़ल्स; जि० १, ए० ७१-३ । आगे चलकर उसी पुस्तक 
में लिखा है कि राजपूत सुसलमानों के वचन का कितना कम्र भरोसा करते थे यह 
तत्काल्लीन इतिहास-लेखक कामवरख़ां के लेख से ्रकट होता है । कामवरख़ां ने, जो उस 
समय मौजूद था, देखा कि चारों ओर पहाड़ियों और मैदानों में राजपूत भरे हुए थे । 
कई हज़ार राजपूत तो दो-दो, तीन-तीन की संख्या में बन्दृक़्त अथवा तीर-कमान से सज्ित 
ऊंटों पर सवार पहाड़ियों की घारटियों में छिपे हुए थे । घस्तुतः विश्वासघात का ज़रा भी 
धाभास पाने पर वे अपने स्वामियों की रक्षा के लिए अपने प्राण तक देने को तैयार थे । 


जोधपुर राज्य की ए्यात में इस सम्बन्ध में जो बृत्तान्त दिया है वह नीचे लिखे 
अनुसार है-- 

“वि० सं० १७६७ में वहादुरशाह दक्षिण से श्रजमेर गया। इसपर राज- 
परिवार को पोकरण फलोघी में भेजकर मद्दाराजा ने मंडारी खींवसी फो अजमेर भेजा, 
जिसने शाएज़ादे भ्रज्नीमशाह (१ अज्ीमुश्शान ) की सारफ़्त बादुशाह से मुद्धाक़ात कर, 


जोधपुर राज्य का इतिहास ५४७ ' 





बादशाह के पास से विदा होकर दोनों राजा पुष्कर गये, जहां वे 
ह पर्च-स्तान के लिए ठहरे। वहां से दीनों अलग हो- 
कर अपने-अपने राज्यों को गये । अजीतसिंह' 
जुलाई मास में जोधपुर पहुंचा । 

' महाराजा की तरफ़ से संडारी पेमली ने देवगांव ( ज़िला अजमेर ) 
जाकर वहां के स्वामी से १५००० रुपये वसूल किये थे | कुछ दी समय 
बाद मंहाराजा ने स्वयं वहां जाकर राठोड़ नाहरसिंह 
से गंढी खाली कर देने को कददलाया। उसने अझड 
की कि मुझे तो राठोड़ दुर्गादास ने यहां बेठाया 
है और में तो आपका सेवक हूं। तब फिर १४००० रुपये पेशकशी के 


महाराजा का पुष्कर होते 
हुए जोधपुर जाना 


देवगांव के स्वामी से पेश- 
कशी वसूल करना 


अपने स्वामी के लिए काबुल के सूबे का फ़रमान प्राप्त किया । पीछे बादशाह का डेरा 
गांव सढोरे ( ? ) में हुआ, जहां रहते ससय भंडारी खींवसी घुनः उसके पास गया। 
फिर उसके कहलाने पर महाराजा बादशाह के पास गया । शआंबवेर से जयासिंह भी गया 
और दोनों शाहज़ादे की मारफ़्त बादशाह की सेवा में उपस्थित हुए (ज्ञि० २,ए० ६९)। 


“बीरविनोद” में भी वि० सं० १७६७ सें भंडारी खींवसी को भेजकर शाहज़ादे 
अज्ीमुश्शान की मारफ़्त बादशाह से फ़रमान पाना और खुद अ्रजीतलिंह का बादशाह 
के पास जाना लिखा है ( भाग २; ४० ८४० )। टेड-कृत “राजस्थान से पाया जाता 
है कि भ्रजीतर्सिह् के नागोर पर चढ़ाई करने से अप्रसन्न हो इन्द्रलिंह ने इसकी शिकायत 
बादशाह से की । इसपर बादशाह अजीत सिंह से बड़ा नाराज़ हुआ। तब दोनों राजाओं 
ने भयभीत होकर उससे मेल करना. ही ठीक समझा । फ़रमान और पंजा प्राप्त होने पर 
अजमेर में वे बादशाह के पास वि० सं० १७६७ आपषाढ वदि $ को उपस्थित हो गये, 
जहां उनका समुचित सम्मान होकर जोधपुर औौर आंबेर की जागीरें उन्हें मिल गई 
( जि० २, ४० १०१५-६) | 


(१ ) इरविन; लेटर मुग़ल्स; जि० १, छ० ७३। टॉड-कृत “राजस्थान” (जि० २, 
पृ० १०१६) में भी इसका उल्लेख है, पर जोधपुर राज्य की ख्यात तथा “बीरविनोद” में 
महाराजा का सीधे जोधपुर जाने का उल्लेख है और उसका पुष्कर ठहरना नहीं लिखाहै। 


(२ ) चन्द्रसेन के वंशधर मिणाय के स्वामी श्यामसिंह के छोटे भाई साटोला 
के स्वामी गिरधारीसिंह का पौन्न एवं देवगांव बघेरा का संस्थापक । 
6] 
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ठददरााकर तथा उसके पुत्र के संदेव चाकरी में रहने और दुलाये जाने पर 
स्वयं उसके द्वाज़िर होने की शर्त कर मद्दाराज्ञा ने वहां से कूच किया | 
वि० सं० १७८८ ( इ० स० १७११ ) के भाद्रवद्‌ मास में महाराजा 
फ्ौज लकर रूप्णुगढ़ गया, जहां के राजा राजलिंह से उसने दंड चसूल 
किया । जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता 
मदापाजा है कि कृप्णुगढ़ में फेडा लगाकर महाराजा 
रूपनगर गया, जहां चार दिन तक लड़ाई होने के 
चाद वात ठहराकर राजलिंह महाराजा के पास उपस्थित हो गया. | 
उसी वर्ष बादशाह की आज्ञा से महाराजा नाहन ( पंजाब ) 
गया, जिधर के विरोधी सरदारों- का' उसने दमन 
हरदा पाता की. किया। बहां से बद गंगा-स्नान के लिए गया और 
वबसन्‍त ऋतु में जोधपुर लोटा' 
उस्री वर्ष पंजाय फे सिद्रखों का उपद्रव दवाने के लिए बादशाह 
स्वये पंज्ञाव की तरफ गया। इँ० स० १७११ ता० ११ अगस्त (चि० से० श७द्द 
प्रथम साद्पद्‌ खुदि ६) को वह जल्ाहोर पहुँचा। 
बादशा[ए कल की ईं० स० १७१२ ( वि० सं० १७६८ ) के जनवरी माल 
के मध्य में वह वीमार पड़ा । उसके बाद क्रमशः 
उसकी दशा विगड़ती गई ओर द्वि० स० ११५४ ता० २१ मुहर्रम ( ता० २६ 


राजा राजसेिंह 
घी च 











( १ ) जोधपुर राज्य की झ्यात; ज्ञि० २, एृ० ६६।॥ 
( दे ) घीरविनोद; भाग २; पृू० ८४० । 


(३ ) जि० २, ४० ६६-०। “वंशभास्कर” से पाया जाता है कि मारवाड़ के 
राजा के श्रजमेर पर भ्रधिकार करने के कारण रूपनगर का राज़ा राजसिंह उससे विरोध 
रखने लगा था प्रॉर उसने दिल्ली जाकर बादशाह से उसकी शिकायत तक की थी 
( चतुर्थ भाग; ए० ३०४० )। संमवतः यही चढ़ाई का कारण रहा हो । 


( रे ) याद रानन्धान मि० 4 पृ० धृ ०२० | ध्््न्य्‌ किसी ख्यात घधादि 
एसका उस्लेग्ा नहीं है । 


कि | 
जाधपुर राज्य का इतिहास ए४५९ 
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फ़रवरी ८ फाल्मुन वदि्‌ ७ ) को उसका देहान्त हो गया* 
बहादुरशाह के मरते ह्वी डसके पुत्रों, अज़ीमुश्शान, जहांदारशाह, 
जहांशाह ( खुज़श्तह अरृतर ) तथा रफ़ीडलकुद्र ( रफ़ीडश्शान ) के बीच 
बादशाहत के ल्लिए विरोध पेदा हुआ । उनमें से 
अज़ीमुश्शान एक तरफ़ रद्दा और शेष तीनों भाइयों 
जे सम्मिलित होकर उसका विरोध किया। कई लड़ाइयां होने के बाद 
अज़ीमुश्शान और उसके वहुत से पक्तपाती मारे गये तथा तीनों शाहज़ादों 
की विजय हुईं। पीछे से उनमें भी संपत्ति के बंटवारे के संबंध में कगड़ा 
हुआ ओर दोनों भाइयों को मारकर सुइज्जुद्दीन जहांदारशाह वादशाह वना। 
लाहोर से चलकर हि० स० ११२४ ता० १८ जमादिडलूअव्यत्न ( बि० से० 
१७६६ आपषाढ़ बदि ५ ८ ई० स० १७१५ ता० १२ जून ) को वह दिल्ली 
पहुंचा, जहां उसने अपने दूसरे विरोधियों को मरवाया या क्रैद में डलवा 
दिया | बह भी अधिक समय तक राज्य-खुख न भोगने पाया था कि उस- 

पर अज़ीमुश्शान के पुत्र फ़रुखलियर ने चढ़ाई कर दी.। 
औरंगजेब के समय अज़ीमुश्शान को बंगाल और बहादुरशाह के 
समय उड़ीसा, इलाहाबाद और अज़ीमावाद ( पटना ) की खूबदारी मिली 
थी, जहां क्रमशः जाफ़रखां, सेयद्‌ अब्दुल्लाखां एवं सेयद्‌ हुसेनअलीख़ां को 
अपनी तरफ़ से नियुक्त कर वह खुद वादशाह( बहादुरशाह ) की सेवा. में 


बादशाहत के लिए लड़ाई 








(१ ) बील; एन ओरिएन्टल बायोग्राक़िकल डिक्शनरी; छ० ६९ । 
बादशाह के सरने के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न पुस्तकों में भिन्न-भिन्न सत मिलते 


हैं। “चंशमास्कर” से पाया जाता है कि बहादुरशाह की झूत्यु एक कलावंत के 
हाथ से हुईं ( चतुर्थ साग; ए० ३०३२-३ ) | जोधपुर राज्य की ख्यात में भी ऐसा ही 
उल्लेख है (जि० २, ४० £६ )। ख़ाफ़ीज़ां लिखता है कि वह दिमाश में ख़लत आने से 
७-८ दिन से भर गया | “मिरात-इ-आफ़ताबनुमा” और “ख़ानदान-इ-आलमगीरी”' में 
उसका पेट के दुई से मरना लिखा है । “सैरुलसुताख़िरीन”' से दो-चार दिन पूर्व से 
उसका मिज्ञान और होश बदुल जाना और फिर बीमारी से मरना लिखा है। कर्नल टाड 


चाद्शाह का विप-प्रयोग-द्वारा मारा जाना लिखता है | 'वीरविनोद” में उसका एकाएक 
सरना लिखा दे । 
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रहता था | अज़ीमुश्शान की मृत्यु के समय उसका पुत्र फ़रुंखंसियर 
ज़नाने-सहित अक्वरनगर में था । जहांदारशाह ने बादशाह होने पर 
फ़रुंखलियर को गिरफ़्तार कर भेजने के लिए जाफ़रखां के पास एक 
फ़रमान भेजा | स्वामिभक्त जाफ़रखां ने शाहज़ादे को आगाह कर दिया। 
इसपर पटने में सेयद हुसेनअलीखां के पास जाकर उसने डससे मदद 
मांगी | डसने मद्द्‌ देना स्वीकार कर अपने भाई अब्ठल्लाख़ां को भी 
अपने शरीक किया। तदनन्‍तर फूर्रुत्सियर को वाद्शाह घोषित कर 
हइसेनअलीखां ने पटने से प्रस्थान किया। यह खबर मिलने पर जद्दांदारशाह 
ने सेयद्‌ अच्दुलगफ़्फ़ारखां कुर्देज़ी को दूस-वारह हज़ार सवारों के साथ 
इलाहाबाद की हुकूमत पर भेजा, पर वह अचछ्छुल्लाख़ां की सेना-दारा 
परास्त होकर मार डाला गया । फिर इलाहावाद से अब्ुल्लाज़ां को भी 
साथ लेकर फर्रुख्सियर आगे बढ़ा । इसपर जढद्ांदासशाह का बड़ा 
शाहज़ादा अश्नज्जुद्दीव उसके मुक्तावले के लिए गया, पर खजबा गांव में 
उसकी हार हुई । तब द्वि० स० ११२५४ ता० १२ ज़िरुक़ाद ९ मागेशीप खुदि 
१५ ८ ता० १ दिसम्बर ) सोमवार को जद्दांदारशाह स्वयं मुक्तावले के लिए 
दिल्ली से रवाना हुआ । आगरे के आगे समूनगर के निकट विपक्षी दलों 
का खामना द्वोने पर जहांदारशाह हास्कर आगरे के क्िले में चला गया। 
फिर उसके दिल्ली पहुंचने पर आसफुद्दोला असदख़ां ने उसे नज़रबन्द्‌ 
कर दिया। इस प्रकार विज्ञय प्रप्तकर ता० १५ ज़िलहिज ( माघ वदि २८ 
ई० स० १७१३ ता० २ जनवरी ) को फरूुंख़सियर ने दरवार किया, जिसमें 
अब्ठुल्लाम़ां की मारफ़्त दाज़िर होकर तूरानी सरदारों ने धज़रें पेश कीं। फिर 
अच्दुल्लाखां को कई उमरावों के साथ दिल्ली का वन्‍्दोबस्त करने के लिए 
भेजकर एक छप्ताह बाद फर्रुखसियर ने स्वयं भी उधर प्रस्थान किया । 
दि० छ० ११६५ ता० १४ मुद्दरम (माघ खुदि १४५८-ता० ३० जनवरी) को दिल्ली के 
पास बाग्दपुले में पहुंचकर उसने अच्चुज्ञासां को 'क्तुचुल्मुल्क” का खिताव 
तथा सात इज़ार ज्ञात सात दज़ार सबार का मनखब देकर अपना वज़ीर- 
शाज़म शीर हुसनश्रलीखां को “इमामुस्मुस्क” का खिताव तथा सात 
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हज़ार ज़ात सात हज़ार सवार का मनसव देकर अपना अमीरडलडमरा 
चब्शीडल॒मुल्क अव्वल वनाया | इस अवसर पर अन्य कई व्यक्तियों को भी 
मनतसव, ख़िताब और ओहदे मिले । ता० १६ मुहरेम (फास्युव वदि्‌ २८ 
ता० १ फ़रवरी ) को जहांदारशाह फांसी देकर मार डाला गया। इसके 
दूसरे दिन फूर्रुखसियर ने किले में प्रवेश किया । 

जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया ज्ञाता है कि पूरब के सूबे में 
शाहज़ादा फुरुखसियर था, जिसके मुसाहिब बारहा के सेयद अब्दुल्लाख़ां 
और हुसेनअली थे। उसने ८० हज़ार फ़ौज् के साथ दिल्ली की तरफ प्रस्थान 
किया | व्यय के लिए घन सैयद अपने मामा से ले आये । इसपर दिल्ली से 
जहांदारशाह ने उनका सामना करने के लिए प्रस्थान किया और जोधपुर 
से अजीतसिंह को सहायतार्थ चुलाया । अज्जीससिंह स्वयं तो न गया, पर 
उसने भंडारी विज्यराज़ को भेज दिया और उसे ताकीद कर दी कि 
मुसलमान आपस में लड़ मरें तो ठीक नहीं तो उसी का साथ देना, जिसकी 
जीत होती देखो । जहांदारशाह ने और भी कई राजाओं और उमराबों को 
सहायताथे चुलाया, पर कोई गया नहीं। आगरे के निकट युद्ध द्वोने पर 
जहांदारशाहू पकड़ा गया, खेयद्‌ घायल हुए और फ्रुखसियर दिल्ली के 
तख्त का स्वामी हुआ । वज़ीर का पद्‌ ओर वरूशीगीरी ऋमशः अरष्दुल्लासां 
ओर हुसेनअलीखां को मिली। अनन्तर बादशाह से आज्ञा प्रातकर विजय- 
राज जोधपुर लौटा । 

ऊपर आये हुए बणुन से स्पष्ट है कि सेयद-बन्घचुओं की सहायता 
से ही फ़र्दखसियर दिल्ली के तख़्त का स्वामी बना था, पर सत्तनत मिलते 


(१ ) वीरविनोद; भाग २, ४० ११३०-३५ । इर्विन; लेटर मुग़ढ्स; जि० १, 
घृ० १८६६, २०१४-४०, २४६४-५४ । 


( २ ) इर्विन-कृत “लेटर मुग़ल्स” में भी जहांदारशाह-द्वारा अज़ीतलिंह एवं 
झन्य राजपूत राजाओं के बुलवाये जाने का उल्लेख है ( जि० १, ए० २२३ ) 


(३ ) जि० २; छ० ६६-३०० | 400 0० * * 28 
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ही डसने सेयद्‌ अब्दुल्लाख़ां की मर्ज़ी के खिलाफ 
लोगों को ओहदे, मनसव आदि देना शुरू कर 
दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि वादशाहः 
ओर बज़ीर के दिलों में फर्क आने लगा | खुशामदी लोगों का वाद्शाह पर 
प्रभाव बढ़ने से इस विरोध में वृद्धि ही होती गई । 

श्रावणादि थि० सं० १७६६ ( चेन्रादि १७७० ८ ई० स० १७१३) 


भ्द्‌ 


में मद्दाराजा-छारा घुलवाये जाने पर जूनिया के ठाकुर खुज़ानसिद्द के 
पुत्र कं्सिह और जुकारसिह जोधपुर गये, जहां उनके पिता के 
मद्दारना का जूनिया के. पर में उन्हें महाराजा के पक्त के राठोड़ जैतार्सिह 
फर्यावेंदद तथा जुमारसिंद. सूर्ससहोत (मेड़तिया, बो रूंद्वा का), राठोड़ दौलतासिह' 
को मरवाना जुकारलिंहोत ( मेड़तिया, कोसाणा का ), राठोड़ 
पृथ्बीसिंद दुलेराजोत(मेड्डतिया, राहण का) आदि ने ज्येष्ठ खुदि १ (ता० १४ 
मई ) को चूक कर मार डाला । 
इसके बाद उसी बप ( बि० स० १७७० ) भाद्रपद खुदि ५ (ता० २४ 
अगस्त ) को महाराजा ने अपने आदमियों को भेजकर दिंल्‍्ली में नागोर के 


बादशाह का सैयद बन्धुओं 
से विरोध होना 





( १ ) वीरविनोद; भाग २, ए० ११३५ । 


( २ ) इनके चंश में क्रमशः मेहरू ओर पीसांगण के ठिकाने हैं | जोधपुर राज्य 
फी स्यात के अ्रनुसार जैतारण का गांव रास इनके पढ्टे में था ( ज्ञि० २, छ० १०० )। 
“घीरविनोद” से पाया जाता है कि ये बढ़े वीर थे भऔर बादशाह की तरफ़ से इन्हें, 
घदनोर, पुर, मांडल आदि परगने मिले थे, जिसकी वजह से उदयपुरवालों के साथ 
एनका रूगढ़ा रहता था ( भाग ३, ए० ७९२ )। 


बह ७. २ 5 
( ३ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में बेर का कारण यह दिया है कि अ्रजीतर्थिंद 
फे राज्य पाने से पूर्व सुजानसिंद ( फेसरीसिंहोत, जूनिया का स्वामी ) ने शाही-सेवा 


स्वीकार फर ली थी | उसके एबज़् में उसे जागीर में सोजत भर सिवाना मिले । उस- 
फी मद्दाराजा के राजपूतों से भी कई लड़ाइयां हुईं ( जि० २, पृ० ६७ )। 


हु 
| 


( ४ ) जोधपुर राज्य की रयात; ज़ि० २, एृ० ६७ तथा १०० | चीरविनोद: 
साग २, ए० ८०१ | ! 
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राव इन्द्रसिह के कुंचर मोहकमर्सिह को मरवा 
डाला। इसपर बादशाह ने इन्द्रसिह को उसके छोटे 
कुंवर मोहनसिह-सहित बुलवाया। महाराजा ने मोहनसिद्द को भी मा में 
दण से मरचा दिया | 
इसके बाद ही बादशाह ने जोधपुर पर लेना रवाना की । राजपूतों 
का उपद्रव पहले--बहादुरशाह के राज्यकाल में-ही चढ़ गया था, 
....- जिसका समुचित त्रवंध नहीं होता था । उसके 
30037 नैना परते ही जोधपुर में नियुक्त शाही अफ़सरों को 
५ लक, निकालने और उनके घर नए्ट कंस्ने के अतिरिक्त 
अजीतसिह ने अपने यहां गो-हत्या और आज़ान का दिया जाना वनन्‍्द्‌ करवा 
दिया। साथ-ही उसने अजमेर पर भी क़ब्ज़ा कर लिया । फ़र्रुखसियर 


मोहकमर्सिह को मरवाना 


(१ ) वीरविनोद; भाग २, ए० ८४१ । जोधपुर राज्य की ख्यात में इसका 
विस्तृत विवरण दिया है, जो इस प्रकार है--- 


“बादशाह फ़रुज़सियर के सिंहासनारूढ़ होने पर ॒नागोर के राव इन्द्रसिंह का 
कुंवर मोहकमसिंह उसके पास दिल्ली गया। वहां रहनेवाले जोधपुर के वकीलों ने 
लिखा कि वह जोधपुर पाने के लिए प्रयल्षशील है तो महाराजा ने . भाटी श्रमरसिंह 
केशोदासोत, राठोड़ अमरसिंह नाथावत और उसके भाई मोहकमर्सेह ( कीटणोद के ), 
शठोढ़ कर्णसिंह विजयसिंहोत ( थोब का ) एवं राठोढ़ दुजनसिंह सबलसिंहोत 
जोधा ( पाटोदी का) को बीस-पचीस सवारों के साथ उस(सोहकमसिंह )को 
चूककर मारने के लिए भेजा | वे व्यापारियों के रूप में दिल्ली पहुँचे ओर जब एक दिन 
कुंवर ( मोहकमसिंह ) संध्या-ससय किसी नवाव के यहां से सातसपुर्सी करके लौट रहा 
था, उन्होंने उसे मार्ग में ही मार डाला | इससे प्रसन्न होकर महाराजा ने उनके लौटने 
पर उन्हें सिरोपाव तथा आभूषण आदि पुरस्कार में दिये | बादशाह ने इसपर राव इन्द्र- 
सिंह और उसके छोटे कुंवर मोहनसेंह को दिल्ली घुलवाया, जिसपर वे एक दो हज़ार 
आदमियों के साथ रचाना हुए । इसकी ख़बर पाकर महाराजा ने राढोढ़ दुजनासिंह, 
राठोड़ सूरजमल, राठोड़ शिवसिंह गोपीनाथोत (सरनावड़ा का), राठोड़ मोहकमारसह और 
राठोड फ़्तह्सिंह को उनपर चूक करने के लिए भेजा । उन्होंने मार्ग में ही मोहनर्सिंह 
को, जब वह सो रहा था; मार डाला, जिससे राव इन्द्रसिंह अकेला ही दिद्ली गया 
( जि० २३, ४० १००-२ ) |”? 
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ने अपने राज्यारम्भ में अजीवर्सिह्व के पास इस विपय में लिखा, पर वहां से 
सनन्‍तोपजनक् उत्तर प्राप्त न होने से अन्त में चढ़ाई करने का दी निश्चय 
हुआ | बादशाह की इच्छा स्वयं युद्ध में सम्मिलित होने की थीं, पर 
स्वास्थ्य ठीक न होने एवं अन्य लोगों के समझाने से उसने अपनों 
विचार स्थगित रफ़्खा और इस कार्य के लिए सेयद्‌ हुसेनअलीखां को 
नियुक्त किया । इस अवसर पर वादशाह्द ने दुहरी चाल चली । इधर 
तो उसने अजीतलिद के विरुद्ध हुसेनअलीखां को रवाना किया और 
उधर अज्ञीतर्सिह् को ग़ुतरूप से फ़रमान भेजकर लिखा कि घह 
जेसे भी हो हुसेनश्रलीखां को मार डाले | इसके बदले में उसे 
बहुत कुछ इनाम-इकराम देने का वचन दिया गया। द्वि० स० ११२५४ 
ता० २६ ज़िल्क्राद (वि० सें० १७७० पौप झुदि १ ई० स० १७१४ 





( १ ) जोनाथन स्कॉट भी चढ़ाई का क़रीब क़रीब यही कारण देता है ( हिस्दी 
अब टेकन; जि० २, ए० ६३६ ) | 


जोधपुर राज्य की य्यात से पाया जाता है कि इन्द्रसिद्द के दिल्ली पहुंचने के 
धाद बादशाह ने सैयद हुसेनश्रलीज़ां की भ्रध्यक्षता में एक बढ़ी फ्रौज मारचाड़ पर 
रवाना की ( जि० २, ए० १०२ )। “वीरविनोद” से भी पाया जाता है कि नागोर के 
मोहकमर्सिंह श्रौर मोहन.सद्द के मरवाये जाने से वादशाह अ्रजीतर्सिह से बढ़ा नाराज 
हुवा भ्रौर उसने हुसेनश्रलीख़ां को पक बढ़ी फ्रीज़ के साथ सारवाड़ पर भेजा (भाग २ 
घृ७ ८घ४१ ) | टोंढ ने भी यही कारण दिया है ( राजस्थान; जि० २, ४० १०३० )। 


( ३ ) जोनाथन स्टंट लिखता है कि बादशाह ने मौर छसला भ्रीर उसके 
साथियों की सलाह से दोनों भाइयों ( सैयद बन्घुओं ) को अलग करने का यह उपाय 
स्मिर किय्रा कि उनमें से एक को मद्दाराजा श्रवीतस्रेंह को दंढ देने के लिए भेज दिया 
जाय। तदनुसार शमीरलुउमरा ( हुसेनश्रत्वीत़ां ) इस कार्य के लिए रवाना किया गया 
( हिस्टी घोंयू टेफन; जि० २, ४० १३६ )। “घोरविनोद” में भी इसका उद्लेख हे 
( भाग २, ४० ११३४ ) । 


) “बीरविनोद” में भी इस भ्राशय के क़रमान के भेजे जाने का उल्लेख 


्ः 
8४। उश्नस यह भी पाया जाता ६ कि यह फ्रसान मद्दाराजा ने हुसेनश्ल्लीज़ां को 
दिखा दिया ( भाग २, ए० ११३५ ) । 


जोधपुर राज्य का इतिहास श्५७ 
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ता० ७ दिसम्बर ) को हुसेनअलीख़ां ने वादशाह से विदा ली । इस चढ़ाई 
में उल्तके साथ अन्य सरदारों में सरवुलन्दस़ां, अफ्रास्याबस्रां, एतक़ादखां, 
दि्लिदिलेरणां, सेफ़दीनअलीखां, नज्मुद्दीमअलीखां, राजा गोपालसिह' भदो- 
रिया तथा रूपनगर का राजा राजबहादुर ( राजसिंह ) आदि थे । हि० स० 
११२५४ ता० १४ जिल्हिज (माघ वदि ३० ता० २३ दिसस्वर) को अज्ञीवर्लिह, 
के पास से एक पाशथतापन्न आया, पर वह सनन्‍्तोपजनक न होने से चढ़ाई 
का कार्य पूववत्‌ जारी रहा । फिर डस( महाराजा )का मसुन्शी रघुनाथ एक 
हज़ार सवारों के लाथ सन्धि की शर्तें तव करने के निमित्त सराय सहल यें 
आया । हुसेतअलीख़ां उस समय सराय अट्लावर्दीस्ता में था। उसने महाराजा 
अजीतर्लिंह-छारा रकखी गई शर्तें अस्वीकार कर दीं। इसके वाद सुसलमान 
सेना पुनः आगे बढ़ी । डस समय राठोड़ सेना के सांभर से बारह कोस 
पक्तिण में होने की ख़बर थी और ऐसी अफ़वाह थी कि अबसर पाते ही वे 
मुसलमान फ़ौज पर आकऋमण करेंगे, परन्तु दिल्ली से अजमेर तक, कोई 
घटना न घटी । खांभर के परगने से ग़ुज़रते समय शाही सेना ने सनमगढ़ 
का नाश किया | अजमेर पहुंचने पर शाही सेना कुछ दिनों तक आनासागर 
के किनारे पड़ी रही, जहां से महाराजा के पास फ़ासिद भेजे गये । फिर 
वहां से प्रस्थान कर मुसलमान सेना पुष्कर द्वोती हुई मेड़ता पहुंची, जहां 
एक थाना नियत कर दो हज़ार सेना रख दी गई । अजीतर्सिह इसके पूर्व 
ही वहां से हट गया था । अजमेर और मेड़ता के बीच जोधपुर और 
जयपुर राज्यों के गांव मिले-जुले थे | शाही .लेना का आगमन खझुनते ही 
जोधपुर के गांवों के निवासी गांव खाली कर चले गये। इसपर खाली 
गांवों को नए करने ओर लूटने की आज्ञा दी गई | यह देखकर जोधपुर के 
गांवों के निवासी अपने पड़ोसी जयपुर के गांववालों क्ली मारफ़्त बात 
ठहराकर अपने-अपने गांवों में लौट आये। मेड़ता के मारे में ही हुसेनअलीखों 





:.( १ ) लालराम-कृत “तुहफ़्तुलहिन्द” में इस घटना का समय हि० स० 
१.१२६ ता० १४ मुहर॑स-(वि० सं०. १७७० फांल्युन वदि ३ ८ हैं० स० १७१४ ता० 
२० जनवरी ) दिया है । ॥ 

जर्‌ 


श््ष्द शजपूताने का इतिद्दासं 


ने अन्य लोगों से मन्त्रणा कर निरशय किया कि यदि अपनी एक पुत्री 
फा विवाद्द बादशाह से करने और अपने कुंचर को शादी सेवा में भेजने के 
लिए श्रजीतर्तिह राज़ी न हो तो उसको पकड़कर उसका सिर द्रबार में 
भेज दिया जाय। कुछ लोग डस समय जोधपुर पर आक्रमण करने के विरुद्ध 
थे, क्‍योंकि उन दिनों गर्मी श्रधिक होने के साथ दी पानी और ग़ल्ले आदि 
फी कमी और मंहगाई थी, परन्तु श्रपना बहुतसा सामान वहीं छोड़कर 
एसेनश्रलीखां ने शीत्र जोधपुर की तरफ़ बढ़ने का द्वी निश्चय किया। इस 
चढ़ाई के परिणाम की सूचना वादशाह के पास हि० स॒० ११५६ ता० १४ 
रवीउलुअव्यल (वि० से० १७७१ बेशाख वद्‌ १८ई० स० १७१४ ता० २० मार्च) 
फो पहुंची । उससे पता चला कि एक दी रात में अ्रजीतर्सिद्द साभर के 
निकट से दृट्कर मेड़ता और किर वहां से जोधपुर चला गया, जहां डसे 
अपनी रक्ता की अधिक आशा थी, पर जब उसे इस यात की ख़बर मिली 
की शाद्दी सेना बढ़ती दी शआ्रा रही है, तो अपने ज़नाने फो पद्वाड़ी प्रदेश में 
भिजवाकर धद्द स्वये बीकानेर जा रहा । हुसेनअलीखां के मेड़ता के 
निफट पहुंचने पर मद्दाराज़ा की तरफ़ से डेढ़ दृज़ार सवारों के साथ एक 
दूत-दुल सन्धि के लिए उसके पास पँहंंचा | शाह्दी अफ़सरों को शक था 
कि राजा को निकल जाने का अबसर देने के लिए यह केवल वहाना है, 
झतएय इसकी जांच करने के लिए हुसेनअलीखां ने उनसे कहा कि 
तुम्दें ज़जीरों से बांधा जायगा । पद्दले तो राजपूतों ने इसे अस्थीकार कर 
दिया, पर पीछे से वे इसके लिए राज़ी द्वो गये । उनमें से चार मुखिया 
ज़जीरों से बांधकर तंबू में लाये गये। उनको इस दशा में देख नीच प्रकृति 
फे लोगों ने यही समझा कि शायद संधि की शर्तें ठुकरा दी गई आर उनमें 
से कितनों ने दी राजपूतों पर आक्रमण कर उन्हें लूटना शुरू कर दिया। इस 
गड़बड़ी को शान्त करने में बड़ा समय लगा | मुखियों को चुलाकर उनकी 





(१ ) टैंड लिखता है कि अजीतसिंद ने धनी च्यक्षियों को सिवाना एवं अपने 
परियारपालों तथा पुत्र को राददड़ा की मरुभूमि में मिजवा दिया ( राजस्थान; जि० २, 
पृ० १०२० ) ॥ 





जोधपुर राज्य का इतिद्दास शहद 
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जंज्ञीरं खोल दी गई ओर उन्हें. आश्वासन दिया गया । श्रन्त में मेड़ता 
पहुंचने पर सन्धि की शर्ते तय हो गई, जिनके अनुसार यह निश्चित 
हुआ कि महाराजा बादशाह के लिए अपनी पुत्री का “डोला ” भेज, उसका 
पुशत्न अमयलिंह हुसेनअलीखां के साथ शाही द्रबार में जाय और युलाये 
जाने पर स्वये महाराजा भी दरबार में उपस्थित हो । ह 
हुसेनश्रलीखां के मारवाड़ से लौटने पर सन्धि की शर्ते के अनु सार 





( १ ) जोनाथन स्कॉट लिखता है कि हुसेनअलीख़ां के झागमन से भयभीत 

होकर अजीतसिंद सपरिवार पहाड़ों में जा रहा और शाही द्रवार की तरफ़ से अमीरु- 
लूउमरा का विरोध करने का इशारा मिलने पर भी उसने उसके पास दूत भेजकर 
अपने अपराधों की क्षमा चाही । चूंकि इसी समय शाही दरवार में बादशाह और 
उसके बज्ञीर ( अब्दुज्लाज़ां ) के बीच विरोध बढ़ने लगा तथा उस वज़्ीर )को क्लेद 
' करने का पड़यन्त्र रचा जाने लगा, इसलिये अब्दुल्लास़ां ने अपने भाई को कह पत्र 
" लिखकरं उसे शीघ्र दिल्ली झग्ने को लिखा | तब श्रधिक देर लगाना विपत्ति-जनक जान 
इुसेनशलीज़ां ने अजीतसिंह का अधीनता [मानना स्वीकार कर किया ( हिस्दी भोव्‌ 
डेकन; जि० २, ए० १३६ )। “वीरविनोद” में भी इसका छद्लेख है ( भाग २, 
ए० ११३९ )। 


(२ ) कन्या का पिता अपनी पुत्री का विवाह अपने यहां न कर उसे विवाह 
के लिए वर के यहां भेजता है, उसको राजपूताने में “डोत्ा” कहते हैं । 


,. (३) इर्विन; लेटर सुग़ल्स; जि० १, ४० २५-६० । वीरविनोद; भाग २, 
पूृ० ८७४१ | जोनाथन सक्ॉट; हिस्टी आव डेक्कन; जि० २, ए० १३६॥। न्‍ 


इविन ने यह वर्णन कामवर के 'तज़किरातुस्सल्ञातीन-इ-चग़तिया””, कामराज 
के “हवरतनामा”, क़ासिम लाहोरी के “इबरतनासा”, मुहम्मद क़ासिस ओरंगाबादी के 
“अहवाल-उल-ख़वाकीन'” और “मश्नासिरुलूडमरा” के आधार पर लिखा है । 


जोधपुर राज्य की ख्यात में केवल दो शर्तों--पुम्नी का विवाह करने एवं अभंय- 
सिंह को बादशाह के पास भेजने--का उल्लेख है ओर यह सन्धि मेढ़ते में भंढारी 
खींवसी-द्वारा होना लिखा है। उससे यह भी पाया जाता है कि हुसेनअलीख़ां के आगमन 
,की ख़बर पाकर महाराज़ा ने चांपावत भगवानदास जोगीदासोत ( भीनमाल ), जोधा 
भीम रणदछोढदासोत ( खैरवा ) झादि कई व्यक्तियों को डसके पास भेजा थाद पर उसका 
कोई परिणास न निकला ( जि० २, पृ० १०१-३ )। 


५६० राजपूताने का इतिहास 
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महाराजा अजीतर्सिदद ने अपने पुत्र अभयलिह को उसके साथ कर दिय। 

ता० ४ रज्जब ( छ्वितीय आपाढ़ खुदि ६८ ता० ७ 

४ के पास जाना. झैलाई) को हुसेनअलीखां वादशाह के पाल पहुंचा, 

जिसने उसके साथ गये हुए सरदारों को इनाम दिये। 

इसके तीसरे दिन अमयसिद वादशाह के रूवरू पेश किया गंया | बादशाह 

मे लेयद अद्मद्‌ जिलानी को सोरठ ( सौराष्ट्र) ले हटाकर अभयर्लिह को 

बद्ां का दकिम नियत किया | इसपर वह स्वये तो दरवाद में ही रहा; 

परन्तु उसने सोरठ का प्रवध करने के लिए अपने कार्यकर्ता फ़तहसिद्द 

फायस्थ को भेज दिया | कुछ मास तक वहां ठहरकर भ्रावणादि बि० से० 

१७७२१ ( चेत्रादि १७७२ 5८ इ० स० १७१४ ) के आपाढ़ मास में अभ्रयासद्द 

बादशाह की आज्ञा प्राप्तकर जोधपुर लोटा। वादशादह्द ने उसके द्रवार से 
प्रस्थान करते समय उसे खिरोपाव एवं आभूषण आदि दिये । 

सन्थि दो जाने और अभयसिंह के संडारी खींचली के साथ दिल्‍ली 

चले जाने पर वि० स० १७७१ (ई० स० १७१४ ) के आशिवन मास में 

महाराजा जोधपुर से सिघाणा होता हुआ वाड्मेर- 

हि कक हे कोटड़ा गया । वहां से उसने खींबसी को लिखा 

कि गुजरात, मारोठ, पर्चतसर, बावल ओर केकड़ी 


के 


27 


(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार भंडारी खींवसली भी शभयसिंह के 
साथ दिल्ली गया ( जि० २, ए० १०४ )। 


(६ ) इरविन; लेटर मुग़ल्स; जि० १, ए० २६० । 


(३ ) केंग्पत्रेल; गेज़ेटियर ऑव दि वाम्त्रे प्रेसिडेंसी; जि० १, माग १, ए० २६७। 
मीरात-इ-यहमदी;, भाग २, ए० १ । 


( ४ ) जोधपुर राज्य की य्यात; जि० ३२, ए० १०४। टॉंड लिखता है कि 
पगयलिद के दरयार में उपस्थित होने पर उसे पांच हज़ारी मंसव मिला। उसके कथना- 
नुसार पीए से महाराजा भी दिल्ली गया, जहां से थोढ़े समय बाद वह अपने मनोरथ 
लहल कर लात ( राजस्थान; जि० २, ए० १०२१ )। करणीदान-कृत “सूरजप्रकाश” 

नयश्षिद्द को पांच छज़ारी मंसत्र मिलना लिखा है ( ए० १५८ )। 


१९ 


जोधपुर राज्यं- का इतिहास ५६१ 


यदि मेरे मनसव में लिखे जायेंगे तो में अपनो कुंचरी का डोला भेजूँगा । 
दनुसोर वादशाह से अर्ज़ -कर उली बषे मागेशीर्ष मास सें खींवसी ने उक्त 

स्थानों का फ़रमान उसके:नाम. करा दिया, जिसके प्राप्त होने पर महाराजा 

कै त्रोध छ + कप 6 ९ ८८ 

ले जोधपुर: जाकर पहले' संडारी दिजयराज खेतसिदहोत को रवांना 

किया: और फिर, दिं० सें० १७७२ में बह स्वयं भी अहमदाबाद चला 

गया ॥ | *० ५० 
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बवि० .सं० १७७२ ( ई० स० १७१५ ) के आश्विन मास में महाराजा 
की पुत्री इन्द्रकंंबरी का व्रिवाह बादशाह .फ़रुखसियर से करने के लिए 





(५ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० २, ५० १०४ । कैम्पवेल-कृत “शैज्ञेटियर 
अ्रोव्‌ दि बाम्त्रे ग्रेसिडेंसी”' (जि० १, भाग १, ए० २६६) तथा “'चीरविनोद'” (भार २, 
पृ० ८5४३ ) में भी महाराजा अजीतसिंह को अहमदाबाद की सूवेदारी मिलना ओर 
वि० सं० १७७२ में. उसका वहां जाना लिखा है। “मीरात-इ-अहमदी ” से पाया जाता 
है कि महाराजा को छ: हज़ार ज़ात-छु हज़ार सवार का सनसबव और अहमदाबाद की 
सूवेदारी मिलने पर उसने. भ्ंडारी विजयराज को चहां का नायब बनाकर भेजा, ज़ो वहां 
हि० स०. ११२७ - ता०_ ७ शावान ( वि० सं० १७७१ श्रावण सुदि ८८ ईं० स॒० 
१७१४ ता० ७ अगस्त) की पहुँचा। मंहाराजा खुद हिणए स० ११२८ ता० १० रबीउल- 
अंब्वल ( विं० सं०:१७७२  फाल्युन सुदि १२ ८ईं० स० १७१६ ता० २३ फ़रवरी ) 
गुरुवार को शाही बढ़ा ( अहसदाबाद के निकट ).में पहुंचा :भर अच्छा झुंहूर्त देखकर 
भद्र ( श्रहमदाबाद में ) के-क़िलले में उसने प्रवेश किया । वहाँ के नोकरों जागीरदारों, 
दारोग़ाश्रों और तहचीलदारों को उसने पूर्ववत्‌ बहाल रक्खा ( मिज़्ों मुहम्मद हसन कृत: 
जि० २, ४० १-२ )। टॉड लिखता है कि दि० सं० १७७२ में अजीतर्सिह अपने पुत्र 
अभयसिंदई के साथ अपनी हुझमत ( अहमदाबाद की सूवेदारी ) पर गया । सर्वेक्रयस 
चहं जालोर गया, जहां वह वर्षो ऋतु पर्यन्त रहा । अनन्तर उसने मेवासा ( सिरोही 
इलाक़े में ) पर आक्रमण कर नीसज (१ सींबज, सिरोही राज्य ) के देवड़ों से दुंड 
लिया । पालनपुर से फ़ीरोज़ख़ां उससे मिलने के लिएं आया । थराद के राव ने एक 
लाख रुपया उसे दिया । इसी प्रकार खस्भातवालों शोर कोली सरदार ज्षेमकर्ण को 
'भी महाराजा ने श्रधीन बनाया । फिर चांपावत शक्का एवं भंडारी विजय, जो' एक वर्ष 
"पूर्व उक्त सूबे का प्रवन्ध करने के लिये भेजे गये थे, पाटण से झाकर उसके शामिल हो 
गये ( राजस्थान, जि० २, छ० १०२२ )। 





५६२ राजपृताने छा इतिहास 





उस (कुंचरी) का “डोला” दिल्ली भेजा गया । उसके 

साथ भंडारी स्ींवसी सपरिवार गया इर्विन लिखता 

है--/दिं० स० ११२७ ता० १३ जमादिडलुश्रव्यल 

(वि० सं० १७७२ चेशाख सुदि १३८६० स० १७१५ ता० ५ मई )को 
यादशाद्द का मामा शाइस्ताखरां जोधपुर से दुलद्दिन को लाने के लिए भेजा 

गया । बद्द उसे साथ लेकर ता० २४ रमजान (आश्विन बदि १२८ता० १३ 
सितस्व॒र ) को दिल्‍ली पहुँचा, जहां दुलद्दिन के स्वागत के लिए महल के 

आंगन में तम्वू खड़े किये गये थे। अनस्तर वद्द अमीरुलठमरा ( सैयद 

हसेनअलीखां ) के मकान में भेजी गई तथा विवाद्द के इन्तज़ाम का काये 

कुत॒ुतुलम॒ल्क ( सेयद अब्दुल्लाणां ) के खुपुदे किया गया।? 

.. उन्हीं दिलों विवाद्द से पूवे बादशाह सख्त बीमार पड़ा । जब उसके 
द्रवारी हकीम उसे अच्छा करने में समर्थ न हुए, तो लाचारी की द्वालत 
में उसने इंस्ट इंडिया कम्पनी के दूत-दल के साथ 
आये हुए डॉकर सर्जन देमिल्टन से अपना इलाज 
कराना मंजूर किया | उसने चीरा लगाकर उसे पुनः नीरोग कर दिया। 
चीरा लगाने के समय ऐसी अफ़वाद जड़ी कि वाद्शादद देमिल्टन के हाथों 
मर गया । इस अफ़वाद्द से जनता इतनी कुद्ध हुईं कि लोगों ने जाकर उस 
मकान को घेर लिया, जद्दां दुत-दल ठहरा हुआ था और उनको मारने की 
धमकी दी | लोगों को सन्‍्तोप उसी सप्तय हुआ, जब यादशाह ने स्व 
मद्ल की खिट़की पर आकर लोगों को आश्वासन दिया कि दैपिल्टन 
की योग्य चिकित्सा के कारण ही मुझे नया जीवन प्राप्त हुआ है । इसपर 
लोग अंग्रेज़ों फो आदर की दृष्टि से देखने लगे । बादशाह द्वेमिल्टन कौ 





इन्द्रकुंवरी का डोला दिद्ली 
जाना 


वादशाद की बीमारी 





( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० २, ० ३१०४-५४ । सुरारीदास-इृत 
“तवारीस़-इ-मारपाड” में भी हसका उत्लेख है । 


(२ ) इरविन; लेटर मुग़द्स; जि० १, ए० ३०४। इस बर्दोन के छिखलते , में 
इर्बिन ने मित्र मुहस्मद-लिखित “तज़किरा भथवा इचरतनामा” भौर कामबरज्ा-छिकित 
“तज़किरागुस्सछ्षातीत-इ -बगाहिपा” का श्राभध्रव लिया. है.। 


जौधपुर राज्य का इतिद्दास ५६३ 


आल आ| 


सेवो से बंडां प्ंसनें हुआ और उसने उसका पूर्ण सम्मान करने के साथ 
ही डसंसें कंद्ा कि जो तुम्दारी इच्छा हो मांगं लो । देमिल्टन ने अपने 
लिए कुछ भी न मांगकर ईस्ट इंडिया कंम्पनी कौ व्यापारिक खुविधा के 
लिए कुछ मांगें पेश कीं, जो बादशाह ने उंसी समय स्वीकार कर लीं? | 
दूत-दल के लौटते समय बादशाह ने हेमिंल्टनं से शाही सेचां स्वीकार 
करने की स्थाद्ििश प्रकट की, जिसे उसने उस समयें अस्वीकार कर दिया; 
पंरुंतु कलकत्ते का प्रबंध कर उसने लौटने का घायदा किया। उस संमर्य 
बादशाद ने उसे उपहार में जो वस्तुएं दीं उनमें उसके चींर-फांड के कुंल॑ 
झौज़ोरों के खुबण-निर्मित नमूने भी थे। बैगांल में लौटने के कुछ दी समय 
शांद हे मिल्टने की मृत्यु हो गई 


(१ ) “बीरविनोंद” मैं लिखों है कि उस नेक॑ शम्ैस( हैमिल्देन ) ने अपने 
दिए कुछ सी ने मांगकर ईस्ट इंडिया कम्प॑नी के फ़ार्यदे के लिए निरंनलिखित दो सांग 
पेश की--- 

(१ ) कम्पनी के लिए बंगाल में हे८ गांव ख़रीदने की इजाज़त | 
(२ ) जो साल कलंकेस के प्रेसिडेन्ट के दस्तख़त से रवाना द्वो उसके 
महसूल की माफ़ी । 
बादशाह ने ये दोनों बातें क़वूल कर लीं, लेकिन बंगाल के सूवेदार ने ज़्मींदारों 
को .मना कर दिया, जिससे ज़मीन तो कम्पनी को न॒ मिलन सकी, परन्तु महसूल माफ़ 
गया ( भाग १, ए० झ१ ) 
,._( ३२ ) जोनाथन स्क्ट; हिस्ट्ी आबू डेकन; जि० २, ४० १३६ और उसका 
टिप्पंण । 
जोनाथन स्कॉट आगे चल्ककर लिखता है कि इस घंटना का पता मुझे सिं० 
हेस्टिंग्स से लगा; जिसने सुमसे कहा कि जब में भारतवर्ष में प्रथम बार आया उस 
समय यहां ऐसे व्यक्लि विधमान थे, जिन्होंने ये घटनायें आंखों [देखी थीं । साथ ही 
दैमिल्टन के कल्नकत्ते के स्मारक स्तंम पर भी इनका उठलेख था। 


बादशाह विवाह से पू्ें सड़त बीमार पढ़ा था, जिस वजह से हइन्द्रकुंचरी के 
दिंल्‍ली में पहुँच जाने पर भी विवाह में विज्षम्ब हुआ ऐसा इविंन-कृत “लिटर मुग्गल्ल” 
में भी लिखा है तथा उससे यदह्द भी पाया जाता है कि उसंका इलाज दूत-दल के साथ 
झाये हुए सर्जन विलियसम दैमिल्टन ने किया। ई० स० ३७१४ ता० ३ दिसम्बर 


न 


' रोजपृतानें का इतिहांस 


७ में 
नबी 
तट 





रोग-मुक्त दोने के वाद पीप मास में महाराजा अजीतसिंह की पुत्री 
एन्द्रकुंचरी का विवाह बादशाह के साथ हुआ । विच्वाह के समय “चांदशादह 
ने हिन्दू रीति के अन्ञसार तोरण-बंन्दंन किया और 
भंडारी खींवसी की पत्नी ने उसकी आरती कर 
केसर का तिलक किया एवं मोतियों के अद्चत 
लगाये तथा उसकी नाक खींची । इससे वादशाह बड़ा खुश हुआ ओर 
उसने पुरोहित अखराज, वारहट केसरीसिंह तथा भंडारी -खींवसी को 
छझलिरोपाव तथा अन्य पुरस्कार दिय । ह | 
ज्ञोनाथन स्कॉट इस विधाद्द के प्रसंग में लिखता हं--'हुलहिन की 
तरफ़ के सारे काय अमीरुल्ञउमरा ने किये ओर शादी ऐसी शानोशोक़तत 
ओर धूमधाम से हुई, जेसी हिन्दुस्तान के राजाओं के ग्रह्ां पहले कमी 
नहीं देखी गई थी | शाही जरूस में शानदार मंडे नज़र आते थे | नगर की 
रोशनी सितारों की रोशनी को मात करती थी । छोटे-चढ़े सभी ने इंस 
विवाह के जलसों में भाग लिया और सब आनन्द से भरे नज़र आते थे । 
बादशाह अमीरलजमरा के महलों में गया, जहां शादी की रस्म अदा हो 


०. 


के अनन्तर वह राजकुमारी फो शाही शानो-शौक़त झोर वाज़े-गाजे के 


साथ, आनन्द से चिहलाते हुए जन-समृह के, वीच से अपने. महल में .ले 
गया।।” *- 


दादशाह के साथ इन्द्र 
कुबरी का विवाह होना 








(थि० सं० ५७७२ पोष चदि ४) फो अच्छे होने के बाद बादशाह ने पहले पहल स्नान 
किया श्लौर त्ञा० १० दिसम्बर को उसने हँमिल्टन को मूल्यवान उपहार दिये ( जि० १, 
छपू० ३०२-६ ) 

(१ ) 'वीरविनोद” सें पीप चदि ८ ( ता० ७ दिसम्बर ) को फ़रुंंससियर 
साथ इन्द्रझुंतरवाई का विवाह होना लिखा है (जि० २, ए० ८४१ )। 


का ५ 


) जोधपुर राश्य की ख्यात्त, जि० २, प० १०४-४। “घंशभास्कर? 
स्वयं मद्ाराा का दिल्‍ली जाकर अपनी पुत्री का बादशाह से विचाह करना लिखा 
६ चनु्थ खंड, पू० ३०४० ) | 

(३ ) दिस्दी ऑच ठेफन; जि० २, ए० १३४ 
इस घटना का वर्णन ज़ोनाथन र्कोट ने हरादतज़ां की ऐतिहासिक पुस्तक 


कप ही! 
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नागोर का मतसब कुंवर अभयसिंद के नाम होने की सूचना मिलने 
पर महाराजा ने मेड़ता के दकिम संडारी प्रमसी और जोधपुर के दाकिम 
भंडारी अनूपलिंद के पास आज्ञा भेजी कि वे वहां 
ज्ञाकर अधिकार कर लें। इसपर भ्रावणादि वि० 
से० १७७२ ( चेत्रांदि १७७३ ) ज्येष्ठ खुदि १३ 
६ इं० स० १७१६ ता० २३ मई ) को रवाना होकर सोज़त की सेना के 
साथ जोधपुर का हाकिम आपाढ वदि १३ ( ता० ६ जून ) को गांव 
न्ाराधणा में पहुंचां। नागोर से राव इन्द्रससिह की फ़ौज ने जाकर 
डसका मुक़ावला किया, पर तीन पहर चक घमासान लड़ाई होने के बाद 


ल्‍् 
>> ७2 ञ 3 +ी+ 








भद्षराजा का नागोर पर 
क्रव्जा करना 





“पारीज़ इ-इरादवज़ां” से दिया है। इरादतख़ां बादशाह फरूुंख़सियर के समय विमान 
था, जिसके समय का हाल उसने अपनी पुस्तक में दिया है | पहले इस पुस्तक का 
अ्ग्रेज़ी अनुवाद जोनाथन स्क्रॉट ने पुस्तकाकार प्रकाशित किया था। पीछे से स्वलिखित 
“हिस्ट्री ऑवू डेक्न” की दूसरी जिल्‍्द प्रकाशित करते समय उसने उसे भी उसमें 
शामिल कर दिया । 
इर्विन इस विवाह के सम्बन्ध में लिखता है---“बादशाह की तरफ़ से उसकी 
पत्नी के लिए उपहारों का प्रबन्ध उस( बादशाह )की माता ने किया था, जो ढ्वि० स० 
११२७ ता० १४ ज़िल्हिज ( वि० सं० १७७२ पौप वदि २० हैं० ख० ३७१४ ता० १ 
दिसम्बर ) को उसके पास भेजे गये। ता० २१ ज़िल्हिज (पौष वदिं ८८ता० ७ दिसम्बर) 
फो सारे दीवाने आम, जिलाउख़ाना ( महल का आंगन ), सड़कों आदि पर रोशनी 
का बहुत सुन्दर प्रबन्ध किया गया। रात्रि को नो बजे, भंडारी खींवसी-द्वारा लाई हुई 
पोशाक पहनकर बादशाह बढ़े समारोह के साथ अमीरुलउमरा के मकान पर गया । 
एस अवसर पर जो कृत्य हुए उनमें हिन्दू एवं सुसलसानी रीति रिवाजों का सम्मिश्रण 
पाया जाता था ' राजपूर्तों ने अपने यहां का रिवाज बताकर मुसलमानों को गुलाबजल में 
घोली हुईं श्रफ्तीम पीने पर मजबूर किया, जिसपर उनमें से बहुतों ने उसे पिया भी | इस 
अवसर पर एक सोने की अ्रदूभुत तश्तरी देखने में आई, जो पहले कभी देखी नहीं गई 
थी। उसके पांच ज़ानों में से चार में क्रशः हीरे, लाल, पन्ने तथा पुखराज और मध्यवाले 
ख़ाने में वढ़े-बढ़े सूल्यवान मोती रकक्‍्खे थे। विवाह का जशन. मनाने में विल्स्व होने 
का कारण बादशाह की बीमारी थी ( लेटर मुग़ल्स; जि० १, पृ० ६३०४-४६ )।” एक 
स्थल पर इर्विन लिखता है कि बादशाह ने अपनी पत्नी के लिए “मेहर” में एक लाख 
मोहरं लिखवाई' ( वही; जि० $, छए० ३०४ )। 
जद 


५४६६ राजपूताने का इतिद्दास 
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से द्वारकर नागोर भागना पड़ा। तब भंडारी प्रेमसी कृचकर आपाढ 
दि १५ ( ता० २३ जून ) को चागोर पहुंचा। अनन्तर वहां मोचे लगने 
पर राठोड़ भीम रण॒छो इदासोत की मारफत वात ठदहराकर राव इन्द्रसिंद 
ने नागोर खाली फर दिया और स्वयं दिल्‍ली चला गया । उसी वर्ष 
प्रावण वदि ७ ( त/० ३० जून ) को जोधपुर का नागोर पर अधिकार 
दो गया, जिसकी सूचना अद्मदावाद में मद्दाराजा के पास पहुंचने 
पर उसने सरदारों के लिए सिरोपाव आदि भेजे और संडारी प्रेमसी 
को वहां का दाकिम नियत किया तथा मेड़ता में उसके स्थान में भंडारी 
गिरधरदास नियुक्त हुआ | 
सोरठ फी ओर के राजाओं आदि की तरफ़ शाही ख्रिराज की 

चहुत रक़म वाक़ी रह गई थी | उल्ले बखूल करने फे लिए अहमदाबाद से 
मद्दाराजा अज्ञीतर्सिह्द रवाना छुआ । नवानगर- 
( ज्ञामननगर ) पहुंचकर जब उसने वहां के स्थामी 
स पेशकशी की अधिक रकम मांगी तो दोनों में कई रोज़ तक तोप-वन्दूक 4 
की लड़ाई हुई । तदनन्तर चह्दां का मामला तयकर मागे में दूसरे राजाओं 
से खिराज वसूल करता हुआ, मद्दाराज़ा द्वारिका गया. | द्वारिका में रहते 
समय अ्ालणियावास के ठाकुर कल्याणर्सिद्द तथा रीयां के ठाकुर सरदार- 
सिंद्द की मृत्यु हो गई । यही नहीं छारिका की इस यात्रा में मद्दाराजा के 
साथ फे ३००० आदमी ओर चेशुमार ऊंट, घोड़े एवं वेल मर गये), जिसका * 





महाराजा की द्वारिका-यात्रा 








(६ ) जोधपुर राज्य की स्यात; जि० २, ए० ६०४ | 


(३२ ) मिज्ञों मुहम्मद हसन; मिरात-इ-अहमदी; जि० २, ० ११ । केस्पनेल; 
गैज्रेटियर पभोव दि बाज्वे प्रेसिदेंसी, ज्ञिण १, खंड १, पृ० ३७० । 


जोधपुर राज्य फी ख्यात में महाराजा का चढ़ाई कर वढ़नगर (? जामनगर ) ही 
ए जाएचा स्वासी से पांच छाख रुपया पेशकशी ठद्दराना क्षिखा ह (ज्ि० २, ए० ६०६) 
(३) और सब आशणुंद हुओ एक वात नह चाह । 
कीन्याणो राजण तणों मुवों द्वारिका मांह ॥| १ ॥ 
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कारण सम्भवतः किसी बीमारी का फेल जाना था। 
महाराजा अजीर्तासद्द के झुजरात में नियत किये हुए नाथवः आदि, 
उधर के लोगों पर बहुत जुल्म करते थे, जिसकी शिकायत बादशाह के 
पास होने पर महाराज्ञा वहां की सूवेदारी से अलग 
कर दिया गया और उसके स्थान में शम्सामुद्दौला 
ख़ानदौरां ( नसरतजंग बहादुर ) खबेदार नियत 
शुआ | उसने महाराजा के नायवों को. निकाल दिया, जिसपर महाराजा 





महाराजा का शुजरात की. 
सवेदारी से इयया जाना 





सिरदारे साथे हुंती नारी परतग दोष । 
ठाली भूली रह गई साथ गई नह कोय ॥ ४७ ॥ 
इते मरगे राह में मांणस तीन हजार । 


ऊंट, तुरंगध बलरी कर कुणु सके सुमार ॥ ६३ ॥ 
अजीतविलास । 

“अजीतविलास ” नामक हस्तलिंखित ग्रन्थ में राव सींहा से लगाकर भजीत- 
सिंह तक का कुछ-कुछ बृत्तान्त मिलता है । उक् पुस्तक के मध्यभाग में स्वयं महाराजा 
'अजीतलिंह के बनाये हुए बहुतसे दोहे श्रद्धित हैं, जिनमें से २१२ में र्वासीभक्त सर- 
दारों का उल्लेख और ११६७ में उसकी हृतरिका-यात्रा का वर्णन है। “अजीतबिलास 
के. कर्तों का परिचय नहीं मिलता । 

जोधपुर राज्य कीः ख्यात में भी महाराजा. की द्वारिका-यान्ना का उल्लेख है, पर 
उसमें उसका वापस जोधपुर जाना लिखा है (जि० २, ए० ३०६ ), जो ठीक नहीं है। 
महाराजा हारिका से वापस अपने सूबे अहमदाबाद गया था ( केम्पबेल; गेज़ेटियर भेंघ्‌ 
दि बांबे, प्रेसिडंसी; जि० १, खंड. $, छए० ३०० )। 

(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि सैय्यदों से मेल रखने के व्वारण 
वि० सं० ६७७४ में बादशाह ने. मद्दाराजा को अद्दमदाबाद के सूबे से श्रलग कर दिया। 
उससे यह भी पाया जाता है कि श्रहमदाबाद का सूबा महाराजा से द्वारिकाः्यान्ना के 
पूर्व ही हट लिया गया था। महाराजा के लिखने पर खींवसी ने उसे ४ मास के लिये 
और बहाल करवाया: ( जि० २, ४० १०६ )। 


( २ ) इससे कुछ समय पूर्व ही कुंवर अभयसिद्द सोरठ की फ़ौजदारी से अलग 


किया जाकर, उसके. स्थान से हैदरकुलीख़ां नियुक्त हुआ (सिज़ो सुहम्मद हसन; मिरात- 
इ-अहमदी; जि २, ए० ८) | 


को बहुत चुरा लगा और वह लड़ाई करने के इरादे से सावरमती के 
निरूद शादी याग्म में ठहरा; परन्तु नाहरखां के, जो महाराजा का फायेकतों 
आर उसकी तरफ़ से बक्ील का काम करता था, समझाने से द्वि० स० 
११२६ तारीख ११ रज्जव (वि० स० १७७४ छ्वितीय ज्येष्ठ खुदि १३८३० स० 
१७१७ ता० १० जून ) को उसने जोधपुर की तरफ़ कूच किया! । 
डन दिनों बीकानेर का महाराजा खुज़ानसिंह केवल थोड़े से 
साथियों-सद्दित नाल में ठहरा हुआ था । महाराजा अजीतर्सिह ने वीकानेर 
पर अधिकार करने के हेतु उस( खुजानसिह )पर 
गीकानेर के मद्दाराजा भ. | 
अं नटिए मो: संग घात करने का सह डपयुक्त अचसर समझा ओर 
का असफल प्रव्न. उसके पुत्र अभयसिह्द के जन्म के उपलब्ध में अपने 
आदमियों-हारा व्माभूपण भिजवाये । ग़ुप्तरूप से 
उसने अपने आदमियों को यह आज्ञा दी कि यदि अचबखसर मिले तो 
मदाराज़ा खुज्ञानासदह को पकड़ लाना नहीं तो भेंट का सामान देकर चक्ते 
आना । उसके इस उद्देश्य का पता खुजानर्सिह को फिसी प्रकार चल गया, 
जिससे घद्द नाल फा परित्याग कर गढ़ में चला गया । .तव जोधपुर के 
आदमी भेंट का सामान देकर जोधपुर लौट गये । इस प्रकार अजीतवसिद 





( ५ ) मिज़ाों मुहम्मद हसन; मिरात-इ-अरहमदी; जि० २, ए० १३-१२ केस्प- 
येल; गैज़ेटियर भाप दि बांबे प्रेसिडेंसी; जि० १, खंड १, ए० २६६-३०० । चीरबिनोद; 
भाग २, ए० ८४१ । 

“मुन्तज़बुललुयाय'” में लिखा है कि अजीतलिंह ने, जो अहमदाबाद तथा 
अजमेर का सूचेदार था, अपनी अ्रमलदारी में गोहत्या बन्द करवादी, शथतएवं आगरे के 
सूचेदार साध्ादतज़ां को उसे दंड देने के लिए जाने की शआाज्ञा दी गई, पर वह न जा 
सफा । तथ शम्सुद्दौला कमरुद्दीनज़ां बहादुर और हैदरकुलीज़ां भेजे गये, परन्तु ये भी 
कई कारणों से बीच से द्वी लौट गये । इसी बीच यह ख़बर भाई कि निज़ामुल्मु्क ने 
धजीतसिए की अच्छी तंवीह कर दी है। कुछ ही समय बाद महाराजा ने श्रहमदाधाद 
से इटना स्वीकार कर माफ़ी मांग ली, लेकिन अजमेर का सूचा वहाल रखने के लिए 
उसने प्रार्थना फी ( हृलियट; द्िस्ट्री भोंव्‌ हुयिडया; ज्ञि०ण ७, ए० <१७ )। 
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फा आन्तरिक उद्देश्य सफल न हो सका । 
उधर इसी बीच वादशाह और उसके मंत्री सेयदों के वीच का 
विरोध ऋमश: बढ़ता ही गया, यद्दां तक कि चादशाह ने सेयद्‌ वन्छुओं का 
बादशाह:द्वारा हुलाये जाने. ऑ्सा करने का निश्चय किया । क्ुतवुलमुल्क को 
पर महाराजा का दिल्ली. ज़ब उसकी ऐसी मंशा का पता लगा तो बह साब- 
अर धान रहने लगा। उन्हीं दिनों वादशाह ने एक नये 
व्यक्ति को अपना प्रीतिपान्न चनाया, जिसका नाम सुहम्मद्‌ छुरादू था-। 
चह पहले तीसरे दर्ज का “मीर तुज़क” था, पर क्रमशः अपनी वाक्पहुता 
एवं चाहुकारी से वह वादशाह का पूर्ण विश्वास-साजन वन गया । उसने 
बादशाह को-विश्वास दिलाया कि में सेयदों का अन्त कर दूंगा। बादशाह 
उससे इतना खुश-रहा कि उसमे धीरे-घ्रीरे बढ़ाते हुए उसका मनसव 
७००० जात ७००० सवार का कर दिया और जम्मू की फ़ौजदारी के 
अतिरिक्त उसे अनेक मूल्यवान्‌ वस्तुएं: उपहार में दीं। साथ-दी उसने .उसे 
दिल्ली, आगरे आदि के सूबों में अच्छी से अच्छी जागीरें प्रदान की । 
उसकी सलाह के अनुसार बादशाह ने सरवुलेद्खां को बुलाकर सैयदों का 
प्रवन्ध करते के लिए नियत किया और उसे ७००० ज्ञात ६००० सवार 





शिकार का चर 


(१ ) दयात्दास की ख्यात; जि० २, पत्र ६०-३। पाउलेट; गैज़ेट्ियर भाव दि 
चीकानेर स्टेट; ए० ४७ । 


ु (२ ) मुहस्मद मुराद का जन्म काश्मीर में हुआ था और वह उसी स्थान का 
रहनेवाला था, जहां की फरुख़सियर की माता थी, जिसकी सारफ़्त वह बादशाह की 
ख़िदमत में हाज़िर हुआ था । 

( ३ ) उस समय सनसव नाम सात्र का रह गया था और हर किसी को 
बड़ा से बढ़ा मनसब दे दिया- जाता था, पर उसकी तनख़्वाह में सनसब के अनुसार 
कोई जागीर नहीं मिलती थी । राजाओं की जागीरें ही उनके मनसब में गिनी जाती 
थीं, चाहे सनसव बढ़ा हो चाहे छोटा । ४ 

(४ ) जोनाथन स्कॉट-कृत “हिस्टी झोव ढेकन” (जि० २, ए० १६३-४ ) 
में भी हसका उल्लेख है । 
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का मनसब एवं “मुवारिज्जुलमुल्क नामवरजंग” का खिताव दिया । वह 
बुद्धिमान एवं घीर व्यक्ति था, इससे लोगों की यद्द धारणा होने लगी कि 
शव सैयद-वन्धुओं का अन्त अवश्य हो जायगा। क्तुबुलमुद्क यह देख 
अधिक सावधानी से रहने लगा। वद्द द्रवार में जाता तो अपने साथ तीन- 
चार इज़ार सेना ले जाता । सरचुलन्दर्जा को यह आशा थी कि सेयद 
यन्धुओं का ख़ात्मा होते द्वी वज़्ीर का पद्‌ डसे मित्र जायगा, पर जब उसने 
स्वयं वादशाद के मुख से खुना कि वज़ीर का पद मुहम्मद मुराद के लिए 
सुरक्षित दे तो चह इस कार्य से हट गया, लेकिन ऊपर से उसने अपना 
यद्द भाव प्रकट न होने दिया । हि० स० ११३० ता० १६ शब्घाल (थि० से० 
१७७४ आश्विन वदि ४८ ई० स॒० श्छएशू८ ता० ४ सितम्बर ) को जब 
उसकी नियुक्ति आगरा में की गईं तो वह इस्तीफ़ा देकर फ़रीदावाद से 
दी लौट गया। 
इसी चीच ईद के दिन हि० स० ११३० ता० १ शब्बवाल (बि० खे० 
१७७४ भाद्रपद्‌ खुदि ३८६० स० १७१८ ता० १७ अगस्त ) को इंदगाह में 
क़तुचुल्मुल्क का अन्त करने का निश्चय हुआ, परन्तु इसकी खबर क्ुतुचुल- 
मुल्क को अपने जासूसों-छारा लग गई, जिससे बादशाह का इरादा पूरा न 
हो सका। ऐसी दशा में बादशाह की सारी आशाएं अजीतसिह में केन्द्रित 
दो गई, क्‍योंकि वद्द उसका श्वखुर लगता था, जिससे डसे उससे मदद 
की पूरी उम्मद थी | उसको चुलाने के लिए नाहरखां भेजा गया, पर उस- 
( नाहरखां )की सद्दानुभूति सेयद चन्धुओं की तरफ़ होने से उसने अज्ञीत- 
सिंद्द को भी सेयदों के पत्त में कर लिया' | यद्यपि मन से अजीतर्सिद सेयद 
बन्धुओं का सहायक हो गया तथापि ऊपर से दिखाने के लिए उसने 
जोधपुर से दिल्ली की तरफ़ प्रस्थान क्रिया । वादशाह यद्द सुनकर बड़ा 
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(१ ) “दीरबिनोद”” में श्रजीतर्सिष्ठ को घुलाने की घटना पहले और ईदगाह 
में झुतुचुरमुज्क को मरवाने का पह्यन्त्र रचने की घटना बाद में दी है । उससे यद्द भी 
पाया जाता है कि महाराजा को बादशाह ने अ्रहमदाबाद से बुलवाया था ( भाग २ 

पृ० ११३८ ) 
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खुश हुआ । हि० सं० ११३० ता० ४ शब्याल ( वि० से० १७७४ भाद्रपद्‌ 
छुदि ६८ ई० स० १७१८ ता० २० अगस्त ) को महाराजा के मल्हनशाह के 
बाण के निक्द पहुंचने की खबर पाकर बादशाह ने एतकादखां ( मुददम्मद 
मुराद ) के हाथ उसके पास एंक कठार भेज्ञी और शम्सामुद्दौला को डसे 
लाने के लिए भेजा। साथ द्वी उसके द्वारा बादशाद्द ने यह भी कद्दलाया कि 
मेरे मेहरबानी तुमपर इतनी ज़्यादा है कि तुम क्ुत॒वुल्मुलक के बिना ही 
दरवार में उपस्थित हो सकते हो;पर उसने ऐसा करना स्वीकार न किया, 
क्योंकि उसे बादशाह पर भरोसा न था। पहले तो यह ज्ञानकर बादशाह 
को बड़ा शुसुसा आया, लेकिन और कोई रास्ता न दोने से उसने कुतुचुल- 
मुल्क को भी दूसरे दिन द्रवार में डपस्थित दोने के लिए फहला दिया। 
ता० ४ शब्वाल ( भाद्रपद्‌ खुदि ७८ ता० २१ अगस्त ) को एतकादखां 
आए शम्सामुद्दोला महाराजा को लेकर दरबार में चले, परन्तु बाहरी 
फाटक पर पहुंचकर उसने तबतक आगे बढ़ने से इनकार कर दिया 
जबतक कि उसे छुतुवुल्मुलक के मौजूद होने का निश्चित पता न लग 
ज्ञाय । कई बार विश्वास दिलाये जाने पर वह वहां से आगे चला, लेकिन 
“दीवाने आम” के फाटक पर बह फिर रुक गया। वहां भी उसकी दिल- 
जमई होने पर वह आगे बढ़ा, परन्तु “दीवानेखास” के प्रवेश-द्वार पर वह 
फिर रुक गया, जहां क्ुतुब॒ल्मुब्क आकर उससे. मिल्रा । डखलके साथ बह 
बादशाह के समच्त उपस्थित हुआ । बादशाह उस( अज्ञीतसिंह )ले प्रसम्न 
तो न था, पर उसने प्रथानुसार खिलअत तथा अन्य उपहार की चीजे 
डसे दीं। इसके बाद बीस दिन तक महाराजा,अथवा छुतुव॒ल्मुल्क दोनों में 
से कोई भी द्रवार में उपस्थित न हुआ, पर भीतर द्वी भीतर उनमें चात- 
चीत जारी रही | इस अबधि में बादशाह और उसके वज़ीर के बीच का 
मनपलुदाव प्रकट हो गया था, अतएव बादशाह ने भकटरूप से इस संचेंध 
में कार्यवाही की, लेकिन जैसे ही डसे ज्ञात हुआ कि मद्दाराजा तथा 
कुतुबुल्मुल्क एक हैं, तो उसने उनसे मेल करना चाहा। पहले एसकादखां 
झौर फिर अफ़ज़लखां सदरुस्सघदर ने इसके लिए पयत्न किया, पर कोई 
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परिणाम न निकला | अनन्तर इस कार्य को अजांम देने के लिएे सरवुलं- 
दखां और शम्साप्नद्दीला नियत किये गये, जिन्हें कुछ सफलता मि्ली । वें 
भद्दाराज्ञा एवं क्ुतुव॒ुल्म॒ल्क को राज़ी कर दरवार में ले गये, जहां कुत॒वु 
ल्मुल्क के प्रार्यत्‌ करने पर बीकानेर का राज्य मद्दाराज्ञा के नाम कर दिया 
गया, लेकिन भीतर ही भीतर वाद्शाह् अपने चज़ीर का अन्त करने के 
उद्योग में लगा रह। । सब तरफ़ से निराश होकर वादशाद् ने मुरादाबाद 
के फ़ीजदार निज्ञापुस्मुरक को दरवचार में चुलवाया, पर बादशाह की 
फमज़ोर हालत देखकर बह भी भीतर दी भीतर उससे खिच गया । दिन 
पर दिन बीतने पर भी जब उसने कोई कार्यवाही न की तो बादशाद्द ने 
उसले नाराज़ होकर उसकी जागीर मुरादाबाद मुहम्मद मुराद के नाम कर 
दी | फिर मारज़ुमला को, जो पहले सरहिन्द्‌ और फिर लाहोर में हटा 
दिया गया था, बादशाह ने दरवार में आने को लिखा, परन्तु पीछे से 
सेयदों के भय से उसने उसे मार्ग से दी घापस जाने को लिखा | मीर' जुमला 
ने इसपर कोई ध्यान न दिया और वह दिरली पहुंचकर सीधा कुजुब॒- 
ल्पुल्क के मकान पर गया | इससे चिढ़कर वादशाह ने मीरजुमला का 
मनप्तव उतार दिया और उसे छुतुतुल्मुल्क के मकान से हटाने के लिए 
आदमी भेजे | ऐसी परिस्थिति में क्रतुतुल्सुल्क. ने अपने भाई हुसेनअलीखं 
के पास, जो दक्षिण में था, पत्र लिखकर उसे शीघ्र दित्ली आने को 
लिखा । जब इसकी खचना बादशाह को मिली तो उसने शस्सांसुद्दौला को 
भेजकर वज़ीर का भय मिटाना चाद्दा । 
द्ि० स० ११३० ता० ६ ज़िल्काद (वि० सं० १७७५ आशिविन 
खुद ८८ ई० स० (७१८ ता० २० सितम्बर ) को बादशाह शिकार के 
जम लिए गया। वहां से लौटते हुए उसने अपनी मंशा 
का प्रयत्न कनुवुत्छुल्क के यहां जाने की प्रकट की. | डघर 


से गुज़रते समय अजीतसिद के उसकी ताज़ीम के 
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(१ ) एर्विन; लेटर मुग़ज्स; जि० 4, णू० ३इ३६-४३ । जोधपुर राज्य की 
हयात भें भन घटनाओं का उद्देख नहीं है । 





जौध॑पुर राज्य का इतिहास श्७३ 


0.0.0.0०००५७०००५७०००४६८४:४७०४:४०४-४ढवनननतट जी 3ल बच जा. ल्‍>अडवऑट डीसी सल कक कक कप 


लिए घाहर निकलते ही उसका ख्ात्मा करते का वादशाह ने 
घड़्यंत्र रचा था, पर इसका उसे किसी प्रकार पता चंल गया, 
जिससे वह कुंत॒ुवुल्मुंटक के पास जा रद्दा । यह ख़बर मिलने पर घादशाद 
नें अपना इरादा बदल दिया और छ्ुंतुवुल्मुल्क के यहां ठहरे बिना दी वह 
चला गया | इंसके बाद ही फिर कई वार छ्ंतृठुल्मुल्क को मारने के पड़- 
येत्र रे गयें, पंर उनमें सफलता नहीं मिली । इसी समय के आख-पास 
घादशाद को पूरा यक्नीन हो गया कि उसके मन्सूबों का पता सैयदों फो 
'इसकी धाय' तथा एतमादख़ां नाम के एक ख़ोजे की मारफ़्त मिल जाता है, 
'ज्ञिससे वे समय पर सचेत हो जाते हैं । 

. भाई का पत्र मिलने पर ज़िल्हिज मास के प्रारंभ में हुसेनअली ज्ां 
में दक्षिण से प्रस्थान किया।| अपने दरबार में लोटने का कारण उसने यह' 
प्रकट किया कि में औरंगज़ेब के पुशत्र शाहज़ादे 
अकवर के पुत्र मुईनुद्दीन को अपने हमराह छा रद्दा 
हूं । उसने मरद्दटों की भी सहायता प्राप्त कर ली, 

जो ग्यारह-वारह हज़ार की संख्या में पेशचा चालाजी विश्वनाथ, खांडेराव, 
सन्‍्ताजी अआदि की अध्यक्षता में उसके साथ थे | कुल मिलाकर उसके पास 
लगभग २५००० सवार और तोपखाना वगेरह था । इस ख़बर से वादशांद 
'को बड़ी चिन्ता हुई और उसने हुसेनअलीखां को वापस लौटाने के लिंए 
इस्रलासखां को भेजा, जिसका उसपर बड़ा प्रभाव माना जाता था; परन्तु 
बसने उल्टा बादशाह के विरुद्ध उस( हुसलनअलीखां )के कान भरे। इससे 
हुसेनअलीखां दिल्‍ली पहुंचने के लिए अधिक व्यत्न हो उठा | तव बादशाद्द 
( १ ) “वीरविनोद” में सा लिखा है ( भाग २, ए० ११३६ )। 

: (३ ) इर्विन; लेटर मुग़ल्स; जि० १, ए० ३४३-६ । “धीरविनोद” में भी 
इसका उल्लेख है-( भाग २; ए० ११३६ ) | जोधपुर राज्य की झ्यात से पाया जाता है 
कि सैयदों से मिल जाने के कारण बादशाह महाराजा से नाराज़ हो गया भौर उसने 
उसे भार डालने के ल्लिए कई बार जाल विछाये, परन्तु सफलता नहीं मिली । पह्टली 
शार तो उसपर चूक होने की ख़बर स्वयं उसकी पुत्री ( फररुज़सियर की पत्नी ) ने उसे 


दी थी ( जि० २, ए० $०८-६ ) | 
जड 





इंसनश्रलीख़ां का दक्तिय 
से रवाना दोना 


५७४ राशपूताने का इतिद्वास - 
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ने घबराकर क्ुत॒व॒ुल्मुकक से मेल करना चाहद्या। तदनुसार द्ि० स० 
११३१ ता० २६ मुहरेम ( वि० से० १७७४ पीप बदि १३८ ६० स० १७१८ 
ता० ८ दिसम्बर ) को बादशाह स्वयं क्रत॒त्ुल्मुद्क के यद्वां गया और उसने 
शपनी पगढ़ी उसके सिर पर पद्दनाई । 

ता० २७ मुद्ररम द्वि० स० ११३१ (पौप वदि १४ 5 ता० ६ दिसम्बर) 
फो क्ल॒नुवुल्मुद्क वादशाद्ध के पास उपस्थित हुआ। डसी दिन शाम फो वीका 
(टीका) दज़ारी तथा अज्ञीतर्सिद् एवं चूड़ा (चूड़ा- 
मन ) जाट के आदमियों के बीच झगड़ा हो गया। 
तीन घंटे की लड़ाई में दोनों तरफ़ के किसने ही 
आदमी मारे गये। अन्त में ग्राज़ीउद्दीनखां ग्रालिचज्ञंग, सेयद्‌ कुलीखां कुल 
तथा सेयद्‌ नज्मुद्दीनथलीखां फे वीच में पड़ने से लड़ाई बन्द द्वोकर मेल 
स्थापित दो गया | बादशाह ने भी ज़फ़रखां को भेजकर मद्दाराज़ा से 
इस घटना फे लिए माफ़ी मांग ली | 

अनन्तर बादशाह ने क्ुतुवु्छुट्क के कद्दने के अनुसार ता० १ सफ़र 
( पौष छुदि ३८ ता० १३ दिसम्बर ) को उसके साथ महाराजा अजीतर्सिंदद 
के डरे पर ज्ञाकर उसे उपद्ाार आदि दिये। इसके 
दूसरे दिन अजीतलिद तथा छत॒व॒ुत्मुल्क साथ- 
साथ शाही दरबार में गये । ता० १६ सफ़र ( माघ 
घंदि २८ ता० २८ दिसम्बर) को वादशाद्द ने अज्ञीतलिद्द को 'राजेश्घर” का 
छलिसाब और अद्मदाबराद ग़ुज्गात का खूबा दिया | लाथ द्वी उसने झपने 
दूतरे विरोधियों एवं रूपापात्रों को भी पुरस्क्रार आदि देकर सन्तुए करने 
फा प्रयत्न फिया । 


बादशाह का झजीतसिंद से 
माफी मांगना 


भझजीतातिए फो “राजिशर?! 
छा खिताव मिलना 





(१ ) एरविन; लेटर सुग़दस; जि० १, ए० ३६७-३६३ । 
(२ ) यही; ज्ि० १, ४० ६६३ । ह 
(३ ) वही; जि० १, १० ६३६३-६३ । जोधपुर राज्य की एयोत में महाराजा के 
दिशाद छे पास पहुँचने पर उसे “रामराजेश्वर” फे उ़्िताय फे अतिरिक्त सिरोपाव, 
हापो, घाहा, मादी मरातिव, झामूषण भादि प्लोर एक करोड़ दाम मिक्षना लिखा है | 





जोधपुर राज्य का-इतिहांस । (७४ 


'सरवुलेद्खां की नियुक्ति बादशाद्द ने काबुल के खबे में कर दी थी, 
परन्तु इससे भी डसको सन्‍तोष न हुआ | तब ता० ६ रबीडलअव्यबलः 
5 दे , , (माघ खुदि १०5६० स्तू० १७१६ त्ता० २० जनवरी ) 
कर हक को वादशाह की आज्ञानुसार क्ुतुवुल्मुटक उसकोः 
ह ; सनन्‍्तोष देने के लिए उसले झञाकर मिला। इसके तीन 
दिन बाद मदाराजा झजीतलिद तथा मद्ाराव भीमसिंह ( कोटा ) भी उसके 
पास गये । 

इस बीस दिन-दिन हुसेनअलीज़ां दिल्‍ली के निकट पहुँचता जा 
रहा था. मार्ग में ही उसे बादशाह और अपने भाई कुतुबुल्मुल्क.)के 
कलर उप बीच. मेल हो जाने की खुचना मिली । इसपर उसमे 
पहुंचना तथा महाराजा जय- ऊँपरी मन से खुशी ज़ाहिर की, परन्तु दिल्‍ली की 
: सिंद का वहां ते अपने. और बढ़ठा जारी रकखा । बादशाह ने उसको खुश 

देश भेजा जाना के के ३प सैयदों 

करने की शरज़ से हाकिसमों में फेर-फार कर.सेयद 
फे. पक्त के लोगों को नियत किया। ता० २१ रबीडलुश्रव्यवल ( फास्मुन 
धदि ८८ ई० लछ० १७१६ ता० १ फ़रवरी ) को ज़फ़रखां एवं. इसके एक-क्ते 
रोज़ वाद हुसेअलीखां के निकट पहुंचने पर एतकादख्खां उसका स्वागत 
फरने के लिए भेजे गये | ता० २७ रबीडलअव्वल (फाल्गमुनं बदि १४ > ता० 
७ फ़रवरी ) को हुसेनअलीखां जम्ुत्ता के किनारे नगर से चार मील 
उत्तर धज़ीराबाद में पहुंचा । इसके तीन दिन बाद क्कुतुवुल्मुल्क,. 
महाराजा अजीतरलिंह एवं महाराव. भीमलिंदह उससे ज्ञाकर मिले और उससे 
घात-चीव कर उन्होंने अपना कार्यक्रम निश्चित क्रिया)! उस समय भी बाद* 
शाद ने एतकादखां की सलाह से सेयदों की कई मांगें स्वीकृत कर उनकी 





उससे पाया जाता है कि बादशाह उससे बढ़े सम्मानपूर्वक खड़ा होकर मिला श्र 
डसे उसने अपनी दाहिनी औ्रोर खड़ा किया (जि० २, ए० १००८) | टेंड नें हत 
सबके अतिरिक्त उसे सात धज़ारी मंसव मिलना भी लिखा है. ( राजस्थान; जि० २, 
. पृ० १०२६३ )। ह 


(१ ) हर्विन; क्ेटर सुरास्स; ज्ि० १, ए० ह७० ॥ 





५१७६ , राजपूताने का इतिद्दास 


मंशा के मुताबिक व्यक्ति मद्दलों में नियत कर दिये। इस वीच बादशाह 
फ़रुखसियर फे सच्चे सद्ायक जयसिंदद ने कई वार उससे कद्ा--“विप- 
क्तियों ( सेयदों आदि ) का इरादा मेल करने का नहीं दिखाई देता, अतएथ 
समय पर सेयदों पर आक्रमण करना ठीक होगा | इससे लोग आपसे आा 
मिल्लेंगे। मेरे पास २०००० अनुभवी तथा विश्वासपात्र सवार हैं और में प्राण 
रहते आपके लिए लड़ने को प्रस्तुत हे। दुशमन हमारे सामने अधिक समय 
तक्त टिक न सकेंगे और यदि भाग्य हमारे प्रतिकूल हुआ, तो भी हम 
कायरता के कलेक से वच जायेंगे ।” उसके इस कथन का बादशाह पर 
कोई असर न हुआ, क्योंकि वह जेसे बने बेसे सेयदों को अपने पक्त में 
करना चाहता था | फलस्वरूप कुछ द्वी समय वाद उसने छुतुचुल्मुझुक 
के दवाव डालने पर अपने हाथ से पत्र लिखकर राजा जयसिद्द तथा राव 
वुधर्सिद्द ( दूंदी का ) को अपने-अपने देश जाने की आज्ञा दी । जयसिद्द ने 
इसका विरोध किया, पर कोई झुनवाई नहीं ६ईं। तब ओर कोईं रास्ता 
न देख ता० ३ रवीउलआखिर ( फाल्युन खुदि ४८ ता० १२ फ़रवरी ) फो 
उसने दिल्ली से प्रस्थान किया । 
ता० ४ र्वीडलआखिर ( फाल्णुन खुदि ५ ८ ता० १३ फ़रवरी ) को 
छत॒वुल्मुल्क एवं हुसेनश्लीखां का दरवार में जाना तय हुआ था । उस 
सैयदों और महाराजा. दिन बड़े सबेरे ही महल में जाकर हुत॒बुल्मुरुक 
: धजीर्तास्द का वादशादई और अज्ञीत्सिह ने शाही रक्तकों को हटाकर उनके 
से मुलाक़ात करना ४ 2२380 ' भव 
स्थान में अपने आदमी नियुक्त कर दिये | अनन्तर 
मण्द्र्टों की सेना तथा अपनी फ़ौज के साथ थे महल में गये । मुलाक़ात के 
समय अन्य लोग वहां से दृटा दिये गये और वे बादशाह के साथ अकैले 
रद्द गये। उस समय हुसेनश्नलीखां ने कई मांगें उसके सामने पेश कीं, जिन 
सब को द्वी बादशाद्व ने स्वीकार कर लिया। तीन घंटे रात ज्ञाने तक 
बात-चीत करने के बाद दे अपने-अपने स्थानों को लौटे। इस घटना से 














( ॥ ) एविन; लेटर झआएस; ज्ि० १ $ ९० शैश्ट-७६ ! 
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की औ स आस के की कक 


लोगों के मन में विश्वास दो गया कि अब चादशाह और सेयद वन्छुओं के 
बीच स्थायी मेत्न स्थापित हो गया, परन्तु बात इसके विपरीत दिकली" | 
हि० स॒० ११३१ ता० ८ स्वीउलूआखिर ( फासल्मुन खुदि ६८ 

ता १७ फ़रवरी ) को हछुठ॒व॒ुल्मुल्क ने नज्मुद्दीमअल्ीखां, ग्रेरतखरां, 
महाराजा अजीतर्सिह, महाराव भीमसिद्द हाड़ा, 
राजा गजलिंद नरवरी तथा कई दूसरे व्यक्तियों 
के साथ शाही महल में प्रवेशकर वहां पत्येक॑ 
स्थान में अपने आदमियों को नियुक्त कर दिया। इस अवसर पर 
उपयुक्त दिन्‍्दू राजाओं ने दीवानी और खानसामां के कमरों पर कब्जा 
क्रिया | उसी दिन दो पहर के समय तीस-चालीस हज़ार सवारों के साथ 
इंसेनअलीखां ने भी नगर में प्रवेश किया | उसने यह प्रकट किया कि वह 
शाहजादे को अपने साथ ला रहा है । मरहटे सवार महले के फाटकों तथा 
आस-पास के मार्गों में तेधार थे | दोपहर के बाद छुनुदुल्मुरुक बादशाह के 
पास उपस्थित हुआ । उससे बातों द्वी बातों में वादशाह की कहद्ठा-सुनी हो 
गई। पीछे से उस बादशाह )तने क्रोधावेश में एतक़ादखां को निकाल 
दिया | परिस्थिति गंभीर होने पर वादशाह ने अज्ञीतर्सिद् से मदद चाही ।. 
डसने उसको लिखा--“महल का जमुना की तरफ़ का पूर्वी भाग रंक्षकों 
से रहित है | यदि हो सके तो उधर अपने कुछ आदमी भेज दो, 
ताकि में यहां से वाहर निकलकर अनन्‍्यत्र चला जाऊं।” अजीतसिंह ने 
इसका उत्तर यही दिया कि अब अवसर नहीं है । कुछ लोगों का ऐसा 
भी कद्दना है कि उसने बादशाह का पत्र अब्दुल्लाखां के पास भिजवा 
दिया | ता० ६ रवीउल्नआखिर ( फाल्मुन खुदि १० ८ ता० १८ फ़रवरी ) को 
बड़े खबरे ही नगर में एक वखेड़ा खड़ा हुआ | ज्ञिस समय मुहम्मद अपी- 
जखां चिन बहादुर तथा ज़करियाखां ( अव्दुस्समदखां का पुत्र) ने अपने 
दल-बल सहित महल में जाना चाहा तो मार्ग में नियुक्त मरहटे सेनिकों ने 
उन्हें रोका , जिसपर रूगड़ा हो गया और मरदहटों के दज़ार-डेढ् हज़ार 

( $ ) इर्विन; केटर मुग़दस;, जि० १, ए० इं७६-८। 
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बादशाह फररखतियर का 
कैद किया जाना 





श्र राजपूसाधे का इतिहास 
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सैनिक तथा कई अफ़सर मारे गये! । इसी बीच इस अफ़वाद ने ज़ोर. 
पकड़ा कि अजीतलिंद ने धादशाह की रक्षा करने की दृष्टि से कुनुवुत्मुब्क 
फो मार डाला | इससे बादशाद्द के पक्ष के लोगों का उत्साह बढ़ा और 
जगदह-जगद् उन्होंने विरोधियों का मुक्ताबला फरने की तेयारी की। क्लतुचु- 
स्मुल्क के मारे जाने की अफ़वाद् से सेयदों के पक्तपाती बड़े दृतोत्साद हुए, 
परन्तु पीछे से घपज़ीर के जीवित रहने की खबर से उत्तमें पुत: आशा का 
संचार हुआ ओर उन्होंने थोड़ी लड़ाई फे बाद द्वी बादशाद्द के पक्त के लोगों 
फो विखेर दिया । 

फ़र्दखसियर उस समय ज़नानखाने में छिप रद्दा था। क़ुतुबुल्छुटुक 
ने उसे बाहर आकर नित्य के अनुसार द्रवार फरने के लिये कई बार 
फद्द लाया, परन्तु उसने ऐसा करना स्वीकार न किया। हुसेनअलीखां-छारा 
कई बार लिखे जाने पर कतुबुल्मुल्क आदि ने शीघ्रता से मशविरा कर 
घादशाद्द औरंगज़ब के पीचर शाहज़ादे वेदारदिल (वेदारवरूत का पुत्र) को 
गद्दी पर बेठाने का निएचय किया। क्ुतुवुल्मुत्क ने क्लाद्रिदादर्ख़ा तथा: 
अजोतर्सिह के संडारियों को शाहज़ादे को लाने को भेजा | बेस्रमों ने उनके 
घट्टां पहुंचने पर यह समझा कि वादशाद्व को गिरफ़्तार कर सखेयदों ने 
शाहज़ादों का अन्त करने के लिए आदमी भेजे हैं, अतएव उन्होंने द्वार 
घन्दकर दिये शआऔर उन्हें भीतर न घुसने दिया | सब एक हाथ नवाब तथा 
दूसरा अजीतासद पकड़े हुए रफ़ी उश्शान के पुत्र रफ़ीडद्दरजात को बाद्वर 
लाये और उन्दोंने उसे तक़त पर बेठाया | इस कार्य के वाद बादशाह की 
तलाश हुई । नज्मुद्दीनश्रलीखां, राजा रत्नचंद, राजा बस़्तमल और 





(१ ) इर्विन; लेटर मुग़ल्स; जि० १, ए० ३०७८-८४ । जोनाथन स्कॉट लिखता 
है कि रूगष्ठा ज़ानदौरां के शआआदमियों श्रौर मरहरों फे बीच हुआ था । उसी समय 
मुइग्मद अमीनख़ां को, जो श्रमीरुल्ठमरा से मिलने जा रहा था, आते देख, उसे 
दुशिमन सममफर मरहटे भाग खढ़े हुए और उनझे लगमग १६०० झादसी पूर्व तीन 
अफसर मारे गये ( दिस्दी ध्ॉष ठेझन; मि० २, ए० १६१ )। 


(२ ) तोनाभन हहॉट; दिस्ट्री भोव्‌ ऐेकन, शि० २, ए० ३१६९-२7 
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बढ 








जेलालंखां का पुत्र दीनदारखां कतिपय अफग्रानों के साथ ज़न्ानख़ाने से 
गद्दी से उतारे हुए बादशाह ( फ्रुखसियर )को क्रेद्‌ कर लाने के लिए भेजे 
गेये। सब मिल्लोकर लगभग चारसौ व्यक्ति शाही महलों की ओर वेग से. 
बढ़े-। माग में कुछ ओणए्तों ने शस्त्र लेंकर उन्हें रोकना चाहा, पर इसंका 
कोई परिणाम न निकला और उनमें से कई घायल हुई राथा मारी गई। 
अत में बादशाह एक छोटे कमरे में मिला। उसने स्वंय लड़ने कीं 
निरथेक कोशिश की तथा डखकी पुत्रियों, मोता आदि ने भी डखकी 
रक्ता करते का विफल प्रयत्न किया; परन्तु डसका कोई परिणाम हू 
: निकला और सेयदों के मनुष्यों ने घेरकर उसे क्लेद्‌ कर लिया तथा वे 
झपप्तान के साथ घसीटते हुए. डसे दीवानेख्नास में छुतुचुल्मुल्क के समंत्त 
ले गये। बद्दां उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई और बह्द क्रैद कर त्रिपोलियां 
दरवाज़े के ऊपर रक़्खा गया, जहां साधारण अपराधी रखे 
जाते थे | साथ ही शाही ज़नानखाने प॒वव॑ भंडार अथबा बहां के 
आदमियों के पास जो भी सामान--सोना, चांदी, आमूषण, रत्त, तांबे 
फे बतेन, चस्र आदि--था चह सब लूट लिया गया' । यही नहीं दासियों 


(१ ) बांकीदास लिखता है कि उस समय अ्रजीतलिह भी हुर॑मम़ाना लूटकर 
रकों की २३ परात अपने डेरे पर ले गया ( ऐतिहासिक बातें; सख्या ९६ )। 
कविया करणीदान-क्त “सूरजप्रकाश” में मजीत॒लिंद्द का भी लूट के साल में 
द्विस्ता घंटाना लिखा है--- 
इक साह तख़त उथाप, इक साह तखतह आप ॥ 
क्रय कहे जिम कमधेस, द्रव लीध बांद दलेस ॥ 
रजतेस कनक रखत्त, ते चमर छत्न तखत्त ॥ 


आसे गयंद लीध अपार, हृद माल घुलक जुह्यर ॥ | 
[४० १३२, धसारे संग्रह की हस्तलिखित प्रति से 
अर्थात्‌ एक शाह को तजझ़त से उतार तथा दूसरे को तमुत पर बठांकेर कमरेंस 
( घजीतर्सिंद ) ने दिल्लीपति का द्रव्य बांट लिया और चांदी, सोने का सामान, चंवर, 
झुत्र, सज़्त, हाथी, घोड़े, मुदक झादि अ्रधिकार में कर-लिये । 


५८६४० राजपूताने का इतिहास 





अर अ्रन्य स्थियों तक पर अधिकार कर लिया गया । मद्दाराजा श्रज्जीत* 
4२ षः बिका कई पु 
सिद्द के प्राथना करन पर उसकी पुत्री बादशाह को बेगम का सामान नहीं 
लूटा गया | 

रफीउद्दरज़ात ने प्रथम दरवार के दिन महाराजा अजीतसिद, राजां 
भीमसिंद ( कोटा ) तथा राजा रत्नचेद के कद्दने 
पर हिन्दुओं पर लगनेवाला जज़िया माम का कर 
हटा दिया । 

>ल ४» €ः ५ के क्कार ८ कप पु 

कैद की हालत में फ़्रंखसियंर को अनेक प्रकार के केष्ट दिये गये | 
फुर्र व्सियर ने, जिसे आंखें फोड़ी जाने पर भी कुछ-कुछ दिखाई पड़ता था, 
लेयदों से कई वार फद्दत्ताया कि यदि तुम मुझे 
मुक्त कर तख्त पर बैठां दो तो में सारा शासमं- 
भार तुम्हें लॉपने के लिए तैयार हूं। उधर से निराश द्योंकेर उसने अपने 
एक जैलर अऋः्डुज्नाज़ां अफ़ग्रानं से मेंदद चाही । उससे उसने कहा कि 
यदि तुम मुझे सकुशल राजा जयसिंहें के पास पहुंचा दो तो में ठम्हें सातें 


हिन्दुओं पर से जनिया 
हटाया जाना 


फरंखसियर का मारा जाना 





(१ ) इर्विन; लेटर मुग़त्स; जि० १; ए० ३८६-६० । जोधपुर राज्य की ख्यात॑ 
(जि० २, ४० १०८-१० ), वीरविनोद ( भाग २, ए० ११४०-१३ ) तथा टॉड-कृत 
/राजस्थान? (जि० ३२, १० १०२३-४) में भी इन घटनाओं का कही-फह्दी कुछ भिष्नता 
के साथ मूल रूप में ऐसा ही पर्णन मिलता है । 


( ३ ) जोनाथन स्कॉट; हिस्ट्री भव ठेकन; जि० २, घ० १६४ । 


(३ ) यह जात का मद्दाजन भौर इलाहाबाद के सूवेदार सैयद अब्दल्लाज़ां का 
दीवान था | फहंज़सियर ने तम़्तनशीन होने पर झपने अन्य मददगारों के साथ इसे 
भी “राजा” का ज़िताव भौर दो हज़ारी मसनसव दिया । सैयदों का प्रीतिपात्र होने 
फारण इसका सख़ब दवदवा रद्दा। पीछे से मुहस्मदशाह के समय जब सैयदों का 
सितारा धस्त हुआ, उस समय यद्द भी शाद्दी सेना के साथ लड़कर क्रेद हुआ भौर वाद 
में मार टाला गया। 


(४ ) इर्विन; लेटर मग़त्स; जि० $, ४० ४०४ । मुतख़ुल्वाब--इलियट 


दिस्टी भाष इंदिया; झिं० ७, पृ० ४०७६ । जोनायन स्श्वोट; दिस्दी भाव डेकन, जि० ३५ 
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दज़ारी मनसच दूंगा | अच्छल्लाख़ां अफ़णान ने उसकी मदद करने के वज्ञाय 
इसकी खूचना लेयदों को दे दी | इसी चीच यह अफ़वाह फेली कि कुछ 
अन्य लोग चादशाह को क़ेद से छुडाकर पुनः तछ़्तनशीन करने के लिए 
प्रयत्नशील हैं । तब फ़र्खसियर को मारने का निश्चय हुआ । तदनुसार 
सैयदों ने सीदी यासीनख्रां ( जिसके बाप सीदी क़ासिमझां फ़ौलादखसां को 
फुरुखसियर ले मरवाया था ) को छुलबाकर बादशाह को मारते की आज्षा 
दी, पर उसंने ऐसा करता स्वीकर न किया । इसपर खयदों ने यह काये 
अपने हाथ में लेकर फ़रंख सियर को शनेः शने। विष देना शुरू किया, पर 
ज्ञव इसमें देर दिखाई पड़ी तो उन्होंने हत्यारों को बन्दीयृह में भेजा, 
जिन्होंने गला घोटकर उसको सार डाला। यह घटना हि० स॒० ११३१ ता० 
८ और ६ जमादिडलआखिर ( बि० सं० १७७६ वैशाख झुदि & और १० ८ 
ईँ० स्० १७१६ ता० १७ और श्दअप्रेल) की रात को हुईं। इसके अगले दिन 
उसकी लाश हुमायूं के मकबरे में ले जाकर दफ़्नाई गई । इस अवसर परे 
लाश के साथ जानेबाले सेयदों के पक्त के लोगों को एकजित जन समूह 
ने चहुत-कोसा और गालियां दीं तथा उनपर इईंट-पत्थरों की वर्षो की । 
सुणलों से पूर्व दिल्ली-की ललतनत पर झुल्ाम, खिलजी, तुसलक, 

सेयद्‌ और लोदी आदि सुसलमान बंशों का अधिकार रहा था, परच्तु 
किसी एक वंश का सो बषे भी राज्य न रहा । 
... सुश़लवंश के बुद्धिमान चादशाह अकवर ने, अपंने 
राज्य की ऐसी हालत न हो इस विचार से, ईराव के बादशाह की अपने 
पिता ( हुमायूं ) को दी हुईं नसीहत को स्मरण रख सर्वप्रथम सुखलमान 
बादशाहों की नीति में परिवर्तन किया एवं हिन्दुओं के साथ मेल केा 
'( १ ) इर्विन; लेटर सुग़ल्स; जि० १, ४० ३६१-४ । उसी पुस्तक सें “सैरुलू- 

: झुताख़िरीन” के आधार. पर यह भी लिखा है कि फ़र्रुख़सियर ने एक बार भागने का 
प्रयक्ष किया, पर वह शीघ्र ही पकड़ लिया गया ओर बुरी तरह पीटा गया। इस अप- 

- सास से पीढ़ित होकर फ़रुंज़सियर ने दीवार से सर टकशाकर शआ्रात्महत्यों कर ली; प्रस्तु 
. यह कथन-विश्वास-योग्य नहीं है, क्योंकि उक्ल पुस्तक का कर्ता सैयद था, मिसने सैयदों 


का कलइ मिटाने के लिए यह कथा लिख दी है । 
७४ 


झुगल साम्राज्य की स्थिति 


पद राजपूताने का इतिहास 
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व्यवहार कायम कर उन्‍हें बड़े-बड़े मंसव और ओहदे देकर अपना सहायक 
बनाया | इसछा परिणाम अच्छा हुआ पववे भारत में सुग्ल बादशाहत की 
जड़ जम गई | उसके पीछे जद्दांगीर और शादजद्ां ने भी उसकी निधोरित 
नीति का अजुसस्ण किया, जिससे राज्य की बड़ी उन्नति हुईं । शाइजहा 
के उत्तराधिकारी औरंगजेब ने धर्म के प्रश्न को प्रधानता देकर अपने 
पूर्वजों से इलटा आचरण करता शुरू किया । उसकी कट्टर धार्मिकता 
ओर हिन्दू-विरोधिनी नीति के कारण मुग्रल-साम्राज्य के स्तस्भस्वरूप 
हिन्दुओं का उससे विरोध पेदा हो गया तथा देश भर में जगह-जगह विप्तव 
होने लगे | फलस्वरूप अकवर की डाली हुई झुग्नल-साम्राज्य की नींच 
अौरंगज़ब के जीते जी द्वी द्विल गई और उसको इस बात का आभास हो 
गया कि मेरे पीछे वादशाहत की दशा अवश्य बिगड़ ज्ञायगी । हुआ भी 
ऐसा ही । उसके वाद शाहआलम ( बद्दादुरशाह ) ने केवल पांच वर्ष तक 
राज्य किया। फिर उसका पुत्र सुदम्मद सुईज़ुद्दीव ( जहांदारशाह ) 
तझुत पर बेठा, परन्तु नौ मास बाद ही उसके भतीजे फ़रुखसियर ने उसे 
मरवा डाला | फ़रु॑खसियर के समय से ही शाह्दी सत्ता का लोप सा हो 
गया। उसके समय राज्य-कार्य उसके चज़ीर सेयद-वन्धघु चलाते थे और बहद्द 
नाम मात्र का वादशाह रद्द गया था | उसको झत्यु बड़ी डुःखद हुईं । यह 
औरंगजेब की दी नीति का फल था कि उसकी मृत्यु के बारह बर्ष बाद 
ही मुगल साम्राज्य की ऐसी स्थिति हो गई कि मुराल वंश का शासक- 
( फ़रंखसियर ) अपने नौकरों के हाथों अपमानित होकर घुरी तरद्द से 
मारा गया। उसके पीछे सुग्ल साम्राज्य की दशा ऋमश: विगड़ती दी गई 

आर बादशाद सिर्फ़ नाम के ही रह गये । 
बादशाह फ़रुखसियर को फैद करने और मरवाने में महाराजा 
अजीतर्िदद की भी सलाद दोने से जनता उसके भी विरुद्ध थी।जब भी वह 
कक की बाजार से गुज़रता तो लोग उसे #“दामाद-कुश 
588 20022 (जमाई फी हत्या करनवाला) कहकर संबोधन करते 
थे। कोई-कोई अ्रपमान-सूचक शब्द काग्रज़ों पर 


जोधपुर राज्य का इतिहास प्द्ा३ 


लिखकर उसके मकान के द्रबाज़े पर लगा देते थे। एक बार उसके पूजा 
के पात्रों पर यौ की इड्ड्यां फेंकी गई ) इसपर बज्जीर ने दो-तींन अपराधी 
'काश्मीरियों को पकड़ लिया और उन्हें गधों पर वेठाकर नगर में घुमाय्थ । 
'प्रतिदिन के अपमान से वचने के लिए महाराजा ने शीघ्र दिल्ली का परि- 
त्याग करने की इच्छा प्रकट की । नक़द्‌ घन और रत्न आदि उपहार में 
मिलने के वाद ता० १७ जमादिडलूआख़िर (ज्येष्ठ चद्‌ ७ ८ता० २६ अप्रेत्ल) 
को डसे अपने सूच गुजरात जाने की शअआज्ञा हुईं, पर कुछ दी समय बाद 
कई ऐसे कारण उत्पन्न हो गये, जिन ते उसका जाना रुक गया । 
नवीन बादशाह रफ़ीउद्दरजात का स्वास्थ्य प्रारंभ से हीः ख़राब 
था | डसे दिक की बीमारी थी और बह अफीम का इस्तेमाल भी करता 
रफीउदरजात वी भृद्ु और था| गंदी पर बैठने के वाद से उसकी हालत दिन- 
'रफ़ीउद्दैला का वाइशाह. दिन गिरने लगी। जब उसे यह आमास हुआ कि में 
की अब कुछ दिनों का द्वी मेहमान हूं, तो डसने खेयदों 
'से अपने बड़े भाई रफ़ीडद्दौला को बादशाह बनाने की ख्वाहिश प्रकट की. 
'तद्नुसार ता० १७ रज्जब ( आषाढ वदि ४ ८ ता० २६ मई ) को रफ़ीडद्वर- 
जात गद्दी से हटाया जाकर दो दिन बाद रफ़ीडद्दौला दिल्ली के तझुत पर 
बेठाया गया । इसके सात दिन वाद ता० २४ रज्वब ( आषाढ' वदि ११ 
वा० २ जून ) को रफ़ीडद्दरजात का देहांत दो गया । ः 
बादशाह रफ़ीडद्रज़ात के जीते जी ही सैयदों के मिचलेन आदि कुछ 
विरोधियों ने शाहज़ादे अकबर ( औरंगज़ेब का पुत्र ) के पुत्र निकोसियर 








( १ ) इर्विन; लेटर मुग़ल्स; जि० १, छ० ४०८। 
(२ ) इविंन; लेटर सुग़त्स; जि० १, ए० ४१७-८। 


(३ ) यह जात का नागर ब्राह्मण और निकोसियर का सेंचक था। हिकमत 
जानने के कारण इसका शाही सैनिकों पर बहुत-कुछ प्रभाव था । तिकोसियर ने बाद- 
शाद्द घोषित किये जाने पर इसे सात हज़ारी. सनसब दिया 


घ्द्2 राजपूताने का इतिहास 
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को क़ेद से निकालकर आगरे में वादशाह घोषित 
किया और उसके नाम का सिक्का जारी किया। उन्होंने 
महाराजा जयासिह, राजा भीमसिंद हाड़ा, चूड़ामन 
जाट, छुवीलेराम नागर! आदि को भी डसकी खसहायतार्थ खड़ा क्रिया। 
महाराजा जयसिंदद अपने राज्य से कई मंजिल आगे बढ़ा, पर जब उसने 
दूसरों को आते न देखा तो वह भी ठहर यया। झुनुबुल्मुस्क निकोसियर से 
मेल कर लेना टीक समभता था, पर छुसेनअलीखां ने इसका चिरोध कर 
ता० ६ शाबान (आपाढ खुद्दि ८८ ता० १४ जून ) को, आगरे की तरफ़ 
निक्रोतियर के विरुद्ध प्रस्थान किया। वहां पहुंच उसने घेरा डालकर मोर्चे 
लगाये और कुछ ही दिनों के घेरे के वाद विकोसियर आदि को गिरफ्तार 
कर आगरे के क्लिले की सारी सम्पत्ति पर छधिकार कर लिया | 
उधर इसी वीच जयलिहद के निकोसियर की सद्दायता्थ आंबवर से 
प्रस्थान करने के समाचार सुनकर वादशाद् रफ़ीडद्दीला ओर कुतुतुण्मुल्क 


विद्रोही निकोप्तियर का 
गिरफ्तार होना 


ने स्वयं सेना के साथ उसके घिरुद्ध प्रस्थान किया। 


गद्दाराजा प्रजीतसिद्द की पुत्री 


का उसवो सॉपा जाना... ते समय अजीत्सिद्द शादी सेना की हरावल का 


अफ़सर चनाया गया, परन्तु उल्लने यह कहकर 
आगे बढ़ने से इनकार कर दिया कि यदि में अपनी पुत्री (फ़रुखसियर की 
वेग़रम ) को अकेली छोड़कर जाऊंगा तो या तो बह घिप खा लेगी अथवा 
उसकी इज्ज़त अरष्ट दोगी। इसपर अच्चल्लाखां ने महाराजा की पुत्री 
उसको सांप दी | फिर हिन्द्र मताछुसार उसकी शुद्धि की गई ओर उसने 
मुसलमानी पोशाक उतारकर हिन्द्र चेप धारण किया । अनन्तर अपनी 





) यह दयारास नागर का, जो शाहज़ादे अज़ीसुश्शान की सरकार में किसी 
साज्नी ज़िदमत पर नियत था, भाई शर प्रसिद्ध गिरघर बहादुर का चाचा था। दयाराम 
पी खत्यु होने के बाद यद् उसकी जगह पर मुक़रंर हुआ और क्रमशः उन्नति करता 
एुपा पढले अश्रफवराबाद शोर पीछे इलाहाबाद का सूवेदार हो गया । दि० स० ११३५ में 
श्रटाद्वाबाद में हुसकी रून्यु हुई । 


(३ ) दर्घिन; सेंटर मुग्नल्स; ज्ि० १, ए० ४०४८-१९ ६, ४३१२-२८। 


> 


जोधपुर राज्य का इतिहास प्र 
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एक करोड़ से भी अधिक रुपयों की सम्पत्ति के साथ वह जोधपुर भेज 
दी गई | इससे कट्टर सुललमानों को वहुत चुरा लगा ओर क़ाजी ने यदद 
फ़तवा दिया कि धर्मपरिवर्तन किये हुए व्यक्ति को वापस देना सुसलमानी 
मज़हब के ख़िलाफ़ है। अ्रव्दुन्नाखां झजीतर्सिह को खुश रखता चाहता था, 
जिससे उसने इन सब बातों पर ध्यान न दिया | महाराजा की पुत्री के 
निर्वाह के लिए अट्ठारह दज़ार रुपया मासिक देना तय छुआ था, जिसके 
अद्वमदावाद के खूबे के शाही खज़ाने से देते रद्दने के सम्बन्ध में परवाना 
जारी हुआ 
ता० १६ ग्मज़ान ( भाद्गपद्‌ चदि ६८ ता० रे६८ जुलाई ) को बाद- 
शाह पय अपनी फ़ीज के करहका श्रीर कोरी के बीच में पहुंचा । वहां से 
मद्दाराज़ा अजीतर्सिद्द को मथुरा-यात्रा के लिए जाने 
फी आज्ञा दी गईं | ता० ११ शब्बाल ( भाद्गपद सुदि 
१४ 5 ता० १७ अगसरूुत ) को बादशाद्द के डेरे ओल नामक स्थान में होने 
पर मथुरा से लीटकर अजीतासलह पुनः उसके शरीक हो गया 
रफ़ीउद्दौला का स्वास्थ्य भी अपने भाई की तरह ही खराब रहता था 
झोर बह अफ़ीम सी बहुत खाया करता था। दिल्ली से प्रस्थान करते समय 
रफीउदाला की सृत्य तवा.. थी ेसेकी तबियत ज्यादा खराब हो गई थी। 
मुहस्मदशाद का बादशाद फ़तहपुर सीकरी के पास विद्यापुर में पहुंचने पर 
३4 ता० ४ छाथवा ४ ज़िल्काद ( प्रथम आश्विनत झुदि 
६, ७ > ता० ८, ६ छितम्व॒र) को उसकी मृत्यु हो गई, पर यह वात तवतक 


महाराजा का मथुरा जाना 


( १ ) इर्विन; लेटर मुग़ब्स; जि० १, छ० ४९८-६। 

( २ ) “वीरविनोद”' में बारह हज़ार रुपया वार्षिक लिखा है (भाग २, ए० ११४२)। 

( ३ ) मिरात-इ-अदमदी, जि० २, छए० २६-७ | जोधपुर राज्य की ख्यात सें 
भी फर्ज़सियर की झत्यु के बाद उसकी बेग़म श्रजीतलिह की पुत्री का अपनी कुल 
सम्पत्ति लेकर जोधपुर जाना और पीछे से विप का प्याला पीकर मरना लिखा है (जि० 
२, घृ० ११० )। न्‍ 

(४ ) इर्विन; लेटर मुग़ह्स; जि० १, ७० ४२९८-३० । इलियट; हिस्द्री -ऑपघ 
इंडिया; जि०. ७, ए० ४८३ । 


ध्र्द्र६ राजपुताने का इतिहास 
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छिपाई गई जब तक कि बिल्ली से दूसरा शाहज़ादा शाही सेना में न पहुंच 
गया। बादशाह की सत्यु के लगभग एक सत्ताह्द पूर्व ही झुलामअलीखां 
( पैयदों का भानजा ) तथा कई दूसरे अमीर इस कार्य के लिए दिल्ली भेजे 
गये थे | ता० ११ ज़िल्काद ( प्रथम आश्विन खुदि १३ ८ ता० १४ सितंबर ) 
को वे शाहज़दे गोशनअख्तर” को लेकर विद्यापुर पहुँच। तव बादशाह की 
सुत्यु की घोपणा करने और इलका शव दिल्ली रघाना करने के अनस्तर 
ता० १५ ज़िल्काद (छ्ितीय आश्विन बदि २८ ता० १६ सितंबर ) को 
रोशनअग्रतर “अवलफ़तह नासिरुद्दीन मुदृम्मदशाह् बादशाह गाजी” का 
घिरुदर धारण कर दिल्ली के तझ़ृत का स्वामी बना 
अज्ञीत्सिह ने बीच में पढ़कर जयसिंह ओर वचादशाह के बीच 
खुलद्द कराने का प्रयत्न किया, पर जब इसमें वहुत समय लगने लगा, तो 
महाराजा अजीत को... जयसिद्द )पर अआतंक स्थापित करने के लिए 
अजमेर तथा भद्मदावाद बादशाह ने अजमेर की तरफ़ प्रस्थान किया। इसी 
की संबदारी मिलना... दीच अजीतर्सिंद ने अपने देश ज्ञाने.को आशा 
चाही | साथ ही उसने यद्द भी कहा कि में मार्ग में जयसिद्द से भी मिलता 
जाऊंगा। इसपर उसे देश जाने की आज्ञा दी गई। ता० २ ज़िलहिज्ञ 
( द्वितीय आश्विन खुदि ३८ ता० ४ अफ्टोवर ) को वाद्शाह के पास ख़बर 
आई कि जयालिह इसके तीन दिन पुर्वे आंवेर लौट गया । अनन्दर संधि 
हो जाने पर जयसिंद को सोरठ ( दक्षिणी काठियावाड़ ) तथा अजीतर्सिदद 
को अहमदाबाद एवं अजमेर की खसूबदारी प्रदान की गई | 








(१ ) वादशाद्द त्रद्दादुरशाह् के चतुर्थ पुत्र जहांशाह खुज़िश्ताअज़्तर का पुत्र । 

(२ ) इर्विन; लेटर मुग़ल्स; जि० १, ए० ४७३०-३२ तथा जि० २, घ० १-२। 

(३ ) इविन; लेटर मुग़ल्स; जि० २, ए० ३-४ | 

“मुंतख़बुर्लुबाब”' में रफ़ीउद्दीला के धृत्तान्त में दो लिखा है कि जब जयसिंह 
फो किसी तरफ़ से सद्दायता न मिली तो उसने श्रपने वकौल भेजकर माफ़ी मांग ली । 
उस समय यह निर्णय हुआ कि सोरठ की फ्रौजदारी जयसिंह को दी ज्ञाय तथा अजमेर, 
भदमदायाद भर जोधपुर पूर्वबत्‌ श्रजीतर्सि्ठ के अधिकार में रह ( इलियट ; हिस्टी 


जोधपुर राज्य का इतिहांस (द्ध७ 


झहमप्तदावाद की सूबेदारी मिलने पर महाराज स्वयं तो वहां न गया 
लेकिन संडारी अनूलिंदह को उसने अपना नायव वनांकर वहां का प्रवन्ध 
अजीतसिंद के नावव.. ने के लिए भेज दिया । हि० स० ११४२ के 
अनुपत्तिंद का गुजरात में जमादिडससानी ( बि० से० १७७७ चेन्र-वेशाख ८ 
32328 ६ ईं० स्वू० १७२० अप्रेल ) माल में वह शाही वाग में 
पएुंचा । फ़िर भद्ग के क्िल्ले में रहकर उसने खूबे का कार्य शुरू किया। 
चहां रहते समय उसकी घहां के नायव सूवेदार मेहरअली से अनबन हुई । 
मेदरअली के पास बड़ी फौज थी, जिससे संडारी उपयुक्त मौक़े का इन्त* 
ज़ार करने लगा | ऐसी स्थिति में वहां रहना नामुनासिव समझ मेहरअली 
अपनी नई जगह खेभात चला गया। उन्हीं दिनों भणलाली कपूरचन्द्‌ 
अहमदाबाद में ज्ञाकर नगर सेठ का कार्य करने लगा | उसने संडारी-छारा 
लोगों पर अजुख्ित जुग्माना किये जाने, उनपर झूठे आरोय लगाकर डनसे 
पत्त भदी घन वबखूल करने आदि का विरोध किया। महाराजा की छुतु- 
[हि० स* ददं अम्ीरुत्ठमरा से घनि मैत्री होने फे कारण संडारी को 
बड़ी 2, 'भमान हो गया था | वह अपने स्वार्थ-साधन में नगर खेठ को 
चाधक मानकर उसे दूर करने का उपाय करने लगा। इसपर कपूरचन्द 
लावधान रहने लगा ओर उसने भद्ग में जाना छोड़ दिया । साथ ही उसने 


झध इंडिया; जि० ७, ए० ४८% )। 


जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि मुहम्मदशाह के बादशाह होने 
पर श्रव्दुल्लाज़ां ने आंबेर पर चढ़ाई की । इस अचखसर पर गुजरात के सूबे का फ़रमान 
अजीतसिंह के नाम करा चह ( अ्व्दुल्लाज़ां ) उसे भी साथ ले गया। श्ांबेर को नष्ट 
करने की श्रव्दुल्लाख़ंं की बड़ी इच्छा थी, पर जब जयसिंह के वकील अजीतलसिंह के पास 
पहुँचे तो उसने सममा-बुकाकर उसे वापस लोटा दिया ( जि० २, ए० ११००-३१ )। 

केस्पबेल-कृत “'गैज़ेटियर शव दि वास्बे प्रेसिडेंसी” से पाया जाता है कि 
सुहम्मद्शाह के /सिंहासनारूढ़ होने के समय अजीतलिंह ही सबसे शक्किशाली नरेश 
था | उसको अपनी तरफ़ मिलाये रखने के लिए सैयदों ने गुजरात की सूबेदारी उसके 
नाम करादी और उसके वहां पहुंचने त्तक घहां का प्रवन्ध करने के लिए मेहरअलीखझूां 
को नियुक्त किया ( जि० १, खंड १, ए० ३०१ )। ) 


श्द्धद राजपूताने का इतिहास 


क़रीब ४०० पेद्ल सिपाही अ्यनी सेवा में रख लिये । जब भी वह पूजा 
फरने के लिए मन्द्रि में जाता, उसके साथ बहुत से आदमी रहते । तब 
भडारी ने अपन आदमियों में से ज़्वाजावरश को नगर लेठ को मारने के 
लिय नियत किया | बह क़ासिंद का बेष वंनाकर कपुरचद के नाम के 
कितनेक ज़ाल्ी पत्र तैयार कर रात्रि के समय, जब वह घर में अकेला था, 
उसके पास गया । जैसे ही। कपरचंद उत पत्नों को पढ़ने लगा, झूवाजावरूशं 
फटार से उसे मारकर भाग गया। रात्रि के अन्त में इस घटना का पता 
लगने पर कपूरचंद के संवेधी एकत्र हुए और डसके शव को लेकर चले। 
संडारी के आदमियों ने शव को रोका और थे डसे लेजानेवालों को 
तकलीफ़ देने लगे । डढ़ पददर दिन चढ़े तक उसका शव वहीं पड़ा रहा । 
इसके बाद कहीं डसे लेजान की आज्ञा मेडारी से प्राप्त हुई 
जोधपुर की तरफ़ प्रस्थान करते समय अज्ञीवासह ने महाराजा जय- 
सिंह को भी अपने साथ ले लिया । बि० सं० १७७७ ( ईं० स० //। इसी 
कि मनोहरपुर के गोड़ों के यहां विवाद करना आड़ ( 
अजीतार्थिंदह का जोभपुर सी ५ + फिर 
जज चढ जयलिंद के साथ जोधपुर पहुंचा, जद्द/ ” - दर 
खरसागर के महलों में ठहराया गया। आवर*-दि 
वि० सं० १७७७ ( चेत्रादि १७७८ ) के ज्येप्ट मास में महाराजा ने अपनी 
पुत्री सूरजकुचरी का विवाह जयसिह के साथ किया ह 
यह ऊपर लिखा जा चुका है कि बादशाह की तरफ़ से अहमदावाद 
फा खूबा मद्धराजा अजीतसिह को दे दिया गया था | ई० -स० १७१६ 
मारवाद के नियट के गुज-. ६ पिं० से० १७७६ ) में महरंटों का प्रभाव बहुत 
रात के प्रदेश पर महाराजा चढ़ गया था । पीलाओ गायकथाड़ ने सेयद आ- 
हो ही दा... क़िल तथा मुहम्मद पनाह की सेनाओं को परास्त 








(१ ) मिरात-इ-श्रहमदी; ज्ञि०ण २, ए० २८, ३१-९१ तथा ३४-७। कैंस्परयेल- 
झूत “'मेज़ेटियर झोंव दि बाम्बे प्रेसिडेंसी' (ज्ि० १, खंड १, पृ० ३०१ २) एवं जोधपुर 
जय फी सयात ( ज्ञि० २, ए० ६११ ) में भी इस घटना का संक्षिप्त उच्लेख है । 

( २ ) जोधषपुर राज्य की ग्यात; जि० २, ए० १११ । 





जोधपुर राज्य का इतिहास पद. 
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कर सोनगढ़ पर क़च्ज़ा कर लिया | इसी समय के आस-पास मुग्रलों की 
शक्ति का हास शुरू छुआ | अजीतर्सिद भी मुसलमानों से घ्रुणा रखने के 
कारण गुप्त रूप से मरहठों का पक्तपाती हो गया। यद्दी नहीं डसने मारवाड़ 
की सीमा से पम्िले हुए गुजरात के कई स्थानों पर अधिकार कर लिया। 
पीछे से सरवुलेद््ा ने उन स्थानों पर पुनः अधिकार करने के लिए कई 
बार प्रयत्त किये, परन्तु उन्तमें उसे सफलता नहीं मिली । 
मुहस्मद्शाह के राज्य के प्रारम्भिक दिनों में ही सेयदों और चिन- 
फ़लीचर्त्रां निज्ञामुब्छुट्क के चीच विरोध पेदा हो गया | विरोध यहां तक 
सैयद बस्धुओं का पतन पेढ़ा कि सैयदों ने उसका नाश करने के लिए 
भर मारा जाना लेनिक तेयाशियां कीं। इसी वीच' वादशाह ने गुप्त 
रूप से निज़ञाम्तुल्मुब्क के पास इस आशय के पत्र भेजे कि मुझे सेयदों के 
पेञ्ञे से मुक्त करो | हुसेनअलीखां ने कोटा के महाराव भीमसिह को अपने 
पक्त में कर उसको दि्लावरखां के साथ दक्तिण में निज़ासुल्मुब्क पर भेजा । 
हि० स० ११३२ दा० १३ शावान (वि० सं० १७७७ ज्येए्ठ छुदि १५८६० स० 
१७०५० ता० ६ जून ) को रत्नपुर ( चुरहानपुर ले १७ कोस दूर ) के निकट 
उड़ाई होने पर महाराव भीमसिंह आदि कितसे ही व्यक्ति मारे गये और 
'नेज़ामुल्मुल्क की फ़तह हुई | अमन्तर उसने आलमशअलीखां ( लेयदों के 
संचेधी) को भी हराया । तव ता० ६ ज़िल्काद ( भाद्रपद्‌ खुदि ११५४८ ता० २ 
सितंवर ) को हुसेनअलीखां ने स्वयं बादशाह के खाथ आगरे से दक्षिण की 
तरफ प्रस्थान किया। मांगे से ही अब्डुल्लाख्रां वापस राजधानी (दिल्ली) भेजा 
गया। सेयदों के चढ़ते हुए आतंक से चिन्तित होकर चादशाह की मा की 
मर्ज़ी और सलाह के अनुसार एतमादुद्दोला मुहम्मद्‌ अमीनखां, सआदतखां 
एव मीर हेद्रखां काशगरी ने हुसनअलीखां को मार डालने का पड़यंत्र 
रचा | फ़तहपुर से पेंतीस कोस दक्षिण तोरा नामक स्थान में वादशाह के 
डेरे द्ोने पर ता० ६ ज़िल्हिज ( आश्विन खुदि ८८ ता० श८ सितंबर ) को, 





: (३ ) कैम्पबेल; गैज़ेटियर औँदू दि बास्बे प्रेसिडेंसी; जि० ९, खंड ३, ४० ३०१६ 
७ रा 
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अिन्नकटीतती डर +त 5 - 





जब  हुलेनअलीखों बादशाह से विदा दोकर अपने डेरे की तरफ़ जा .रददा 
था, मार्ग में मीर देदरखा काशगरी ने एक अज्ञीं उसके सामने पेश की, 
जिसमें मुद्दम्मद अमीनखां की कुछ शिकायत लिखी थी। जैसे ही हुसेनअ्नली- 
खां ने उसे पढ़ना शुरू किया, हेद्रखां ने उसके पेट में खेज़र भोंककर उसे 
मार डाला, पर वह भी जीवित न बच्दा और एक मुग्रल के हाथ से मारा 
गया | हुसनअलीखां की एक करोड़ रुपये से भी अधिक की सम्पत्ति पर 
शाह्दी अधिकार द्वो गया और नागोर का सुहकमसिंह, जो हुसेनश्लीखा 
का दोस्त था, हेद्रकुलीखां के समझाने पर वादशाद्द से मिल गया। 
हुसनअलीखां का सिर काटकर मुग्नलों ने बादशाह के सामने पेश 
किया । अब्दज्ञाजं ने जब यह समाचार खुना तो वद्द चिन्तित छुआ । 
दिल्ली पहुंचकर उसने ता० ११ ज़िल्हिज ( आश्यविन छुदि १३ 5 ता० -३ 
श्रक्‍्तोवर) को रफ़ीडदरजात के वेटे छुलतान इब्राहीम को बादशाह घोषित 
कर क़रीब एक लाख सेना के साथ मुहम्मदशाह के विरुद्ध प्रस्थान किया. 
इसपर मुहम्मद्शाह्र भी दिल्ली की ओर बढ़ा । उसके पास अब्डुल्लाखां की 
सता से आधी सेना थी। हुसेनपुर नामक स्थान में सामना होने पर द्वि० स० 
११३३ ता० १३ ओर १४ मुद्दरेम ( कार्तिक छुदि १४ ओर मागेशीपे बदि १ 
+ता० ३ झीर ४ नवंबर ) को दोनों में भीपय युद्ध हुआ | मुहकम्सिह, जो 
अचतक शाही सेना के साथ था, इस अचसर-पर अच्दुल्लाखां सं जा मिला | 
अन्त में विजय शाद्दी सेना की हुई तथा अब्दुल्लाखां और खुलतान इच्नादीम 
फ़ैद कर लिये गये। ज्गभग दो चर्ष तक क्रेद' में रहने के चाद द्वि० स० 
११६४ ता० १ मुहरेम ( वि० से० १७७६ आश्िवन झुदि २८ई० स० १७२२ 
ता० १ अक्टोबर ) को वद्द विप देकर मार डाला गया। उसकी इच्छानुसार 
उप्तकी लाश दिल्ली में ही पुम्बा दरवाज़े के चाहर राजा चम़््तमल-दवारा 





न्‍ 


्‌ श्य् 4 

(१ ) घब्दुलास़ां की क्र की दशा में महाराजा श्जीतरसिंद ने बादशाह से 

'झज़े फराएँ कि यदि घल्छुल्ास़रां को झुक कर दिया जाय तो में पुनः शाह्टी सेवा में झाने 
बार हूं. परसु इसका कोई पत्यिम न निकज्ञा । 





जोधपुर राज्य कां इतिहास ५€१ 


क़ुत॒वुल्मुल्क को दिये गये वास में गाड़ी गई, जो निज्ञामुद्दीन औलिया के. 

मज़ार को जानेवाली सड़क पर था| 
उन्ही दिनों महाराजा अजीतालह ने अजमेर जाकर वहां रहना 
इफ््तियार किया और अपने दोनों सूदों ( झुज़रात और अजसपेर ) में गो-चक्च 
बन्द्‌ किये ज्ञान की आज्ञा प्रचारित की । ऐसी 
अचस्था में उसका अविलम्व दमन किया जाता 
आवश्यक समझकर सर्वप्रथम अकवंरावाद के 
हाकिम सआझदतख्ां और फिर ऋमश: शस्सामुद्दोीला, क़म्रुद्दीनज्ां तथा 
छेदरक्ुल्लीं को अजमेर का खूबा एवं शाही सेना देकर उधर का प्रक्‍न्ध 
फरने के लिए जाने को कट्दा गया; परन्तु उनमें से एक ने सी उधर 
प्रस्थान न किया और एक ने एक बहाना कर इस कार्य को हाथ में 
लेने से इनकार कर दिया । शम्लामुद्दीला चाहता था कि अजमेर का 
परित्याग करने की शर्ते पर अज्ञीवर्लिह के नाम गुजरात का खूबा बहाल 
रफखा जाय, परन्तु हैद्रक॒लीखां ने इसका विरोध किया। तव सआदतर्खा 
फो अजीतर्सिह पर जाने का काये सॉंपा गया.। नया आदमी होने की. वजह 
से वह इस कार्य के लिए पर्याप्त व्यक्ति एकन्न न कर सकः। कम्ररुद्दीनर्खा 
ने जाने से पूर्व यह मांग पेश की कि सैयद अब्दुल्लाखां. आदि बारद्दा के 
सेयदों को जमा कर मेरे साथ भेजा जाय, परन्तु बादशाह का , सेयदों: पर 
विश्वास न होने से यह मांग स्वीकृत म- हुई । तय लेय्यद सुज़भ्फ़रअल्ीखां 

देपुरी की अजमेर में नियुक्ति हुईं | 

उसी समय महाराजा से अहमदावाद का खूबा हृटाया जाकर हेद्र- 


महाराजा का अजमेर 
जाकर रहना 





( $ ) अब्दुज्ञाज़ाँ ने अपने जीते जी अजमेर में ( वर्तमान रेलवे स्टेशन और 
सार्टिडेस ब्रिज के बीच सड़क की दाहिनी ओर ) अपना सक़बरा वनवाया था; पर 
उसकी लाश अजमेर न आने से वह योंही रह गया । 

3 (२ ) चीरविनोद; भाग २, ४० ११४३-४६ । इर्विन; लेटर मुग़ल़्स; जि० २, 
ग्रु० ४६-६६ । 

(३ ) इर्विन; लेटर मुग़क्स; जि० २, ३० १०८). . 
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छुलीगा यहां का सूवेदार नियत हुआ । उसने अपने नायव फो वहां भेज 
जन दिया | खूबा उतर जाने से अब ,भंडारी अनूपलिद 
का यूवा दृठोये जाने पर कैंया करेगा यह मालुम न होते से मेहरअलीखों- 
भंठारी शनृपत्ति३ का. ( जो पहले दीवान का कायये करता था ) अपनी 
वहा से भागना 
प्रतिष्ठा के बचाव के लिए अरचों की एक ठुकड़ी, 
कुछ पंद्ल तथा सवार अपने साथ रखने लगा। उनमें से एक व्यक्ति की 
एक दिन वाज़ार में अनूयलसिह के नोकरों के साथ खट-पट दो गई और 
घद्द ज़स्मी दो गया। लोगों को सूत्र की चदली की खबर मिल गई थी 
ओर उसके जुल्म से लोग ऊब गये थे, अतएव उच्च छोटे से झगड़े से 
लड़ाई का रूप धारण कर लिया । उसकी ख़बर मेहरशअलीख़ां के पास 
पहुँचने पर उसने अपने नोकरों तथा दूसरे लोगों को प्रवेध करने के लिए 
भैज्ां । इससे लड़ाई बढ़ गई और वद्माश तथा लुटेरे लोगों ने लड़ाई में 
शरीक होकर छिलें को घेर लिया । जब अनूपर्सिह को इस बसखेड़े का 
हाल मालुम हुआ तो भद् की सावरमती की तरफ़ की खिड़की से निकल- 
कर वह शाही यारा में चला गया। तब मेहरअलीखसा के नौकरों और दूसरे 
लोगों ने, जो उनके साथ हो गये थे, किले में घुसकर अनूपर्सिह की जो-जो 
घीज़ हाथ लगी उसे नष्ट किया ओर संडारी ने जो चहां एक नई इमारत 
चनवाई थी, वह मेहरअ्ल्ीखां की आज्ञा से तोड़ डाली गई । इस प्रकार 
भेडारी की अत्याचारपूर्ण हुकूमत का अन्त हुआ | 
(१ ) “मिरात-द-श्रहमदी” ( ज्ञि० २, ए० इ८) में श्रजीतसिद्द के भहमदा- 
याद की सूवेदारी से हटाये जाने का समय हि० स० ११३३ का रज्वच सास (वि० सं० 
१७७८ वशाख, ज्येट 5 ६० स० १७२१ मई ) और इविन-कृत “लेटर सुग़ल्स” ( जि० 
२, ४० १०८ ) में ६० स० १७२१ ता० १२ श्रक्टोवर ( वि० सं० १७७८ कार्तिक 
सुद्रि २) दिया है। जोनाथन सकृॉट लिखता है कि अ्जीतसिंह-द्वारा नियत किये हुए 
एपकिम के जुढमों की शिकायत होने पर बादशाह ने अजीतसिंह को वहां से हटा दिया 
( दिस्‍्दी भाव ठेकन; जि० २, ए० १८६ ) | 


(३ ) मिक्ञों मुदग्मद हसन; मिरात-इ-अष्टमदी; जि० ३, ए० इ८-६ । 
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इधर अजमेर के नये सूबेदार सुज़फ््फरअलीखा ने स्थये उधर जाने 
का विचार किया, पर उसके पास घन की कप्ती थी। उसे छः लाख रपये 
हु दिये जाने का हुक्म हुआ, पर उस समय उसे दो 
वा... लाख से अधिक त मिल सके । उसने उतने से ही 
सनन्‍्तोष कर सेनिकों की भर्ती शुरू की | मनोहरपुर 
पहुँचते-पहुंचते उसके पास २०००० खेना हो गई, लेकिन इसी बीच उसको 
मिला हुआ सब रुपया भी ख़त्म हो गया। सवाई जयसिंह का मामला 
आखानी से तय हो गया था और ईं० स० १७२१ ( वि० से० १७७८) में 
उसने द्रबार में उपस्थित हो बादशाह की अधीनता स्वीकार कर ली थी; 
लेकिन अजीतलिह का मामला इतना आसान न निकला । उसने अजमेर 
खाली करने का कोई इरादा ज़ाहिर न किया और अपने ज्येष्ठ पुत्र अभ्य- 
सिंह को सुज़प्फ़रअलीखां का सामना करने को भेजा | इसपर ( ई० ख० 
१७२१ ता० २ अक्टोचर ८ वि० से० १७७८ कार्तिक बंद्‌ ८) को मुज़फ्फ़र- 
अलीखां के पास दिल्ली से यह आज्ञा पहुंची कि घद्द मनोद्ररपुर से आगे न 
बढ़े । वह वहां तीन मास तक पड़ा रहा। इस वीच दिल्ली से शेष रुपये भी न 
आये | सन्‍्ह्वाहें न मिलन के कारण उसके सिपादियों ने अपने शस्त्र आदि 
बेच दिये। अन्ततः उन्होंने नारमोल के निकट के कई गांवों को लूट लिया 
आर फिर वे उसका साथ छोड़कर चले गये। ऐसी परिस्थिति में सुज़फ्फ़र- 
झलीखोां ने राठोड़ों पर आक्रमण करने का एक वार भी प्रयत्न न किया। कुछ 
घमय वाद्‌ जयर्सिंह का सेनापति आकर उसे अपने साथ आंबेर ले गया, 
जहां से अजमेर की सूबेदारी का शाही फ़रमान, खिलझत आदि लौटाकर 
वह फ़कीर हो गया । तब खेयद नसरतयारखां चारहा की नियुक्ति हुई। 
इसी बीच चूड़ामन जाट के पुत्र मोहकम्सिह के सेता-सद्दित अजमेर पहुंच 
जाने से अजीतर्सिहद की शक्ति बढ़ गई। इससे पूर्व कि नलतस्यारखां उसके 
विरुद्ध कोई कार्यवाही करे, अज़ीतर्लिह ने असयर्सिद्र को नारनोल-तथा 
आगरा एवं दिल्ली के सूों पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। उस(अभय- 
 लिंह)के पास अख-शरस्त्रों से खुलक्लित बारह हज़ार ऊंद-सवार थे। उसके 
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मारनोल पहुँचने पर वहां के द्वाफिम (चयाज़िदसां मेबाती का प्रतिनिधि) ने 
शक्ति भर उसका सामना किया, पर श्रन्त में वह हारकर मेचात चला गया। 
तथ नाय्नोल फो जलूट उसने अलवर, तिज्ञारा एवं शाहजद्दांपुर को लूटा 
श्रौर वह दिल्ली से सोलह मील दूर सराय अज्लावरदीजां तक जा पहुँचा। इस 
चीच अजीतर्सिह के सम्बन्ध की कार्यब्राही के विपय में दिल्ली में गड़बड़ी 
दी वनी रह्दी। पहले तो शस्लामुद्दीला ने, वदला लेने की बड़ी क़समें 
जाकर, जाने की शअाज्ला प्राप्त की । उसने अपने डेरे आदि आगे रवाना भी 
फर दिये, पर इससे आगे उसने कुछ न किया | वादशाह उसके इस आच- 
रण से बड़ा नाराज़ हुआ, जिसके फलस्वरूप शम्सामुद्दोला ने द्रवार में 
आना-जाना वनन्‍्द्‌ कर दिया | इसके वाद हेद्रक्तलीस्नां इस कार्य के लिए 
नियुक्त किया गया, जिसने बहुतसी मांगें पेश कीं। इसपर खारा शाही 
तोपखाना उसके अधिकार में देकर उसके जाने की तैयारी की गई, परन्तु 
अन्त में उसने भी जाने से इनकार कर दिया । इसी प्रकार क़मरुद्दीनख्रां ने 
भी इनकार छी किया | अन्ततः नप्तरतयारखां इस काये के . लिए रवाना 
हुआ, पर उसके कुछ दूर आगे चढ़ते दी खबर आई कि अज्ञीतर्सिह नगर- 
( श्रज़मेर ) खालीकर अपने देश चला गया। यठोड़ों के अजमेर छोड़ने का 
कारण यह था कि उन्हें निज्ामुल्मुल्क के वज़ीर आज़म का पद्‌ स्वीकार 
फरने आर दक्षिण से प्रस्थान करने का पता लग गया था ।. ६ 
इस घटना के एक मास वाद ई० स० १७२२ ता० २१ मार्च ( वि० 
से० १७७६ चेन्र खुदि १४): को सांमभर के फ़ौजदार नाहरखां के साथ 
. भहाराजा की छोर से भेडारी खींवसी उसकी श्री 

सश्टाराजा का वादर्ाह क्र है ते ्+ 
पास भर्ज भेजना... ऐ कर वादशाह् की सेवा में उपस्थित हुआ । उस 
अजज़ी में अपनी पुरानी वफ़ादारी की याद दिलाते 
हुए मद्दाराजा ने लिखा था--सैयदों के अधिकारस्व्युत दोने के पूवे ही 
मुझे अद्मदावाद और अजमेर के खबे मिले थे, जहां का शासन करते 
समय मेंने इसलाम धर्म का पूरा-पूरा खयाल रक्खा। फिर जब आपकी 


किनीयीय न न तन्‍क्‍न्‍++०+...त€हुलत0. 





(१ ) इवगिन; लेटर मुगल्स, शि० २, ए० १०८-११ | 
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विजय हुईं तो अहमदाबाद का खूबा हेद्रकुलीखा को दे दिया गया, लेकिन 
इस्सपर भी मेंने कुछ न कहा | अजमेर के बारे में भी मेरा ऐसा ही इरादा 
था, लेकिन मुज़फ्फ़रअलीखां पहुंचा ही नहीं। अननन्‍्तर नारनोल आदि 
की घटनाओं की आड़ लेकर लोगों ने मेरे विरुद्ध विद्नोह्द की शिकायतें 
कीं, जो ठीक नहीं थीं | बस्तुतः वे आक्रमण मेवातियों से झगड़ा होने के 
कारण हुए थे।| अब में आपकी न्याय-प्रियता पर विश्वास रखते हुए, यह. 
मामला आपके समक्ष पेश करता हूं, क्‍योंकि में स्वामिमक्ति के मोरे से 
तनिक भी चिचलित नहीं हुआ हूं। अब जैसी भी आक्ला होगी उसके अनुसार 
या तो में दरबार में हाज़िर हो जाऊंगा या अपने देश में ही रहूंगा ।” 
बादशाह ने महाराजा की उपयुक्त अर्ज़ी के उत्तर में एक फ़रमान 
भेजा, जिसमें उसकी स्वामिभक्ति की प्रशंसा करते हुए दोनों रूथों के 
उतारे जाने के संबंध में अस्पष्ट वा्तें लिखी थीं । 
शआरागे चलकर उसमें लिखा था कि कुछ समय के 
लिए अजमेर का खूबा फिर उसे ही सौंपा जाता दे 
ओर खुदा की मर्ज़ी हुईं तो अहमदाबाद का खूबा भी बहाल कर दिया 
ज्ञायगा। इस फ़रमान के साथ डसके पास उपहार में खिलञअत, जड़ाऊ 
सरपेंच, एक दाथी ओर एक घोड़ा भेजा गया । 
ईं० स० १७२२० ता० ८ दिसस्बर ( वि० सं० १७७६ मागशीषे खुदि 
१२५ ) को बादशाह ने नाहरखां फो सांभर की फ़ोजदारी के साथ ही 
न अजमेर का दीवान नियुक्त किया । इसी अवसर 
“बात नियत होना. उसके भाई ( रुहुल्‍्लाखां ) को गढ़ पतीली 
(? बीटली ) की फ़ौजदारी दी गई । संडारी 
खींबसी उन दोनों को अपने साथ लेकर अजमेर गया | 
( १) इर्विन; लेटर मुग़ल्स; जि० २, ए० १११ । 
(३ ) इविन; लेटर: मुग़ल्स; जि० २, ए० १११-२ | 


" ( ३) इरविन; लेटर मुग़ल्स; जि० २, ४० १३२ । जोधपुर राज्य की ख्यात में 
लिखा है कि बादशाद ने भंडारी खींवली को कद्दा कि वह महाराजा को उत्पात न करने 





गद्दाराजा की श्र्जी के उत्तर 
« में फ़रमान जाना 








(४6६ राज॑ंपूतांने का- इतिहास 








जे 


अजमेर के निकट पहुचकर राठोड़ों को अपना .मित्र सममने के 
कारण नाहरखां एवं रुहुटलाखां ने उनके वहुत निकट डेरा किया । ई० 
स० १७२५३ ता० ६ जनवरी, ( वि० से० १७७६ पौष. 
खुदि ११ ) को प्रातःकाल के समय राठोड़ों ने उन 
पर शआक्रमण कर उर्न्ह मार डाला । उनका भानजा 
हाफिज़ महसूद्खां तथा उसके दूसरे लवधी आदि पकड़ लिये गये, जिनमें 
५४५ के सिर काट डाले गये और कुछ हद्वी समय में उनका सारा 
सामान लूट लिया गया। जो वहां से भागने में समर्थ हुए उन्होंने आंबेर 
के जयलिंह की शरण ली, जहां से वे शाही अ्मलदारी में पहुंचा दिये गये। 
इंस घटना की खबर वादशाह को ता० ६ फ़रवरी ( माघ खुदि छ्वितीय १४ ) 
को मिली । 


नाहरयां एवं रुहुल्लाख्ां का 
मारा जाना 


भौर दरवार में हाज़िर होने के लिए लिखे | महाराजा ने -ऐसा करने से पूर्व जज़िया 
माक्त करने श्रौर श्रव्दुल्लाम़ों को मुक्त करने की दरख़्वास्त की | बादशाह ने जज़िया माफ़ 
कर महाराजा को “राजराजेश्वर” का खज़िताब दिया ओर उसके दिल्ली पहुंचने पर श्रव्दुल्ला- 
ख़ां को मुक्त करने का वादा कर खींवसी के साथ नाहरख़ां को उसे लाने के लिए भेजा, 
परन्तु मद्दाराजा ने शर्त पूरी हुए बिना चलने से इनकार कर उन्हें वापस लौटा दिया। 
उनके दिल्ली पहुंचने पर क़मरुद्दीनज़ां, ख़ानदोरां एवं महाराजा जयरसिंह ने नाहरख़ां 
की मात अब्दुल्लाख़ां को मरवा दिया। अनन्तर नाहरख़ां को जयसिंह झादि की 
सिफ़ारिश पर सात हज़ारी मंसव देकर भंडारी खींचसी के साथ पुनः महाराजा को लाने 
के लिए बादशाह ने रवाना किया ( जि० २, ए० ११२-३ )। 


(१ ) इवचिन; लेटर मुग़ल्स; जि० २, ए० ११२ | जोधपुर राज्य की ख्यात से 
पाया जाता है कि महाराजा को श्रव्दुल्लाज़ां के मरवाये जाने की ख़बर मिल गईं, जिसके 
बारे में उसने सांभर में भंडारी खींवसी से कहा । भंडारी के सारी हक़ौक्रत निवेदन 
करने पर महाराजा ने नाहरख़ां को मारने का इरादा किया। अंडारी ने उसे बहुतेरा, 

- सममाया, पर जब वह नहीं साना तो वह बीमारी का वहाना कर सांभर शह्टर में जा, 
रहा । अ्नन्तर भण्डारी थानसिंद (खींवसिंहोत) तथा राठोड़ शिवर्सिह ( गोपीनाथोत् ) 
मेदतिया ने प्रातःकाल के समय श्राक्रमण कर नाहरख़ां भोर उसके माई को मारढाला 
झार उनका सारा सामान लूट लिया ( जि० २, ए० ११३ )। 


टेंड लिखता है कि नाहरख़ां ने मद्दाराजा के प्रति कुछ श्रपमान-सूचक शब्दों 
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' इसपर वॉदशाद ने शंफुंद्रौलो इरादंतमंद्खां' को महाराजा पर 
घढ़ाई करने के लिए नियुक्त कियां। इस अवसर पर उसका मनसव॑ 
बढ़ांकर ७००० ज्ांत ओर ६००० सबोरं का कर 
दिया गया तथा उंसे ४०००० फ़ौज्ञ दी गई । ता० 
२६ फरवरी ( फाल्युन खुदि ३) को उसे प्रस्थान 
फेरने की इज़ाज़त मिल्ली औरं इसके चार दिन वांद उसे फ़ीज खर्चे के लिए 
शाही खज़ाने से दो लाख रुपये दिये गये | ता० १० मा ( फांल्युन खुर्दि 
१४ ) की दूसरे कई अमीरों को भी उसके सेंथ जाने कां हुक्म हुआ और 
ता० ४ अप्रेल ( वि० से० १७८० चेत्र खुदि १०) को मद्दाराजा जयलिंह, सुन 
स्मदखां बंगश, राजा गिरंघर बद्दोंदुर तथा अन्य कई व्यक्तियों के एस इस 
आशय की ज़रूरी इत्तला भेजी गई कि वे भी शफ़ुदौला के शामिंत्र हों 
जायें। साथ ही ता० ५ जून ( ज्येष्ठ खुदि १३) को इन्द्रासिहं राठोंड को 
नागोर की उसकों पुराती हुकूमत बरुशी गईं। उस समय वह ( इन्द्रलिंद ) 
निज्ञामुल्सुल्क के साथ दक्षिण में था, जिससे उसके पौन्न मॉनर्सिह नें 
नज़र आदि पेश करने को संमयोचित कार्य सम्पन्न किया । इसी अवसर 
पंर हेद्रक्लीखा अर्हमदांधाद से दिल्ली को वापस लौट रद्दा थां । उसके 
रेबाड़ी पहुंचने पर्र रोशनुद्दौला ने बीच में एड़कर उसे माफ़ी दिला दी । 


इरादतमंदर्सखा का मदाराजा 
अजीततलिंह पर मेज जाना 


का व्यवहार किया, जिंसपर डसने उसे उसके साथियों सहित मार डाला ( राजस्थान; 
जि० २, ए० १०२७ )। 

( $ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में हसनकुलींज़ां मांस दिया है (जि० २; 
घृ० ११४ )। 

(९ ) हैदरकुलीख़ां ने अहमदाबाद की शोसन हांथ में लेते हीं वहाँ सनंमानां 
आचरण करना छुरू किया, जिससे यह सपृष्ट प्रतीत होता था कि वह शाहीं शक्कि कीं 
अवद्देलनां कंर स्व॒तंत्र बनना चाहता है । तब बादशाह ने निज्ञामुल्सुल्क के समझाने पर 
अहमदाबाद का सूंचा हं० रू० १७२२ तां० २४ अक्‍्टोदर ( वि० सं० ४७७६ कार्तिक 
धंदि ११ ) की हैदरकुलीख़ां से हटाकर उसे निज्ञामुल्मुल्क के नाम कर दिया । इसपर 
हैदरकुलीजख़ा के झमुयायी उसे साथ लेकर वहां से रवाना हो गये ( इचिंन; लेदर मुग़ल्स, 
किए २, ए० १२४-६ )। - 

ज्द 


ण््श्द . राजपृसामे का इतिद्दास 
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फलतः सांभर की फ़ौजदारी और अजमेर की खूबदारी डसके नाम कर 
दी गई, जिसका अश्राक्षापत्न लेकर स़््याजा साहुद्वीन उसके पाल पहुंचा ४ 
तथ बह भी नारनोल में शाही सेना के शामिल होकर अजमेर की तरफ़ 
बढ़ा । शाद्दी सेना का आगमन खुनते ही अजीतर्सिह, जो भागरा गांव में 
था, बिना लठ़े ही वहां से सांसर होता हुआ जोधपुर चला गया' । इसकी 
खबर ता० ३० मई (ज्येष्ठ खुदि ७ ) को मिली। इसके पांच दिन वाद यह 
खबर आई कि हंदरकुलीखां न सांसर पर अधिकार कर लिया | ता० ८ 
& भर न ५५ 
जून ( आ्रापाढ वदि १) को अजमेर के नये द्वाकिम ( इरादतमंदसरां ) ने 
के २ 
खज्ञमर में प्रवेश किया । 
ता० १७ जून (आपाढ बदि ११) को अज्ञीतलिह-छारा गढ़ वीटली- 
( तारागढ़ ) में रक््खी हुईं सेना घेर ली यू । लग- 
भग डेढ़ मास तक घेरा रहने के बाद धहां शाही 
सेना का अधिकार दो गया | 
७५३ ५ 5 लक ॥ सकल भा 
एसी अवस्था में मद्दाराजा के लिए बादशाह से मेल कर लेने के 


गठ बीटली पर शादी सेना 
का अधिकार होना 





( १ ) जोधपुर राज्य की झ्यात के अ्रदुसार मद्दाराजा शाही फ़ोज का सामना 
फरने के लिए मनोहरघुर के निकट तक गया भोर उसने लड़ाई की तैयारी फी, परन्तु 
मद्दाराजा जयतसिंह के समझाने पर वह बिना लद़े अजमेर होता हुआ मेद्ता चला गया 
(जि० २, ए० ६१३-४ )। | 

(२ ) इर्विन; लेटर मुग़बद्स; जि० २, ए० ११३-४ । जोधपुर राज्य फी ख्यात 
के अनुसार उस समय गढ में ऊदावत श्मरसिंद्द था, जो श्रच्छा लड़ा ( ज्ञिं०ण २, छु० 
११४ )। 

(३ ) इर्विन; लेटर मुग़ल्स; जि० २, ५० ११४ । उसी पुस्तक में मुहम्मद शर्फ़ी 
पारिद-कृत “मिरात-इ-धारिदात” ( ए० १३० ) के श्राधार पर लिखा है कि इस अवसर 
पर क्लिज्ते में ४०० योद्धा थे । परस्पर शर्ते तय होने के वाद थे क्लिला सौंप कर याहर 

नेकल गये ( ए० ११४ का टिप्पण ) | टॉठ-कृत “राजस्थान” में लिखा है--“श्रावण 
मास में तारागढ़ पर घेरा ठाला गया । अ्मयर्सिद्द श्रमरसिंह पर वहां की रक्षा का भार 
ठालकर बाहर निकज्न गया । चार मास तक राठोढ़ सेना ने शाही फ्रौज का मुक़्ावला 
किया । पीदे से जयलिंद के समझाने पर अजीतर्सिष्ठ ने घ्जमेर सौंप दिया ( जि० २, ९० 
६०३४८ )। 
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अंतिरिक्त दूंसरा उपाय न रह गया । स्वयं द्रवार में डपस्थिसत होने के 
लिए एक वे की मुहेलत मांगकर उसने अपने 
'ज्येष्ठ पुत्र अभयालह को कई हाथियों और दूसरे 
डपहारों के साथ शाही सेनाध्यज्ञ के पास भेज 
दिया । हेद्रकुलीखां ने अमयासेह को डपहारों आदि के साथ बादशाह 
की सेवा में भेजा, जहां उसका सम्तुचित स्वागत हुआ । डसे बहुत सी 
घस्तुएं उपहार में दी गई और वह द्रवार में ही रोक लिया गया | 
यद्यपरि महाराजा दीत्रे समय तक स्थायी रूप से जोधपुर में बहुत 
कम रहा था, फिर भी सवन निमोण का शौक होने से उसने अपने समय 
में कई नये भवन आदि बनवाये । जोधपुर के गढ़ 
रह्दाराजा अ्रजीतसिंह के. ... __५ रे 
बनवा हाई संत ने आदि: * उसने फ़्वहमहली और दौलठख़ाने का राज- 
महल बनवाया। चगर के भीतर के घनश्यामजी' 


- महाराजा श्रजीतर्सिह का 
बादशाद् से मेल करना 


ही 





१ ) इरविन; लेटर मुग़ब्स, जि० २, ए० ११४। "“तारीख़ इ-हिंदी” ( इलि- 

यट; हिस्ट्री ऑव इंडिया; जि० ८, ए० ४४ ) में भी इसका उल्लेख है । 

जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि पहले महाराजा ने कुंचर के साथ 
खींवली को सेजना चाहा, पर वह ( खींवसी ) राज्ञी न हुआ तो उसने श्राउवा के 
चांपावत हरनाथसिंह तेजसिंहोत को भेजा । दोनों अजमेर जाकर हसनकुली ओर जय-' 
सिंह बगेरह से मिले । अ्रनन्‍्तर महाराजा तो मेड़ता से कूचकर मंडोवर गया और 
कुंवर शाही फ़ौज के साथ दिल्ली की ओर गया, पर मार्ग में ही आउचा का ठाकुर सर 
गया, जिसकी. ख़बर मिलने पर महाराजा को बड़ी चिन्ता हुईं । दिल्ली पहुंचने पर 
बादशाह ने कुंचर की वढ़ी ख़ातिर की ( ज्ञि० २, प्र० ११४ )। 

टाड-कृत “राजस्थान ! में भी अमयलसिंह का दिल्ली जाना ओर उसका वहाँ 
अच्छा स्वागत होना लिखा है (जि० २, ए० $०२८)। 

(२ ) मेरा जोधपुर राज्य का इतिहास; प्रथम खेंड, पृ० २१। 

( ३ ) धनश्यामजी- का सन्दिर राव गांगा ने बनवाया था । जोधपुर पर सुग़र्लों, 
का अधिकार होने के बाद मुसलसानें ने उसे तोड़कर चहां मसजिद बनवाई। ज 
महाराजा अ्रजीत्सिह का जोधपुर पर अधिकार हुआ, तो उसने मसूजिद्‌ के स्थान में 
मंदिर बनवा दिया । पीछे से सहाराजा विजयसिंह ने उस संदिर को और बढ़ाया ( मेरा: 
जोधपुर राज्य का इतिहास, प्रथम खंड, ए० ई३-४ ) । 


३ डे 
5०० राजपूताने का इतिहास 


तथा मूलनायकजी क मन्दिर महाराजा के दी बनबाये हुए हैं । मंडोर में 
उसने महाराज्ञा ज़सवन्तर्सिद् ( प्रथम ) का स्मारक वनवाया । डसकी 
रस कल. रु ब्ऊ तंवरजी कप छा 
शणियों में से राणावत ने गोल में तंवरजी के फालरे के निकट शिखरवन्द्‌ 
पन्दिर तथा जाढेची ने चांदपोल के वाहर एक वावड़ी दनवाई | 
कुंचबर झभयासद्द के दिल्‍ली में रहसे समय महाराजा जरयासह तथा 
छन्य मुग़ल सरदारों ने उसे समझाया कि फ़रुखसियर को मरवाने में 
शामिल रहने के कारण बादशाह मद्दाराज्ा (अजीतः 
सिंह ) से बहुत नाराज़ है । यदि तुम मारचाड़ का 
राज्य अपने घंशवालों के पास रखना चाहते हो तो डसको मरवा दो । तब 
पु रे कप कप € श्र ि] रे कप 
कुंवर ने अपने छोटे भाई वर्तलिंद को इस विषय में लिखा, जिसने अपने 
भाई के इशारे के अनुसार वि० सं० १७८१ आपाढ' खुदि १३६ (ई० स० 
१७२४ ता० २३ जून ) को जञनाने में सोते हुए अपने चाप को मार डाला। 
महाराजा के शव के साथ उसकी कई राणियों, ख़बासों, लॉडियों, नाज़िरों 
आदि ने प्राण दिये । मद्ाराजा का दाह सेस्कार संडोर में हुआ, जहां 


गष्दारात्ना का मारा जाना 





(१ ) बीरविनोद; भाग २; ए० ८घ४२। उक्त पुस्तक में आगे चलकर लिखा है 
कि इस अ्रवसर पर झआानंदर्सिद, रायसिंह श्रोर किशोरसिंह की साताओं ने श्रपने 
चालकों को सरदारों के सुपुर्द कर दिय्रा । किशोरतिंह तो डसकी ननिह्ठाल जैसलमेर में 
भेज दिया गया और शेप दो को देवीसिंह श्रोर मानसिंह चौहान पहाड़ों में ले गये 


( भाग २; ए० ८5४४ )। 


जोधपुर राज्य की झ्यात में इस संबंध में मित्न वर्णन दिया है, जो नीचे लिखे 
शनुसार ह-- 


“झमयसिंद्ध पर बादशाह की बढ़ी कृपा थी और साथ ही उस ( पअभयसिंह )- 
फी महाराजा जयतिंह से भी घनिष्टता थी । इससे महाराजा के मन में उसकी तरफ़ से 
खटका हो गया। उसने पुरोहित जयू तथा रोहट के ठाकुर चांपादत सगतसिंह को दिल्ली 
से कुंबर को लाने को भेज्ञा । उधर बादशाह के कहने से सद्वाराजा जयसिंह ने कंवर को 
समझाया कि सैयदों एवं महाराजा श्रजीत्सिह ने फ़रुज़सियर को मरवाया था, उनमें से 
तंगदी छी तो बादशाद ने मरवा दिया शोर श्रत्र वह अजीतसिंद को मारने का मौक़ा 


* जी 33 
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उसका एक थड़ा (स्मारक) अबतक विद्यमान है, जो विशाल और दशनीय है। 

जोधपुर राज्य की ख्यात के अम्ुसार मद्ाराजा अजीतर्सिह के सत्नह 
राणियां थीं, ज्ञिनले डसके निम्नलिखित सन्नह 
पुत्र तथा आउ पुत्नियां हुईं -- 


राणियां तथा सन्तति 





शाठोड़ों के प्राण जायंगे, अतएव आप चूककर महाराजा को मरवा दें, जिससे उसका क्रोध 
शान्त हो। भंडारी रघुनाथ ने भी यही राय दी कि जिसले बादशाह प्रसन्न हो वही करना 
चाहिये। तब उसने महाराजा पर चूक करने के त्षिएु अपने भाई बज़्तसिंह को लिखा, 
जिसने श्रावणादि वि० सं० १७८० ( चैत्रादि १७८१ ) आषाढ सुदि १३ ( ई० स० 
१७२४ ता० २३ जून ) को महाराजा को, जब वह महल में सो रहा था, अपने हाथ से 
भार डाला । कुंवर आनंदर्तिंह, रायसिंह और किशोरसिंह बाहर चले गये । महाराजा 
के शव के साथ कई राणियां शआ्रादि सती हुई ( जि० २, ए० ११७ ) | 

कामवर्‌ख़ां श्रजीतर्सिद्द के मारे जाने का दूसरा ही कारण देता है । उसके 
झजनुसार महाराजा का अपनी पुत्रवधू ( बज़्तसिंह की पत्नी ) के साथ श्रत॒चित संबंध हो 
शया था | इस अपमान से लज्ित एवं पीड़ित होकर बज़्तलिंह ने एक रात को, जब 
अजीतलिंह शराब के नशे में ग़ाफ्निल् पढ़ा हुआ था, उले मार डाला ( तज़किरतुस्सला- 
तीन-इ-चग़तिया--इरविंन; लेटर सुशल्स; जि० २, ४० ११६-७ )। यह कथन कहां 
तक ठीक है यह कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अन्य किसी इतिहासवेत्ता ने इसकी पुष्ठि 
की हो ऐसा हमारे देखने में नहीं आया । 

टैंड लिखता है कि सैयदों ने महाराजा से विरोध हो जाने के कारण अ्रभयसिंहः 
मे कहा कि तुम अपने पिता को मरवा दो, नंहीं तो हम समारवाढ़ का नाश कर देंगे । 
इसपर अभयलिंह ने अपने भाई बजरतलिंह को नागोर की जागीर देने का वादा कर इस 
कार्य को पूरा करने के लिए लिखा | तदनुसार बह़्तलिंह ने 'रातज्रि के. समय पिता के 
शयनागार में छिपकर निद्रावस्था में उसे मार डाला (राजस्थान; जि० २,एछ० ८र७-८ )। 

_ थॉंड का यह कथन असंगत है, क्योंकि अ्जीतर्लिंह तो श्रन्त तक सैयदों के पतक्त में रहा था 

और उसके मारे जाने के बहुत पूर्व ही सैयद बन्धुओं का ख़ात्मा हो चुका था। ऐसी 
दशा में सेयदों का अ्रभयलिंह को इस कुकृत्य के लिए उभसारना कहपना मात्र हैं । 


( 4 ) देखो मेरा जोधपुर राज्य का इतिहास; प्रथम खंड; ए० २९ । 
(२ ) “वीरविनोद” में केवल पन्द्रह पुत्रों के ही नाम मिलते हैं ( भाग २, 


प्र० ८४२ ) 
(३ ) जि० २, ए० १३१७-२० । 
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नि 

| अभयर्सिह, (२) वरुतर्सिह (जन्म ति० स० १७६३ साद्रपद वदि ८), 
(२) आनन्दर्लिह ( जन्म वि० सं० १७६७४ आशिवन वदि ४ ), (2) क्रिशोरसिंह 
(जन्म थिं० से० १७६८६ आएशि्वन वदि ११), (५) रायसखिंद (हुनन्‍्म वि० से० 
१७द्८ श्रावण वदि १२), (६) रत्नसिंद (जन्म वि० से० १७७४ श्रावण ख॒दि 
8), (७) सुलतानर्सिद्! ( जन्म वि० से० १७७५ ), (८) तेजलिंह, (६) दौलत- 
सिंह ( जन्म थि० से० १७५८ वासल्यावस्था में मर गया ), (१०) जोधसिंह, 
(११) सोभागसिंह, (१२) अखेसिंदद, (१३) रुपसिंह, (१४) जोरावरलिंह, (१५) 
मानसिंह, (१६) प्रतापर्सिह और (१७) छत्नसिंदद । 

पुन्रियाँ-- 

(१) फूजकुंवर बाई ( त्रि० स० १८०८ में महाराजा वम़्तर्सिद् के समय 
ज्ञेसलमेर के रावल अखसििंद को व्यादी गई), (२) इंद्रकुंचर बाई, (३) फ़तह- 
कुंचर बाई, ( ४ ) सरजकऊंवर बाई, ( ५ ) किशोरकुंंवर बाई, (६) अखेकुचर- 
बाई, (७) बस़्तावरकुंचर बाई और (८) सोसाग्यकुंवर बाई ( महाराणा 
जगत्सिद के पुत्र प्रतापर्सिंद को व्याद्दी गई )। 

अजीतस्सिद्द का लादोर में जन्म होने से पूर्व ही उसके पेतक राज्य 
पर मुग़ल बादशाह ओऔरंगजेब ने अधिकार कर लिया था ओर फिर 
उसका जन्म होने के वाद वह उसे मरवाने का 
उद्योग करने लगा | ऐली परिस्थिति में अधिकांश 
स्वामीभक्त राठोड़ों ने, जिनमें दुर्गादाल का नाम 
भारतवर्ष के इतिद्दास में सदा अमर रहेगा, छापनी जान खतरे में डाल- 
कर बड़ी वीरता एवं चतुराई के साथ उसे दिल्ली से बाहर कर दिया । 
महाराजा के वाल्य-जीवन का कुछ भाग मवाड़ और कुछ सिरोही राज्य में 
चीता। इस बीच अपने स्वामी का साक्षात्कार न होने पर भी, राठोड़ों ने 
जगदद-जगद्ट मुसलमानों से मोचे लेकर ज्ञोधपुर को बादशाह के चंगुल से 


मदाराजा अजीतसिद 
का व्यक्तित्व 





(१ ) ग्यात के अनुस्तार श्रभयर्सिह ने इसे, भण्डारी गिरधरदास के श्हमदा< 


बाद में झूठी श्र्फ़ फरने पर, चुक फर सरवाया ( जि० २, ए० ११८) । 





जोधपुर राज्य का इतिद्दास ६०५३ 








छुड़ाने का प्रयत्न ज्वरी रक्खा | अजीत्लिंह के प्रकट होने और दुर्गादास 
के दक्षिण से लौटने के बाद राठोड़ों के पयत्न. ने ज़ोर पकड़ा, यहां तक कि 
ओरक्षजब के मरते ही लगभग रे८ वर्ष तक राज्य से वश्चित रह और फष्टः 
मय जीवन व्यतीत कर अजीतस्सिह ने अपने सखंरदारों की रुद्दायता से जोध- 
पुर पर पीछा क़ब्ज़ा कर लिया । 

वह बीर साहसी ओर स्वाभिमानी नरेश था। संथ ही डंदारतां कीं 
मात्रा भी उसमें पाई जाती थी। समय-समय पर डसने अपने सरदारों, 
ब्राह्मणों, चारणों आदि को गांव तथा भूमि प्रदान कर डउन्तका समुचित 
छत्कार किया था। वह हिन्दू घमं का पूर्ण पक्तपाती एवं सुसलमानों कप 
विरोधी था। यद्यपि समय के फेर से उले मुग़ल बादशाहों की अधीनतां 
स्वीकार करनी पड़ी तथा अपनी पुत्री का विवाह वादशाह फ़रुंखसियर से 
करना पड़ा था तथापि हृदय से उसकी सहानुभूति कभी मुसलमानों करे 
साथ नहीं रद्दी । पड़ोसी महाराजाओं के साथ बहुधा डख्तने मेल का दी 
व्यवद्दार रकखा | महाराणा अम्रसिंह (छितीय ) एवं सवाई जयसिंह के 
साथ उसकी मैन्री ऊंचे दर्ज की रही | 

वह भाषा का अच्छा विद्वान्‌ और कवि था। उसके रचे हुए शुण- 
सागर, डुर्गापाठ भाषा, निर्वाण दुह्या, अजीतर्सिह जी क्या डुद्दा, मद्दाराजा 
अजीतलिंहजी कृत दुहा श्री ठाकुरां रा, महाराजा अजीतलिंहजी री कविता 
एवं महाराजा अजीत सिंहजी रा गीत नामक प्रन्थ मिले हैं। अपने कुछ 
दोहों में उसने अपनी द्वारिका-यात्रा का वर्शन किया है । 

जहां उसमें इतने ग्रुण थे वहां कई दुरगुण भी विद्यमान थे। वद्द 





( १ )अजीतविलास” में महाराना अजीतसिंह के बनाये हुए कई सो दोहं! का 
संग्रह है, जिनमें उसके स्वामिभक्न सरदारों का वर्णन है ( देखो ऊपर ४० ४६६, 
दि० ३ )। संभवतः ये वही दोहे हैं । 

(२ ) हस्तलिखित हिंदी पुस्तकों का संक्षिप्त पिवरण ( काशी नागरी प्रचारिणी 
समभा-द्वारा प्रकाशित ); प्रथम भाग, ए० ३ । 

( ३ ) देखो ऊपर ४० ९६६, टि० ३ । 


६०४ राजंपूताने कां इत्िद्ठास 
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झभिमानी, कान का कच्चा, अच्योचारीं और कृतध्ल नरेश थां। अपने 
स्वारथ-साधथ के लिए चद्द नज्ल वचन जाया करता था। यादशाह फ़रुंस्र- 
सियर, वद्दादुरशाद एवं सुंहमदशाद के समय उसपर मुराल सेना कीं 
चढ़ाइयां होते एर उसने लड़ने का साहस न किया और पीछे हटता गया। 
यही नहीं उसने उस समय मुसलमानों की कड़ी से कड़ीं शर्ते तक मांस लीं । 
इससे डसकी मानसिक कमज़ोरी ही प्रकट होती है। वह अपने विरो- 
थियों से सझ्र्त बदला लेता था, जितमें से कई को डखते छुल॑ से मरवां 
डाला । उसने अपने सच्चे सदायक और मारवाइ के रक्तक, अदम्य साहसी 
एवं स्थार्थत्यागी चीर दुगदास को, जिसने उसके जन्म से ही उसका साथ 
दिया था, चुरे लोगों के बहकाने में आकर बिना किसी अपराध के देश से 
निर्धासित कर दिया। उसकी यह हृतप्नता उच्तके चरित्र पर कलंक फीं 


कप 
ख््य 


कालिमा के रूप में सदेव अद्वित रद्देगी । 





७ ॥ ७० 


कक रा अल हा बे ४ व ++ जनक 


, >> #- 7४ #. 3५ आ- मय ०० ७०६ ० 7उ७ ०7 माप बच्थ 7 ७ सी 
हम 


हू प्ग्ल- 
भ्ं 
| 
हु 


महाराजा अभयस्सिद्द 


ग्यारहवां अध्याय 


महाराजा अभयसिंह से सहाराजा बख्तसिंह तक॑ 





अभयसिह 


अभयसिंद का जन्म वि० से० १७५६ मारगशीर्ष घदि १७ (ई० स० 
१७०श५ता०७ नवस्व॒र) शनिवार को जालोर में हुआ था। अपने पिता के मारे 
ज्ञाने का समाचार दिल्ली पहुंचने पर बि० सं० १७८१ 
श्रावण बदि ८ (ई० स० १७२४ ता० २ जुलाई ) 
शुक्रवार को वह वहीं जोधपुर राज्य का स्वामी 
बना। अनन्तर वह चादशाह की सेचा में उपस्थित हुआ, जिखने सिरोपाव _ 
आदि देने के अतिरिक्त उसे सात इज़ारी मनसव दिया। इस अवसर पर 
मद्दाराज्ा अजीतालिद से बि० से० १७७६ ( इ० स० १७२२ ) में ज़ब्त किये 
हुए परगनों में से नागोर, केकड़ी, घटियाली, मारोठ, परवतसर, फूलिया 
तथा कुछ बाहर के परणने अभय्िह को मिले | 

'अभयलिद्द के दिल्ली में रहते समय ही उसके पास मद्दाराजा जय- 
सिंह की पुत्री के साथ विवाह करने का संदेशा आंबेर से आया। उसने 


जन्म तथा जोपषपुर 
का राज्य मिलना 





( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० २, ए० १२१ । 
इर्विन-कृत “लेटर भुग़ल्स” के अनुसार महाराजा श्रजीतसिंह के मारे जाने के 
बाद उसके पुत्रों में गद्दी के लिए बखेड़ा खड़ा हुआ | ईं० स० १७२४ त्ा० २४ जुलाई 
( वि० सं० १७८१ भाद्रपद वदि ३ ) को शस्सामुद्दोला के बीच में पढ़ने पर बादशाह 
ने अभयर्लि|ह को “राजराजेश्वर” का ख़िताव तथा सात हज़ारी सनसब देने के साथ ही 
जोधपुर पर अधिकार करने के क्षिए जाने की आज्ञा दी ( जि० २, ए० १३५ )। 
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६०६ राजपूसाते का इतिहास 


न 








बगल 


इस विषय में अपने पास रहनेवाले संडारी रघुनाथ 
तथा झन्य सरदारों आदि से सलाह फी। उन्होंने 
कद्दा कि पहले आप जोधपुर चलें, फिर आंबेर 
जाकर विवाद्द फरें; परन्तु उसने यद सलाइन 
मानी ओर मथुरा ज्ञाकर पहिले आंबेर-नरेश की पुत्री से भाद्रपद्‌ घदि ८ 
(ता० १ अगस्त) को विवाद्द किया। इससे अ्रप्रसन्न होकर चेनकरण दु्गौ- 
दासोत ( समदढ़ी ), उदयर्सिदद दरनाथासिद्योत ( स्रींवसर ) तथा अन्य 
' कितने ह्वी चांपावत, कृपावत, जेतावत, करणोत, मेड़तिया, जोधा, करम- 
' स्ोत तथा ऊद्ावत सरदार उसका साथ छोड़कर चले गये। उनमें से कई 
तो अपने-अपलधे घर गये और कितने ही मद्दाराज्ञा फे छोटे भाईयों 
झानन्दर्सिद तथा रायलिदर फे शामित्र द्वो गये। किशोरासिद जेसलमेर 
झपनी ननसाल में चला गया! । 

आनंदासिद तथा रायलिद ने उत्त सरदारों की सद्दायता से सोज्ञत 
शादि परगनों पर अधिकार कर लिया और थे मुल्क में लूट-मार करने 
पानंदर्तिद तथा रापसिए का. लेंगे. । ज्ञव उनपर फ़ौजकशी हुई, तो उन्होंने 
इंटर पर भधषिकार ज्ञाकर ईंडर पर अधिकार फर लिया, ज्ञो वादशादद 

करना ने अभयाधिदद को दिया था | 
ज्ञोधपुर राज्य फे फार्यकर्ता भंडारियों से राठोड़ सरदार अप्रसन्त 
थे, फ्योंकि उनका विश्वास था कि मद्दाराज़ा शअज्नीतर्सिह को मरवाने में 
डनका भी हाथ था। छक बार राठोड़ शक्तिलिंद 

भैगरी रघुनाथ भादे का 

कैद किया जाना आईदानोत रोहट गया । इसकी खबर पाकर 
यज्तसिधद ने उसे अपने पास चुलवाया, तो उसने 
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कुछ सरदारों का भप्रस् 
शोकर मद्दाराना का 
साथ छोड़ना 








(१ ) जोधपुर राज्य फी ए्यात; जि० २, ए० १२१-२४। घीरविनोद; भाग २, 
ए० ८४४ । “वीरविनोद” से यह भी पाया जाता दे कि जोधपुर में रहे हुए शेष 
(६ फू ) भाहयें। को पज़्तसिंह ने मरवा ठाा | 


(३ ) जोधपुर राज्य की ए्यात; जि० २, पृ० ११४ । 
(३ ) घीरबिनोद, सात २, एृ० ६६७ । 


जोधपुर राज्य का इतिहास... 8०७ 
उत्तर में कहलाया--“में तो महाराजा अजीतालिह के पुत्र का ही सेवक हूं, 
परन्तु आपने मेडारियों के कहने से जो कुछ किया वह डचित नद्दीं था, 
क्योंकि राज्य तो अन्त में आपको द्वी मिलता | इसके वाद मेंने महाराजा- 
( अभय्िद ) को जयपुर में विवाह करने के लिए मना किया, परन्तु उस- 

!पर.भी ध्यान नहीं दिया सया । राठोड़ संडारियों से श्रप्रसन्न हैं। अब तो 
| भेडारियों को क़ेद करने से द्वी राठोड़ राज़ो होंगे और देश का फ़लाद 
( मिटरेगा ।” भेडारियों के क्ेद किये जाने का वचन मिलने पर शक्तिसिंह 
वज़्तसिंद के पास गया । अनन्तर देश का समुचित प्रवन्ध करने के लिये 
बखऱ्तलिंद ने पंचोली केसरीलिंह के फालरे पर रहते समय बि० स० १७८१ 
(ई० स० १७२४ ) के कार्तिक मास में संडारियों को गिरफ्तार करने का 
हुक्म दिया। इस पकड़ा-धकड़ी में कई व्यक्ति मारे गये और ज़ज़््मी हुए। 
राज्य-कार्य पंचोली रामकिशन बछूशी को सॉपा गया। फिर इन सब बातों 
“की ख़बर बल़््तलिंद ने महाराजा अभयसिह के पास मछुरा भेजी, जिस पर 
डस( मद्दाशज्ञा )ने भंडारी रघुनाथ को नज़रक़ेद किया और दीवान का 
पद्‌ पंचोली रामबरूश बालकिशन को सॉपा । 
बादशाह से आज्ञा प्रात्कर जोधपुर की तरफ़ प्रस्थान करते समय 
महाराज़ा ने जयसिंद की तरफ़ से खन्नी लाला: शिवदास नारायणदास फो 
४००० खबारों सहित अपने साथ खे लिया था। 
जोधपुर पहुंचकर उसने भंडारी रघुनाथ आदि को 
मुक्त कर दिया । इसले नाराज़ होकर फिर कुछ 
सरदार जालोर की तरफ़ चले गये। उन्हें खुश करने के लिये उसने 


मद्दाराजा का जोधपुर 
पहुचना 


($ ) संडारी रघुनाथ ने, जो अमयसिंह के साथ दिल्‍ली गया था, सचाई 
जयतिंह के समान ही उस ( अमयसिंह ) को अपने पिता श्रत्षतसिंह को मरवाने की 
राय दी थी । उसने कहा कि महाराजा जयतिंह का कथन दीक है, हमें जैसे वादशाद्द 

* खुश रहे बेसा ह्वी करना चाहिये ( जोधपुर राज्य की स्यात; जिठं २, ४० ११९५) । 


(२) जोधपुर शज्य की ययातं; ज्ञि० २, प० १३९४-९४ । बीरबिनोह; भा।. २, 
पू० ८४४ । 


ध्न्द | राजपूताने का इतिहास 
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फाल्युण वदि १३ (ई० स॒० १७२४५ ता० ३१ जनवरी ) को फिर भंडारी 

रघुनाथ को गिरफ्तार कर लिया और दीवान का पद्‌ मेहता गोकुलदास 
समदड़िया को दिया । 

अनन्तर अभयलिंह जालोर तथा सोजत होता: हुआ मेड़ता गया। 

घहां से कूचकर वह नागोर गया। वहां के स्वामी इन्द्रसिद ने गढ़ में रह- 

कर एक मास तक मुक़ाविला किया, परन्तु अन्त 

सहाराना का नागोर पर ७ ४ 
कला बरस में वद्द गढ़ छोड़कर चला गया और वहां महाराजा 


का अधिकार हो गया। वहां से महाराजा मेड़ता 
ज्ौटा | हे 





उन्हीं दिनों आनंदर्सिह और रायसिंह का दश में उत्पात चढ़ा । इस 
पर वस्तसिंद ने फ़ोौज के साथ उनपर चढ़ाई कर 
वण्तप्षिह्द का भ्ानदर्सिंद एवं. _ ५ रे तर खडे 
रायतिह के विरुद जाना... दें देश से चादर निकाल दिया । अनंतर वह 
( चम्तसिंह ) मेड़ता जाकर महाराज्ञा से मिला. .! 
- वि० सं० १७८२ (ई० स० १७२५४ ) के कार्तिक मास में महाराजा 
जे चखस्तसिंद 6 घ् १3 
बदतसिए को “राजाधिएज” ने चेतसिंद को “राजाधिराज” का ख़िताब 
पर पर 
का खिताब भोर नागोर और नागोर देकर उसका अलग ठिकाना क्रायम 
मिलना ५४ 
किया | 
उसी वर्ष माघ मास में राज्य का प्रबंध वस़्तसिंह के द्वाथ में सौंप- 
कर महाराजा ने मेड़ता से दिल्ली की तरफ़ प्रस्थान किया। परवतसर 





( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० २, छ० १२६। 
(२ ) पहदी; जि० २, ए० १२३६-६ । 

(३ ) वही; जि० २, ए० १२६। 

(४ ) वही; जि० २, ए० १२६ । 


“बंश भास्कर” से पाया जाता है कि अमयसिंध्द ने अपने पिता श्रजीतर्सिद् को 
मारने फे एवज़ में अपने भाई बज़्तसिंह को श्राधा राज्य और न्ागोर देते का वायदा 
किया था ( छतुर्थ भाग; ए० ३०८३, छुन्द संख्या १-६ )। 


(८ ) जोधपुर राज्य की र्यात से पाया जाता है कि परवतसर में रहते समय 


जोधपुर राज्य का इतिहास ६०७६ 


४3४१४२४०५०५४०६४०५६०५०६/५०५०४१५०४०४०५६०६०४०५१६०५०५०६०६०४६०६०६१४१६१६४०४१६०६१६०५८४५३६/८५८९०४,५ ०५ ८९५,००८००५७२५०५०५०५०००५. 


श हक होता हुआ बह आपषाढ' मास में दिल्‍ली पहुंचा। 
40 दिल्ली. वहां रहते समय उसकी नवाव रोशनुद्दीला तुरोवाज़- 
खां नाम के शाही अफ़सर से नाराज़गी हो गई, जिसे 
उसने मारते का निश्चय किया, परन्तु वादशाह ने महाराजा को बुलाकर 
समसझा दिया । १ 
उन्हीं दिनों जेसलमेर की तरफ़ से कुंवर किशोरसिंह फ़ौज के साथ 
मारवाड़ में बिगाड़ करने के लिए पहुँचा। डधर से वस्तर्सिह डसका 
सामना करने को गया। भांव तिंवरी चेडालिया में 
भरूगड़ा हुआ, जिप्तमें गांव रतकूड़िया के कूंपावत 
कनीराम ( रामसिहेत ) के हाथ से कोखाणा का 
चांदावत दौलतसिंद ( जुकारसिंहोत ) मारा गया। इस सेवा के बदले में 
बख़्तसिंह ने अपने भाई अभयसिंद्द से कहकर आखोप का ठिकाना कनीराम 
के नाम करा दिया । इससे पूवे आसतोप का ठिकाना कूंपावत भीम ( सबल- . 
सिंद्दोत ) के पास था । किशोरसिंह भागकर पीछा जैसलमेर और वहां से 
बीकानेर होता हुआ आंबेर गया । 
आनंदर्सिह और रायसिंह के ईंडर पर क्ब्ज़ा करने का उल्लेख ऊपर 
आ गया है। महाराणा संग्रामसिंद भी वहां अपना अधिकार जमाना चाहता 
था। उसले इस विषय में जयपुर के महाराजा जय- 
सिंह को लिखा, तो डउस( जयसिंह )ने महाराजा 
अभयर्सिह को समझाया कि आपके दोनों भाई- 
( आनंदर्सिह तथा रायसिंह ) ईंडर पर क़ाविज्ञ 
रहकर मांरवाड़ का विगाड़ करेंगे, अतएव महाराणा को उन दोनों का नाश 


बस्तरसिंह का किशोर सिंह 
को भगाना 


आनंदर्सिह तथा रायर्सिह 
को इ्डर का श्लाक़ा 
मिलना 





महाराजा को शील (शीतला ) माता की बीमारी हुईं, जिसके ठीक होने पर उसने वहां 
शील माता का मन्दिर बनवाया ( जि० २, ए० १३० )। | 

( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० २, ७० १३० । फ़ारसी तवारीज़ों से 
इसकी पुष्टि नहीं होती । 

(२ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि०. २, ए० १३१ । . 


६१० राजपूताने का इतिहास 
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करने के एवज़ में आप यह परगना दे दें। महाराजा को भी यद्द यात पसंद्‌ 
आाई और वि० सं० १७८४ ( ई० स० १७२७ ) में उसने उन दोतों को मारते 
की शर्ते पर ईंडर का परगना महाराणा को दे दिया । महराणा ने इसपर 
भींडर के महाराज जेतर्सिह ( शक्तावत ) तथा धायभाई राव नगराज की 
अ्रध्यक्षता में इंडर पर सेना भेजी, जिसने जाकर उसे घेर लिया। ऐसी 
दशा में आनंदर्सिह तथा रायसिंह को भी आात्म-समर्पण करना पड़ा। उन 
दोनों फो लेकर जब महाराज जेता्सिद्द महाराणा के पास पहुंचा तो उसने 
मारने के बजाय उन्हें अपने पास रख लियां। यह खबर पाने पर महाराजा 
ने जदानाबाद से वि० स० १७८५ भाद्रपद्‌ वदि २( ६० स० १७श५८ ता० १० 
अगस्त ) को एक उपालम्भपूर्ण पत्र महाराणा के नाम भेजा, परन्तु उसके 
पहुँचने के पूर्व हो वे दोनों भाई वहां से चले गये । इसके कुछ द्वी समंय 
बाद उन्दोंने मेड़ता आदि मारवाड़ के परगनों में उत्पात करना आरम्भ 
किया। इसपर मद्ाराज़ा ने वृऱतसिह को उघर भेजा | इसी चीच महाराज्ञा 
जयालिद के पास से वि० स० १७८४ भाद्रपद्‌ वदि १३ ( त्ा० २२ अगस्त ) 
का पन्न पहंचने पर महाराणा ने आनंदर्लिद्र तथा रायसिंद के अपने पास 
शाने पर उन्हें ईंडर का कुछ इलाक़ा दे दिया । 





(१ ) घीरविनोद; भाग २, ए० ६६७-८। पअभयसिंह का महाराणा के नाम 
लिखा हुआ प्रावणादि वि० सं० १७८३ ( चैन्रादि १७८४ ) झआपाद घदि ७ ( हं० स० 
१७२७ ता० ३१ मई ) का पत्र ( वीरविनोद; भाग २, ४० ६६६ )। 


(२ ) घीरबिनोद; भाग २, पृ० ६६४६-७२ । छोधपुर राज्य की य्यात में इस 
पझरबन्ध में निम्नलिखित पर्णन मिलता है--- 

४० सं० १७८९ में झानन्दर्सिह और रायसिंह के जालोर सें उपद्रव करने 
पर जोधपुर से भंढारी अ्रनूपर्लिंह उनके विरुद्ध फ़ोज़ लेकर गया, जिसपर ये गुजरात मेँ 
चले गये । तव चनूपर्तिद्द घापस जोधपुर ज्ौट गया। इसके बाद ही आनन्दसिंह तथा 
रायसिंद दछ्षियी कंठा पीलू को २०००० फ्रौज के साथ लाकर जालोर में पुनः उपद्रव 
करने लगे । इसपर यज़्तसिंद नागोर से जोधपुर गया । खींदसी ने दत्तिणियों से बात 
कर कंठा पीलू को लौटा दिया और यग़्तसिंदद ने आनन्द्सिद एवं शयतिंद् को समझ्ता- 
कर रन्‍्हें इंटर का पह्मा दिल्ला दिया ( नि० २, ए० १६१ )। 


लोथपुर राज्य को 'इतिददांस ६११ 
उसी समय के आंख-पांस किशोरलिंदह, महाराजा जयसिंह से श्राक्षा 
क्षेकर खेडेला में विवाह करने गया, जहां से वह जैसलमेर पहुंचकर पोकरण 
किशोरसिंद का पोकरण फलोंदी की तरफ़ लूट-मार करने लगा। इसकी 
कलोदी में उत्पात ख़बर मिलने पर बम़््तलिंद उधर गया, जिसपर 
करना किशोरसिंह भागकर जेसलमेर चला गया। तब 
पोकरण का ठिकाना नराचतों से छीन कर चांपावत महािह (भगवानदासोत) 

को दिया गया और भीनमाल खालसा कर लिया गया । 

शुज्ञरात के द्वाकिम मुबारिज्ुल्मुल्क सरबुलंदखां का प्रबंध ठीक न 
होने के कारण बादशाह ने द्वि० स० ११४३ ( बि० स० १७८८ ः ई० स० 
१७३२ ) में डढसको हटाकर वहां महाराजा अंभय- 
3000 00 गा के सिंह की नियुक्ति की । इसकी सूचना वकीलों-द्वारा 
प्राप्त होने पर सरबुलंदर्खा ने लौटने का इरादा 





( १ ) महात्तिंह के पूवज योपालदास ( मांडणोत ) के नाम रणलिंगाव की 
क्दीमी जागीर थी । वि० सं० १६४२ ( हं० स० ११८९ ) में मोदे राजा उद्येसिंह ने 
झसको भ्राऊवा दिया भोर उसके बाद आऊवा का पद्धा हटाकर पाली की जागीर उसके 
माम कर दी । पाली आदि ३३ गांव गोपालदास के पुत्र विहलदास की जागौर में रहे-। 
पद महाराजा जसवन्तलिह् के समय उज्जेन की लड़ाई में काम झाया। विह्वलदास के 
प्रपौच्न सावन्तर्सिह ( जोगीदासोत ) के पट्टे में भीनमाल मी रहा; किन्तु वह निःसन्तान 
था, जिससे उसका छोटा भाई भगवानदास भीनमाल का स्वासी हुआ । महाराजा 
झजीतसिंह को जब राज्य नहीं मिला था, उस समय अच्छी सेवा करने के एचज़ में 
उस मद्दाराजा )ने भगवानदास को बवि० सं० १७६६ (ईं० स० १७०६ ) में ३० 
गांवों के साथ ३४०० ० रुपये आय की दासपां की जागीर दी। इसके दो वर्ष के भीतर 
ही उसे २१६०० रुपये की आय के आठ गांव ओर मिले । उसका पुत्र महासिंह था । 

मारवाड के राठोड़ सरदारों का इतिहास ( हस्तलिखित ); जि० 4, घृ० ३-३ । 

(२ ) जोधपुर राज्य की स्यात; जि० २, ए० १३१ । मारवाढ़ के राठोदढ सर- 
दारों का इतिहास; जि० १, ४० ३ । 

_* (३ ) जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि वह दक्तिणियाँ से मिल गय 
था झौर उसने शाद्दी आशा की उपेत्ता करनी शुरू कर दी थी ( जि० २,५४० १३२ ) | 

(४ ) ज्ञोधपुर राज्य की ण्यात में वि० सं० १०८६ दियाहे (नि० २, ए० १३२) 
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किया। अन्य उपहारों आदि के अतिरिक्त इस अवछर पर अभयर्सिद्द को 
शाद्दी खज़ाने से १८ लाख रपये और भिन्न-भिन्न आकार की. ४० तोपें दी 
गईं। दिल्ली से प्रस्थान कर महाराजा प्रथम जोधपुर गया, जद्दां उसने मारघाड़ 
ओर नागोर से २० हज़ार अच्छे सवार एकत्रित किये। अनन्तर वस़्तसिद्'- 
फो साथ लेकर उसने अहमदाबाद की तरफ़ प्रस्थान किया । पालनपुर 


( $ ) जोधपुर राज्य की स्यात में केवल पन्द्रह लाख लिखा है और महाराजा 
फे साथ नवात्र अज़ीमुन्नाज़ां का जाना लिखा है ( जि० २, ए० १३२ )] 

कविया करणीदान-क्ृत “सूर्यप्रकाश” से पाया जाता हैं कि बादशाह ने इस 
झचघसर पर महाराजा को सिरोपाव आदि के अ्रतिरिक्त श्रपनी सेना और ज़ज्ञांने दं। 
इकतीस लाख रुपये दिये-- 

ताज कुलह पिरपेच जरी तोरा जर कंब्बर । 
खजर जमदढ़ खदंग पव॑ग सिरपाव पटाझर | 
तई लोक ताबीन तोवखाना गजबाना । 
समभे साह वगसीस लाख इकतीस खजाना । 
अप्दावाद दीधो उततन असपति सोच उथालियो । 
इंखतां दोयरा हां अभो होय विदा इस हालियो ॥ ६ |. 
[ हमारे संग्रह की इस्तलिखित प्रति से; ४० २०६ ]। 
परन्तु ३१ लाख रुपये देने का कथन अतिशयोक्निपूर्ण है। । 

(२ ) जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि बह प्रथम जयपुर जाकर 
महाराजा जयपसिंद से मिला, जहां से चलकर वह कार्तिक मास में जोधपुर पहुँचा 
(जि० २, ए० १३२)। । 

(३ ) जोधपुर राज्य की ण्यात के अनुसार वि० सं० १७८६ चैन्न वदि १० 
( हैं" स० १७३० ता० २ मार्च ) को महाराजा ने बम़््तसिंद के साथ जोधपुर से कूच 
किया । गांव दुनाड़े में ढेरा होने पर उसने भाद्राजूण के जोधा पर, जो देश में बहुत 
विगाद फरता था, बम़्तसिंह को भेजा। वह उससे पेशकशी ठ5ह_रा शरौर मालगढ़ में थाना 
स्थापित फर जोधा को साथ ले जालोर में महाराजा के शामिल हो गया । अनन्‍्तर गांव 
रेबादोसी के पिद्रोह्दी हीरा देवा का दमन किया गया। गांव पोसालिये में उसने सिरोद्टी 
के राव सस्मेदर्सि की पुत्री से वि० सं० १७८७ भाद्रपद वदि ८ (६० स० १७३० 
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पहुंचने पर फ़ौजदार करीमदादुखां सी उनसे ज्ञा' मिल्ला । यद्द पता चंलने 
पंर कि सरदुलंद्तां अवरोध करने पर तुला वेठा है, उस( महाराजा )- 
में सरदार सुहम्मंद्खरां गोरती के पास बीस हज़ार रुपये की हुंडी और 
नायंब दाकिमी का पत्र भेजकर आज्ञा दी कि यदि खेभव हो तो तुम शहर 
पर अधिकार कंर लो। सरदार मुहस्मदर्त्रां गुजरातियों की सेंना एकंत्र कर 
अचखर देखने लंगा । इस वीच शाहनवाज़खां, सुहस्मद अमीनवेग तथा 
शेख अल्लाहयार ने फाठकों फो छुनवा दिया और जगह जगह रक्षक नियुक्त 
कर वे घेरे के लिए सामाल इकट्ठा करने लगे | रात-दिन वे .पूरी .सतकेता 
रखते, ज़िससे सरदार सुहस्मदखरां को मौक़ा न मिला । | 
महाराजा के अहमदाबाद से ६४ मील उत्तर में सिद्धपुर के निकठ 
पहुंचने पर जवांमर्देखां तथा सफ़द्रसां बावी सरबुलेंदखां की कृपाओं कों 
गुजरात के पहले संबेदार सुलाकर राधनपुर से जाकर उससे मिल गये। साथ 
सरबुलंदख़ां के साथ... ही'क़सबाती' नाम के मुसलमान सिपाही तथा स्वर्गीय 
लड़ाई मोमिनखां का पुत्र सुहस्मद्‌ वाक्तिर भी गुप्त रूप से 
तीन-चार व्यक्तियों के साथ महाराजा के शामिल्र- हो गये। हि० स० ११४३ के 
रबीडलूआखिर ( बि० स्ल० १७८७ आश्विन खुदि + ई० स० १७३० अक्टो- 
चर ) के प्रारम्भ में अभय्लिंद सावस्मतो के किनारे मोजिर नामक गांव सें 
पहुँचा, जहां से केवल दो मील दूर खरवुलंदखां के डेरे थे। खाई आदि 
खुदवाकर उसने रात्रि को वहीं ठहरने का प्रवन्ध किया। रात्रि पड़ने पर 
दोनों ओर के सेलाध्यक्त अपने अपने सलाहकारों के साथ युद्ध के संवंध में 
सलाह करते रहे | खुबह होने पर सरदुलंदख्ां सेना-सहित सामने आकर 
डटठ गया और युद्ध की बाद देखने लगा, लेकिन महाराजा ने परिस्थिति को 
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ता० २६ जुलाई ) को विवाह किया ( जि० २, ए० १ ३३)। 
बांकीदास भी लिखता है कि गुजरात जाते समय सार्ग सें सिरोही के पोसालिया 
गांव में महाराजा ने सिरोही के राव की पुत्नी से विवाह किया ( ऐतिहासिक बातें; संख्या 
छटर ): है 
( १ ) इर्विन; लेटर सुग़ल्ख; जि० २, छ० २००-४ । 
हि: “१ 





६१४2 राजपूताने का इतिहास 

देखते हुए युद्ध छेड़ा नहीं | झुजरातियों की सलाह के अछुसार बह नदी के 
ऊपर की झोर चार-पांच मील चलकर नगर के पश्चिम की तरफ़ उस 
स्थान पर पहुंचा, जहां पहले सरदुलेदर्ख़ा का डेरा था।चहां पर द्वी मद्दाराजा' 
ने अपना डेरा नियत किया। ऊंचे स्थान पर बसे हुए यांब- के छोटे-छोटे 
मकानों में राठोढ़ों ने निवालस्थान वनाया | दीवारों पर तोपें रकली गर' 
ओऔर गांव में प्रवेश करने के जल और स्थल दोनों मार्ग रोक दिये गये। 
बह स्थान अहमदाबाद के क्लिले के ठीक सामने था और वहां से गोलावारी 
करने की सुविधा थी। सुरक्षित गांव में जवांमदेखां तथा सफ़दरखां वाबी 
के साथ मारवाड़ी पेद्ल सेना रक््खी गई । भद्ध के क्लिलि से उनपर थोड़ी 
ओलाबारी हुईं । महाराजा ने सेना की एक छुकड़ी शाह भीकन की क्त्र 
के पास तथा बदरामपुर ओर वाड़ा नेनपुर की तरफ़ भेजी । इसका उद्देश्य 
यह था कि वहां तोपें लगाकर नगर पर आक्रमण किया जाय । शत्रु की 
गतिविधि का पता लगभग सूर्यास्त के निकट लगने के कारण सरतुलेंद- 
खां छुबद्द तक वर्दी ठहरा रहा, लेकिन सतर्कता की दृष्टि से उसने अपने 
कुछ आदमियों को काली के किले में तथा शाद्वी वास के निकद्ट मलिक मक्त- 
सूद गुजराती की मस्जिद की छुत पर नियुक्त कर दिया | सवेरा होने पर 











(१ ) चाकीदास लिखता है कि विं० से० १०८७ आखिन सुदि ७ ( हं० स० 
१७३० ता० ७ अबटोवर ) को कोचरपालड़ी पहुंचने पर श्रहमदावाद नगर तथा भद्र के 
क्रित्ति पर पांच सोर्च लगाये गये, जिनमें से चार महाराजा की सेना के थे श्लौर एक 
बम्तसिंह की सेना का। एक मोर्चे में श्रभयकरण ( कर्णोत ), चांपावत महातिंद 
( पोकरण का ). तथा भागीरथदास श्रादि, दूसरे में शेरसिंह सरदारसिंद्दोत (मेढ़तिया), 
प्रतापतिंद् भीसोत्त ( जोधा, खैरवा का ) तथा पुरोहित केसरीसिंह आदि, तीसरे में मारोंठ 
तथा चौरासी के मेट्तिये एवं संडारी विजयराज, चौथे में गुजराती सैनिक पुव॑ भंडारी 
रपट औौर पांचवे में दीवान पंचोली लाला आदि थे | नवाव के पास उस समय आड़ 
हज़ार सवार, दस इज़ार पंदल और छोटी-मोटी नोसौ तोपें थीं (ऐतिद्ासिक बातें; संख्या 
११०२-८ )। जोधपुर राज्य की स्यात में भी इन पांचों मोर्चो का उद्चेख है। उसमें 
पदने सोचे में पाली के चांपावत करण राजसिंहोत का नाम विशेष है ( ज्ि० २, एू० 
१३४ )। 
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उसने आगे वढ़कर शाही वाद्य के सामने दरगाईखां शुजराती की क़न्न की 
दूसरी तरफ़ डेरा किया। बचा हुआ तोपखाना तथा सामान थोड़ी सेना के 
लाथ उससे शहर में भिजवा दिया। सारा दिन इसी प्रकार वीत गया। हां छ्लिले 
की दीवारों से शत्रु पर गोल्ावारी अवश्य जारी रही। उध्वर अधिकृत गांवों 
में महाराजा के सेनिक पक्की दीवारों का निर्माण करने में लगे थे | बाहर 
उन्होंने खाइयां खोद दी थीं। इन सब कार्यों से निद्चत्त होकर उन्होंने भी 
गोलाबारी का जवाव दिया । ऊंचे रुथान पर स्थित होने के कारण उनकी 
शोलाबारी सफल हो रही थी, जब कि शह्ञु के गोले व्यर्थ जा रहे थे। ई० 
स्ू७ १७३० ता० २० अक्टोबर ( वि० से० १७८७ कार्तिक बदि ४ ) को 
सूर्योदय के एक या दो घंटे वाद सरबुलंदखां युद्ध के लिए सन्नद्ध होकर 
सावसमती के रेतीले मेदान में आया। डसका उद्देश्य शत्चु को झुरंक्षित 
स्थान से हटा देना था। घोड़े पर चढ़कर चलने लायक़ जगह न होने के 
कारण उसके लेनिकों को, जो मेदान से जा रहे थे, पेंद्ल चलना, पड़ा। 
अब्य बाधाओं का अधिऋमण करते हुए वे गांवों की दीवारों पर जा पहुंचे, 
जहां से उन्होंने बंदूक़े चलाई | अन्त में उन्हें खानपुर के फाठक खोल देने 
में भी सफलता प्राप्त हुईं। बह स्थान ठीक नदी के किनारे था और उसके 
नीचे कई खाइयां थीं। फिर भी सरवुलन्द्खां के आदमी फाटक तथा 
दूसरे मार्गों से भीतर प्रवेश कर ही गये । महाराजा की सेना के गुजराती 
भी अटल थे । हाथों-हाथ लड़ाई होने लगी, पर कितने ही अफ़सरों के 
मारे जाने पर शेष गुजराती सेनिक महाराजा के शामिल हो गये | इसी 
घीच सरवुलन्द्जां भी वहां जा पहुंचा, पर उसने तोपखाने फो वापस 
'क्लिले में ले जाने की आज्ञा देकर एक बड़ी स्रलती की। साथ ही डसके 
पैदल वक्‍सरी सैनिक लूठ-मार करने की ग़रज़ से बिखर गये। सर- 
चुलन्द्खां के आगे वढ़ते ही महाराजा अपनी सारी सवार सेना के साथ 
उसका सामना करने को गया। मारवाड़ी सेना ने चढ़े वेग से शचु पर 
आक्रमण कर उनपर बन्दुक्तों की मार की। सरवुलन्दसां के पास केवल 
तीरंदाज़ बच रहे थे। मद्दाराजा और उसका भाई राज्पूती प्रथा के विरुद्ध 


६१६ राजपूताने का इत्तिद्ठास 
घज्ञाय हाथियों फे घोड़ों पर चढ़कर लड़ रहे थे | सरवुलन्दख़ां ने हाथियों 
फे समूह की तरफ़ आक्रमण किया, पर वहां तो महाराजा था नहीं। मार- 
घाड़ी सेनिक वहुत समय तक तो जमकर लड़े, परन्तु बाद में उनके पेर 
उखड़ने लगे । सरधुलन्दर्सा ने भी लगातार आक्रमण कर उन्हें पीछे दृटने 
पर मजबूर किया, पर इस बीच सुसलमानों की तरफ़ के कई प्रछुख अफ़र 
सर मारे जा चुके थे, जिससे उनकी यह धारणा होने लगी कि विजयक्नी 
डनके हाथ न लगेगी और उनमें से कितने द्वी युद्धच्षेत्र का परित्याग कर 
घतो गये । इस घटलना ने यहां तक तूल पकड़ा कि अन्त में यह बात फेल 
गई कि सरवुलन्दुर्सा सारा गया । शहर में यह अफ़वाह फैलने पर वहां 
छोड़े हुए मुहम्मद अमीनबेग तथा अल्लाहयार खानपुर छार से बाहर 
निकल गये। मार्ग में उन्हें दूसरे सुसलमान सैनिक मिले, जिन्होंने कहा कि 
ध्रव कुछ करना व्यथ है | उधर जैसे ही मारवाड़ियों को यह मालूम हुआ 
कि सरयुलस्द्सखा के सेनिकों की संख्या चहुत घट गई है, तो उन्होंने नवीन 
उत्साह के साथ आक्रमण किया, पर सरवुलन्द्सखां जमकर लड़ता ही रहा। 
इसी बीच अजल्लाहयार जा पहुँचा, जिसे पहले आक्रमण में द्वी मारवाड़ियों 
ने मार डाला, लेकिन इससे सरदुलन्दख़ां हताश न हुआ । उसने अन्त में 
मारवाढ़ियों को भगा दिया और सरखेज तक उन्तका पीछा किया। सारा 
दिन इसी प्रकार लड़ाई होती रही | रात्रि पड़ने पर विश्राम के लिए तस्वू 
छगाये गये । दिन में राजपूतों में यह अफ़वाद्द फैल गई कि महाराजा युद्ध- 
क्षेत्र छोट्कर चला गया। इसका परिणाम यह हुआ कि गुजराती तथा 
फ़लबाती सेनिक भागकर आस-पास के गांवों में चले गये। शाम को 
मद्ाराजा के वापस लौटने पर लोगों को सनन्‍्तोप हुआ । इस प्रकार राज- 
पू्तों पर विज्ञय प्रात्तकर संध्या पढ़ने पर सुहम्मद्‌ अमीनवेग के समझाने 
से सरचुलन्दखां घायल और ऋ्त व्यक्तियों का प्रबन्ध करने के लिए वापस 
किले फी तरफ़ चत्या गया । दूसरे दिल ज्ञव महाराजा को यह शात हुआ 


(५ ) फ्ारसी तथारीज्ों में इस ऊद्ाई में महाराजा की तरफ़ के सारे जानेवाले 
ग्य्लनियो फक्रा उछए्प नद्ठी सिलता, इतएच एम तत्सम्बन्धी ष्टात्ष यांकीदास फ़ै 
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कि सरवुलंद्खां अभी तक जीवित है, तो उससे लड़ाई की तैथारी की। 
सरबुलंदखां भी सतके था, पर उस दिन लड़ाई न हुई और दोनों तरफ़ के 
लोग अपने-अपने घायलों तथा सुतकों का प्रवेध करने में व्यस्त रहे । 





“ऐतिहासिक बातें” नामक अन्थ से उद्छतत करते हैं। चह लिखता है--बवि० सं० १७८७ 
आश्विन सुदि १० ( हैं० स० १७३० ता० १० अव्टोबर ) शनिवार को बढ़े सचेरे चवाव 
( सरवठुलन्दख़ां ) ने शेरसिंह (सरदारसिंहोत) के मोर्चे पर आक्रमण किया । अभयकरण 
झौर चांपावत करण उस'शेरसिंह)की सहायता को गये। बढ़ी लड़ाई हुई, जिसमें सुसल- 
मानों के तीन सौ आदमी और महाराजा की सेना के चांपाचत करण (पाली), मेड़तिया 
भोमसिंह (सरासणा), जोधा हठीसिंह जोगीदासोत, घांघल भगवानदास (बूट्रेलाव, और 
पुरोहित केसरीसिंह सारे गये। ग्रभयकरण बहुत घायल हुआ। महाराजा का डेरा सोचे से 
अलग था| यह ख़बर पाते ही वह अपने भाई बदख़्तसिंह के साथ युद्धुस्थल पर पहुंचा, पर 
उस समय तक लड़ाई बन्द हो चुकी थी | तब अश्वारूढ़ होकर दोनों भाइयों ने सुसल- 
मार्नों पर आक्रमण कर उनमें से बहुतों को मार डाला और उनका सामान आदि लूट 
लिया। इस भागड़े में बज़्ततसिंह के बीस तीर लगे। नवाब भाग गया और महाराजा की 
फ़तह हुई (ऐतिहासिक बातें संख्या १६०६-१२) | जोधपुर राज्य की ख्यात में लड़ाई का 
प्रारम्भिक वृत्तान्त तो ऐसा ही है, परन्तु आगे चलकर कुछ पिस्तृत वर्णन दियाहै, जो इस 
प्रकार है---' आ्राश्विन सुद़ि १० की लड़ाई से महाराजा की सेना के चांपाचत किशनलिंह 
जसवन्तोत (नारनड़ी), चांपावत रामलिंह सबलसिंहोत (रामासणी), चांपावत सुलतानलिंह 
सावन्तसिहोत, चांपावत उर्जनर्सिंह पद्मसिंहोत, मेढ़तिया शुभनाथ गोवर्द्धनोत, मेड़तिया 
सरदारसिंह जोरावर सिंहोत माधोदासोत, जोधा गुमानलिंह हठीसिंहोत, जोधा जोरावरसिंह 
कुशलसिंहोत, चांदावत हरीसिंह भावसिंहोत (नोखा) आदि कितने ही सरदार काम आये। ' 
महाराजा की फ़ौज की फ़तह होते ही उसके कितनेक सैनिक वापस अपने डेरों को चले 
गये । इतने में अ्रमीनज़ां ने, जो नदी के किनारे खड़ा था, अपनी दो हज़ार फ़ोज के साथ 
महाराजा की फ़ौज पर आक्रमण कर दिया । इसकी ख़बर लगते ही सैनिकों ने लोट्कर 
उसका सामना किया और नवाब की फ़ौज को पीछे हटा दिया । दूसरे दिन फिर लड़ाई 
होने पर महाराजा की तरफ़ के घहुत से आदसी सारे गये ओर घायल हुए । उसी दिन . 
जोधपुर से जाकर ऊदावत अ्रमरसिंह कुशलसिंहोत (नींवाज) तथा चांदावबत अभयर्सिह 
विजयसिंहोत ( बलूंदा ) महाराजा की सेना में शामिल्र हुए ( जि० २, ४० १३५-७ )। 


(१ ) इर्विन; लेटर मुग़ल्स; जि०: २, ४० २०६४-११ ।. “वीरविनोद” सें भी 
इस लड़ाई का संक्षिप्त उल्लेख है ( भाग २, ए० ८४०४-६४ )। कविया करणीदान ने 
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७००८५८७८५४०९८९५८०४८४०४६८५०१०२४०४-३५१४७०४० 





>५३७त3ट>ट- 





न 3 रकम शी नज की जक न 20.7 0022 ४6240 4+437 6; 02७७७७0७॥ 


महाराजा ने और लड़ते में लास की संभावना न देख खुलद की 
शर्तें तय करने के लिए महसूदाबाद के जागीरदार सुखलिसखां एवं खभात 
के फ़ीजदार मोमिनखां को नियत कर सरवुलंदरतां 
के पास एफ पत्र भिजवाया | उसका टीक जवाब 
मिलने पर उपर्थुक्त दोनों व्यक्ति सरचुर्दर्खां से जञा- 
फर मिले । दूसरे दिन मोमिन्ां और ऊदावत अमरसिंह ( नींचाज ) ने 
ज्ञाकर ये शर्ते की कि ससवुलेदर्खा को एक छाख रुपया ओर भारचरद्वारी 
दी ज्ञायगी, उसे अपनी तमाम सोपें महाराजा के खुपुर्दे करनी होंगी और 
मद्दाराज्ा से मिलना होगा । पहली मुलाक़ात के लिए यह तय छुआ कि 
प्रथम मद्दाराजञा सरवुल्दर्ता के पास जाय | तदनुसार नवाव ग्ञाज़ीउद्दीनख्रां 
के घास के पास एक तंबू खड़ा किया गया, परन्तु महाराजा ने कई प्रकार 
के बहाने वनाकर ज्ञाना स्थगित रक्‍्खा | दूसरे द्विन थोड़े से आदमियों के 
साथ सरवुलदखां महाराजा के डरे पर गया । वहां उस समय सारे मार- 
चाडी खुसलनित खड्टे थ। सरचयुलंद्खां के पहुंचते दी महाराजा डसके 
स्थागत के लिए आगे बढ़ा । गले मिलने के अनन्तर दोनों पास-पास बैठ 
गये। फिर पगड़ी बदलने की रसप्त हुई, जिसके वाद सरचुलेद्त्रां अपने 
डरे को लौट गया। वस़्तलिंद्द घायल होने के कारण इस मिलन के समय 
उपस्थित न था ओर कद्दते हैं कि उस समय अभयलिद्द दस्ों के भीतर 


सरयुलंदसां के साथ 
घुलए दोना 





अपने ग्रन्थ “सूर्य प्रकाश” सें इस ल़ाई का श्रत्यन्त चिस्तारपूर्वक वर्णन किया है, पर 
फास्य प्रन्थ होने से उसका चर्णन बहुधा प्रशंसात्मक श्र श्रतिशयोक्षिपूर्ण है । 

(१ ) सुन्शी मुहम्सद सैयद अ्रदमद सारहरोई-कृत ““उमरा-इ-हन्‌द” से पाया 
जाता है कि सरबुलन्दज़ां ने अव्वल तो ख़ब मुक़ाबिला किया, लेकिन बादशाह और 
नवाब शासकजाह के ख़ोौफ़ से चुलद् करना सुनासिव जानकर एक दिन शाम को चन्द्‌ 
घोयदारों और ग्िदमतगारों के साथ अ्भयसिंह की सुलाक्रात के लिए छत्ता गया। 
यह एल देखकर अभयसिंद को बड़ा ताज्जुब हुआ । बहरहाल स्वयं स्वागत कर उसे 
शपने निवास-स्थान पर ले गया और अत्यन्त सम्मान के साथ मसनद पर बेठाया। दोनों 
में स्‍्नेद्र को यातें हुई' और वे पयदी बदल भाई बने ( ४० २३ )। इससे भी स्पष्ट है 
कि पिज्रय सरयुलन्दर्सा की ही हो रही थी । न्‍ हे 
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(१९८०३. शी को किक की नह कक मल 


जिरहबख़्तर पहने था| । 
ईं० स० १७३० ता० २६ अंक्टोवर ( बिं० से० १७८७ कार्तिक चदि 

११.) को सरवुल्दसां के प्रस्थान का प्रबंध करने के लिए जगदेव मामका 
एक व्यक्ति तियुक्तं किया गया | इसके दूसरे दिन 
रत्तालिह संडारी' ने भद्द के क़िले में प्रवेशकर 
बहाँ नया कोतवाल गर्कखा। गाड़ियों का प्रवंध 
होने तक सरवुलंद्खा को वहां रुकना पंढ़ा । छोटी-बड़ी एकलौ तिहत्तरी 
तोपें खूब के दीवान अण्दुलगनी के खुपुदें कर उससे रसीद ल्ेली गई। 
अब भी प्रतिज्ञा किये हुए एक लाख रुपयों में से वीस हज़ार देने वाक्ती 
श्द्द गये, जिन्हें सिजवा देने का ज़िम्मा अ्रमरसिद्द मे अपने ऊपर लिया। 
पअनंन्तर मोडासा तंथा उदयपुर होता हुआ सरवुलेदखां आंगरे चलना गया। 
तब महाराजा शाही बाग के निकट जाकर छिले में प्रवेश करने की शुभ 
घड़ी का इन्तज़ार करने कूगा । वहां ही अब्डुलशानीखा तथा अब्दुल सुफ्ला- 
खिरखा उससे जाकर मिले। त० ७ नवंबर ( कं।र्तिक खुंदि ६ ) को महा- 
राजा ने अपने भ्राता सहित भद्र के क़िले में प्रवेश किया, जहां कुछ 








मेदाराजा का भवद्र के क़िले 
में पंवेश करन 


($ ) इर्विन; लेटर सुग़ल्स; भि० २, ४० २११-२। वीरविनोद; भारें २, ४० ८४६। 

बांकीदास इस सम्बन्ध में लिखता है कि दूसरें दिन नवाब( सरचुलन्दुर्ज़ा )- 
ने शेख़ सुजायद को महाराजा अभयलिंह के पास सुलद्व की शर्ते तय करने के लिए 
भेजा । महाराजा ने उससे कहलाया कि अपना सारा तोपख़ाना छोड़कर चले जाओ | 
ऐसा ही हुआ । इस प्रकार बि० सं० १७८७ आश्विन सुदि १२ (४६० ख० १७३० 
ता० ११ अक्टोबर) को अहमदाबाद पर महाराजा का अधिकार हुआ (ऐतिहासिक बातें 
संख्या १११३ ) | जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि आशिन सुद्ि १२ को 
नवाब ने पत्र लिखकर ऊदाचत अमरसिंह को बुद्धाया । उसने महाराजा की शभ्राज्ञा से 
जाकर यह तय किया कि नवांब शहर छोड़ देगा, उसे भारबरदारी दी जायग्री और 
महाराजा से सिलकर वह पड़ी बदल भाई बनेगा । इसके एवज् में उसे कई संज़िल 
तक पहुंचा दिया जायगा । कार्तिक वंदि ७ को वह ( नवाब ) महाराजा और उसकें 
भाई से मिला ( जि० २, ए० १३७ )। 

( २ ) “सिरात-इ-अहसदी” से पाया जाता हैं कि महाराजा को छोटी बढ़ीं २७३ 
तोपें सरचुलन्दज़ं ने सौंपी ( जि० .२, 'इ० $३१ )। ह 
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समय तक ठदरने के बाद वह अपने डेरे पर लौट गया। कुछ दिनों बाद 
स्थायी रूप से वहां रहकर वह खून की देख-भाल करने लगा । 

डसी वर्ष महाराजा ने अपने भाई वम़््तर्सिद्द को पॉट्ण का हाकिम 

बस्तासेंद को पाव्ण की नियुक्त किया और वहां का कार्य-सचालने करने 
दाक्िमी मिलना के लिए उसके साथ एक नायव भेंजा । 

५ ५ पे ध्ि  छ छः + ीं 

सरवुलद्सा ने गुजरात की हाकिमी छूटने के पू्व राजा साह के मन्त्र 

बाजीराव को कुछ मामले तय करने के लिए अपने पास चुलाया था, परस्तु 

के रू + ७ है 

बाजीराव के साथ महाराजा उस बाजीराव )के रवाना होने के पहिले ही सर- 

॥ मुलाकात चुलद्खा झुजरात छोड़कर चला गया ओर वहां का 


(१ ) इर्विन; लेदर मुग़क्स; जि० २, ४० २१२-३ | इर्विन ने श्रपनी पुस्तक 
में सरघुलन्दज़ां के साथ की महाराजा अ्रभयर्सिह की लड़ाई का सारा हाल मिज्ञों मुहद- 
भमद एसन-कृत “मिरात-इ-अहमदी” के शआ्राधार पर लिखा है [( देखो मूल फ़ारसी 
पुस्तक; जि० २, पृ० ११४८-३८ ) । 

केंस्पबेल-कृत “'रीज़ेटियर शव दि बाम्बे प्रेसिडेंसी” में लिखा है कि श्रहसदावार्द 
में प्रवेश करने पर महाराजा ने रतसिंह भंडारी को अपना नायब सुक्ररेर किया श्रोर 
मोमिनज़ां के चचेरे भाई फ़िदाउद्दीनज़ां को शहर कोतवाल बनाया । कुछ समय बाद 
पालनपुर के हाकिम करीमदादख्रां जालोरी का, जो उसके साथ गुजरात में गया था, 
देद्दान्त हो गया । अ्रमन्तर शेरग़ां बायी के उपस्थित होने पर उसे उसके पिता कीं 
जागीर दी गईं, जिसकी सूचना बादशाह को भेजी गई । मोमिनख़ां खंभात का शासवः 
तथा फ़िदाउद्दीनज़ां उसके श्रास-पास के प्रदेश फ्रा हाकिम बनाया गया ( भाग १, खंद 
१, ४० ३१३ )। 

जोधपुर राज्य की ख्यात में भी अहमदाबाद के सूचे पर ग्रमयसिंह का पश्रमल 
होने, उसके शाही याग़ में ददरने भौर नायब का पद संडारी रत्सिंह को देने का उ्लेख 
है ( जि० २, ए० १३७ )। 

(२ ) केम्पत्रेल; गैज़ेटियर भोव्‌ दि बाम्प्रे ग्रेसिडंसी; साग १, खंढ १, ए० ३१२। 
पर लगभग उसी समय मुवारिजुल्मुत्क (सरपुलन्दऱ्ा) के अ्रमुयायी मीर फ़ररुद्दीन' 
ने मद्दाराजा के प्रास उपस्थित हो जूनागढ़ की नायब हाकिसी श्राप्त की, परन्तु उसके वहां 
पहुंचने पर मोर इस्माइल ने श्रमरेली (मध्य काठियाबाढ़) सें लड़ाई कर उसे सार ढाला । 
अनन्तर मुइम्मद पहाड़ अपने पिता करीमदादस्रां जालोरी के स्थान में पालनपुर का शासक 
पनाया गया तथा जवासर्देख़ां बढ़नगर भेजा गया (बह्दी; भाग १, खंद १, ४० ३१ २) । 
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( खुबेदार महाराजा अभयसिह हुआ | तव शुजरात क़ी चौथ के सम्बन्ध में 
कीत-करार करने के लिए वाज्ञीराव ने महएराज़ा को पत्र ल्षिखा,. जिसपर 
उसने वड़ोदा और सड़ोच के फ़ौजदार सेयद्‌ अज़मतुज्लाज़ां को वाजीराव के 
पास भेजा | वह माहदी नदी के निकट उससे मिला और चेडोला तालाब 

: तक डसके साथ गया, जहां महाराजा की तरंफ़ से संडारी गिरधरदास 

| और संडारी रत्नसिंह उसके पास शर्तें तय करने के लिए गये। इस काये 
में कई रोज़ तक ढील. होती रही | चौथे दिन बाज्ञीराब महाराजा से शाही 
चाण में पिला और शर्तें तवकर लौट गया। उस समय यह भी तय हुआ 
कि विजयराज़ संडारी मारवाड़ी सेना और शुज्राती लेता के रिसालदार 

: सरदार सुहम्मदखां एवं सेयद फ्रेयाज़खां के साथ वाजीराब की मद्द्‌ को जाकर 

'पीलाजी' का वड़ोदा से अधिकार हटा वहां सेयद अज़मुतुल्लाखां का 

; अधिकार करा देगा। कूच-दर-कूच वाजीराब आदि बड़ोदा पहुंचे और 

“घर पर उन्होंने घेरा डाला | पीलाजी का भाई वरमाजी (?समालाजी ) 

*.डनका : मुक़ाबला - करने के , लिए तेयार हुआ ओर दोनों तरफ़ से 'तोप- 

: बन्दूकों की लड़ाई शुरू हुईं; परन्तु इसी बीच वाजीराब को अपने गुप्तचरों- 

; द्वारा समाचार मिला कि, उसकी अज्ञपस्थिति से लाभ उठाकर आखसफ़जाह 

“ उसके मुरंक पर चढ़ आया है । यह समाचार पाकर बाजीराव घबरा गया 
ओर महाराजा की सेना को अहमदावाद लौटने की आज्ञा दे, बड़ोदा का 
घेरा उठाकर बह अपने देश की तरफ़ चला गया । - 


फ ( १ ) पूना के पास के दावड़ी गांव के पटेल कैरोजी के दो पुन्न दासाजीराव और 
भीयोजी राव हुए । शिवाजी ( दूसरा ) के संसथ डसके सेनापति खंडेराव दाभादे ने 
गुजरात पर चढ़ाई की । उस समय दामाजी राव उसकी सेना में एक अफ़सर था। 
दाभाड़े ने साहू राजा के पास दामाजीराव की बड़ी प्रशंसा की ओर उसको अपने मात- 
हत अफ़सरों से रक्खा.। दासाजीराव के मरने पर उसकी जगह उसके भाई र्ींगाजीराव 

' का पुत्र पीलाजीराव नियत हुआ, जो गुजरात में बढ़ोदा राज्य का संस्थापक हुआ। 
(.२ ) मिज्ञों सुहस्मद्हसन; मिरात-इ-अहमदी; जि० २, ५० १३३-४। कैस्पबेल 
गेज्नेटियर आंव दि बांबे प्रेसिडेंसी; भाग १, खंड १, ४० ३१३ । जोधपुर राज्य की ज्यात: 

ज्ञिग१२, एृ० १६६। 
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डन दिनों भड़ोच शहर का दाकिम अब्दुल्लायेग था, जिसे उस पद 
पर मुधारिजुल्मुल्क ने नियत किया था। झमयलिंह के हाथ में गुजरात का 
अधिकार जाने से उसे बड़ी नाराज़गी हुईं और 
उसने निज़ाम को लिखा कि यदि मुझे आज्ञा दो 
तो में आपकी तरफ़ से यद्दां का नायव बना रहू । निज़ामुल्मुल्क ने इसकी 
स्पीकृति देने फे साथ दी उसको “ने 


बस्तसिंद का नागोर जाना 


नंकआलमजां” का खिताब दिया | उन्द्दी 
दिनों बज़्तसिद्दं नागोर गया और अज़मतुल्ला आगरे' | 
मुवारिज़ुस्सुरुक ( सरदुलन्दखां ) के समय में डी अहमदायाद में 
खुशदालचन्द नगर सेठाई से दृटाया जाकर गंगादास वहां का नगर खेठ 
बनाया गया था| अभ्नयसिट्द ने सूथेदार होने पर 
से लोगों पर जुल्म करना... उसकी प्रतिष्ठा बद्याल रखने का घचन दिया, जिस 
ु ' सम्बन्ध की अपनी मुइर-सह्दित सनद्‌ शअभयकरण 
डुगोंदासोत ने उसको दी | महाराजा ऊपर से तो उसपर कृपा रखता था, 
पर भीतर द्वी भीतर वद्द उसे कैद कर उससे रुपये वखूल करना चाहता 
था । इसके लिए मोमिनखां की सलाह के अनुसार सम्सामुद्दोला ( ग़्वाजा 
झसीम, खानदौरां ) की मोदर-सदहदित दो जाली फ़रमान तेयार किये गये। 
उ्नेम से एक का 'आंशय यदद था कि श्रद्मदाबाद के लोगों पर जो कर और 
दूंड॒ लगाये गये थे उनका मूल गंगादास था, इसलिए उसको गिरफ़्तार कर . 
सांकल से यांध, चेड़ी पहना बादशाह के द्रवार में भेजा जाय। दूसरा 
फ़रमान मोमिनखां के नाम था, जिसमें यद्द लिखा गया कि मुख़लिसखां 
गंगादास को पकड़ने में मदद पहुंचावे, जिसके एवज़ में मदसृदाबाद का 
पद्टा उसे दिया ज्ञायगा। इस फ़रमान के अ्रज्ुसलार मुखलिसख्रां ने गंगादास 
फो अपने पास घुलवाकर फेद कर लिया। शअभक्‍्रयकरण को, जिसने उस- 
( गंगादास ) फी प्रतिष्ठा क्रायम रददने की सनद्‌ कर दी थी, यह वहुत बुरा 





( $ ) कैम्पवेल; गैज़ेटियर भ्रांव्‌ दि बांवे प्रेसिदंसी; भाग १, खंड १, ए० ३१२। 
जोधपुर राश्य फी स्यात में श्रावशादि पि० से० १७८७ ( चैग्रादि १७८८ ८ ईं० स० 
१०४३१) फे झाषाद मास में बग्रत्सिद का नागोर जाना लिखा है (जि० २, पृ० १३२३)। 
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लगा और वद लड़ने के लिए तेयार हो,गया। महाराजा ने .ज़्ब उसको 
अपने पास बुलाकर फ़रमान दिखाया और कटद्दा कि यद्द तो शाही हुक्म हे 
तब वह, चुप द्वो गया | गंगादास के साथ ही उसके अन्य सस्वस्धी एवं 
रेशम के व्यापारी भी क्लैद कर लिये गये। मार-पीट तथा कई तरह के 
अत्याचार कर गंगादाल के पास से दो लाख रुपये, डसके चचेरे भाई 
खुशहाल से तीन लाख तथा दूसरों से जो कुछ घखूल द्वो सफा बखूल 
किया गया । इस प्रकार थोड़े समय में ही सख्ती तथा ज़ोर-जुल्म से नौ 
लाख रुपये चखूल किये गये । इससे हिन्दुस्तान के शहरों के अतिरिक्त: 
सिध, तुर्किस्तान, अरब, हषस ( अबीसीनिया ). ईरान और तूरानः तक 
होनेवाले रेशम के व्यापार को बड़ा धक्का पहुंचा । इसी तरह भहद्दाराज़ा ने: 
बोहरों से भी दंड की बड़ी रकम घसूत्र कीः। छोडे-बड़े हिन्दू मुसलमानः 
तक भी दंड से न बचे और उन्तका माल और धन छीना मया। यही- नहीं 
आमदनी बढ़ाने की ग्ररज़्ञ से खोने, चांदी के प्रचलित सिक्कों में मेल कीः 
मात्रा बढ़ाई गई, जिससे अन्यत्न उनका चलतः बन्द हो गया।सेयदों, शेख़ों,, 
फ़कीरों आदि को जो भूमि और गांव आदि निर्वाद्द के लिए दिये-.गये थेः 
डनपर भी महाराजा ने चोथ लेना स्थिर किया, जिसले- उनकी: हालत: भी: 
खराब हो गई | इसी असे में मुबारिजुल्मुल्क ( सरवबुलन्दख्रां )-दारा एकत्र 
किया हुआ शीशा, बारूद, गोले तथा: अन्य सामग्री; जो' डसने तोपों के साथ. 
महाराजा को सोंपी थी, धीरे-धीरे जोधपुर भिजवादी गई' 

स्वर्गीय खेडेराव दाभाड़े का प्रतिनिधि, सोनगढ़: का स्वामी तथा 








(५ ) मिज़ों सुहस्मदृहसन; मिरात-इ-अहसदी; जि०. २५ ४० १३६-४१ । , 


' (३) दाभाड़ों का मूल पुरुष येसाजी- तलेगांव का: रहदनेवाला' था-। बह 
शिवाजी की सेवा में रहता था । उसका बड़ा. लड़फा ' खंडेराव रामराजा का सेवक रहा, 
जिसने उसकी अच्छी सेवा के बदले में उसे “सेना धुरन्धर”” की- पदृवी देकर गुजरात 
झौर वगलाना की तरफ़ भेजा । शाहू राजा के समय घह उसका सेनापंति नियत हुआ | 
फिर उसको गुजरात और काठियावाड़ अधीन करने की आया हुईं । उसने वसद्दी से 
सूरत तक का केकिय का प्रदेश अपने इस्तगत किया ये | ६० से १७२६ ( वि० सं० 
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भीलों एवं कोलियों का मददगार द्ोने के कारण पीलाजी गायकवाड़ स्घ- 
महाराजा का पीलाजी. भवितः अभयस्सिह को कांटे के समान खटकता 
गायकवाद को छल से. था। बड़ोदा नगर झीर डभोई के)किल पर अधिकार 
हक हो जाने से उसका पक्ष अधिक मज़बूत हो गया. 
था । खेडेराबव को गुजरात की चोथ उगाहने का हक्क प्राप्त था। मद्दी नदी 
के पार फे इलाके की चौथ उगाहने के बाद खंडेराव की विधवा पत्नी उमा 
बाई ने आस-पास के प्रदेश की चौथ उगाहने के लिए कंथाजी ( क़दम ) के 
स्थान में पीलाज्ी गायकवाड़ को नियत किया ! वह बड़ा लश॒कर लेकर 
चौथ उगाहने के लिए डाकोर नामक स्थान में पहुंचा। यह खबर खुनकर 
अभयसिंह सेना और तोपखाना लेकर उससे लड़ने चला, परन्तु पकट रूप 
से उसने अपना पेसाम पहुंचाने और सलाह करने के लिए कितनेक मार- 
घाड़ियों को उसके पास भेजा । उनमें से दो तीन छुल-कपट करने में प्रवीण 
व्यक्तियों को महाराजा ने कहा कि अवसर पाते ही पीलाजी को मार 
डालना। पीलाजी के पाल पहुंचकर उन्होंने दो-तीन दिन दिखावटी बात-चीत में 
व्यतीत किये। फिर एक रात्रि को अपने डेरों पर जाने की आज्ञा हो जाने के 
बाद उनमें से एक चापस पीलाजी के पास गया और कुछ ज़रूरी वात कहने 
के यद्याने उसके कान के निकट ज्ञा उसने कटार के दो घाव कर उसे मार 
डाला | इसका पता लगते दी पीलाजी के आदमियों ने घातक को मार 
डाला | अनन्तर माह्दी नदी के सामने के ठद पर खांवली गांव में उसके 
शघ का दाद हुआ | 


१०८६ ) में पथरी की बीसारी से उसकी रत्यु हुईं। उसकी झूत्यु फे बाद, पुत्र की 
नावालिग़ झवस्था के कारण उसकी वीर पेश्ती उमाबाई उसका कार्य चलाने लगी । 





(१ ) केग्पवेल; गैज़ेटियर श्रेव्‌ दि बास्य्रे प्रेसिडेंसी; भाग १, खंड १, ए० ३१३। 

(२) मिज़ो सुहम्मददइसन; मिरात-इ-अहमदी; जि० ३२, प० १४२-३। 
केम्पयेल; गेज्नेट्यिर घेँं,ब दि चाम्तरे प्रेसिंदंसी; भाग १, खंड १, ए० ३१३६ । जोधपुर 
राज्य को ग्यात से भी पीलाजी गायकवाद के मद्दाराजा-द्वारा मरवाये जाने का वर्णन है। 
उसमें घानफ का भास इंदा लखधीरोत दिया है ( ज्ञिण २, ए० १३६-४० ) । 
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इसके बाद महाराजा अहमदाबाद से प्रस्थान कर माही नदी से 
उत्तर बड़ोदा ज़िले में जा पहुंचा। दक्षिणियों ने बड़ोद्‌ और दूसरे परग्ने' 
छोड़कर डभोई के क़िले में, जो खुरक्षित स्थान 
समभा जाता था, आश्रय लिया | तब महाराजा ने: 
खाद्य सामग्री, शीशा और दारू-गोला अपने कब्जे, 
में कर जीवराज भंडारी को बड़ोदा के मालदार आदमियों को क़ैदकर उनसे 
घन वसूल करने के लिए वहां नियत किया । डसने वहां के लोगों पर: 
यह भूठा आरोप लगाकर कि उनके पास मरहटे धन-मास छोड़ गये हैं: 
उनसे दंड लिया । उन्हीं दिनों वादशाह की तरफ़ से रहीमवावेरखां इस 
आशय का फ़रमान लेकर कि शाही मनसबदारों और सूबे फे सुख्य-मुख्यः 
अधिकारियों को उनकी जागीरें दे दी जावें पाटयू से अहमदाबाद पहुंचा।- 
महाराजा का सायब रत्नसिह संडारी उस(रहीमबावेरखां )को लेकर 
महाराजा के पास गया। महाराजा डसोई पर सी अधिकार करना चाहता: 
था, परन्तु इसमें डसको सफलता नहीं मिली | तब शेरखां बाबी को बड़ोदे: 
की हुकूमत पर नियत कर वह अहमदाबाद लौट गया । 

स्वर्गीय खडेराव दाभाड़े की पत्नी उप्ताबाईं बड़ी बीर और साहसी. 
ख्री थी । बह घोड़े और दाथी की सचारी करने में अत्यन्त कुशल थी और: 
अपनी सेना का संचालन स्वर्य किया करती थी 
पीलाजी के मार जाने की ख़बर पाकर वह वदला 
लेन के लिए. व्यन्न हो उठी । एसद्थे तीस-चालीस 
हज़ार सवारों तथा पीलाजी के पुत्र दामाजी एवं कंथाजी के साथ, जो 
डसकी सेवा में रहते थे, उमाबाई ने अहमदाबाद की तरफ प्रस्थान किया। 


न 


महाराजा का बड़ोदा पर 
अधिकार करना 


उमावाई की महाराजा पर 
चढ़ाई 





* (१) मिज़ों मुहस्सदहसन; मिरात-इ-अहमदी; जि० २, ४० -३४३-७.) उसी 
घुरतक से यह भी पाया जाता है कि-मद्दाराजा ने बढ़ोदा के सुखिया दज्ला को पकड़कर 
उससे भी धन वसूल करना चाहा। इसी अ्रमिप्राय से वह उसे गढ़ में साथ ले गया और 
अन्य लोगों को उसने बाहर ही रक्खा, परन्तु दक्ला को किसी प्रकार महाराजा की मंशा का 
पता चल गया, मिससे वह एक तेज्ञ अ्श्न पर सवार हो क्रिले से भागकर निकल गया। 
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नगर से तीन कोल दूर सावरमती के किनारे मौज़ा फ़ेज़ाबाद ( शाहवाड़ी ) 
में डेरे कर उसने अपने लश्कर को आस-पास के गांवों को लूटने की आशा 
दी। मद्दाराजा ने उस समय मोमिनख्रां एवं जवांमर्देखां .को चुलवाकर उन्हें 
शाही बाग्र की तरफ़ के हिस्ले की रक्चा करने को भेजा | दूसरी तरफ के 
हिस्सों की रक्षा के लिए भंडारियों एवं जञागीरदारों के साथ मारवाड़ी सेना 
नियुक्त फी गईं। उसी समय राजा वर्तासह एक अच्छी सेना के साथ 
नागोर से आकर भाई से मिला । वस़्तलिंह सेठ खुशद्ालचंद भवेरी को 
नगर सेठाई दिये ज्ञाने के सम्बन्ध का परवाना अपने साथ लाया था, 
जिसके अनज्ुसार महाराजा ने उसको खिलअत देकर नगर खेठाईं का काये 
सॉंप दिया | इस यीच जीवराज भंडारी का, जो अपनी वीरता का बड़ा गये 
रखता था ओर गुज्ञराती तथा मारवाड़ी सवारों और पेदलों के साथ राजपुर 
के पास चारतोड़े में रहकर उधर की रक्षा करने के लिप्ट नियत था, मर- 
हटों से सामना हुआ, जिसमें वह मारा गया। इस लड़ाई के फलस्वरूप 
जीवराज्ष संडारी की सेना के घोड़े, शब्लाख, छोटी-बड़ी तोपें, कडे, नक्कारे 
आदि मरहटों के द्वाथ लगे । इस लड़ाई के समय महाराजा ने रत्नर्सिंह को 
जीवराज भंडारी की सहायतार्थ जाने को कहा, परन्तु घद्द नहीं गया और 
जवांमदेखां एवं मोमिनसरां को शत्च॒ का सामना करने के लिए कदलाकर 
वद वदररामपुर की तरफ़ चला गया। जवांमर्देखां और मोमिनखां शाम 
दोत-द्दोत शाद्दी वाग्म में पहुंचे। उन्होंने लड़ना शुरू किया और मीर अचुल- 
क्रासिम आदि कई व्यक्तियों को, जो घायल हुए थे, लेकर थे लौट. गये । 
रत्नसिंद भद्र के फिले की दीवार के नीचे फे अपने डेरे में चला गया । इन 
घटनाओं से लोग घबरा गये और दक्षिणी, हिन्दू एवं मुसलमान सबको 
लूटने लगे | रखूलायाद के बाहरी भाग में, जहां शाही वंश के खेयदों का 
निवास था, दत्तिणियों ने बड़ी लूट-मार की। सेयद लड़ने के लिए तैयार 
ष्टण, पर दक्षिणियों का सेन्‍्य बल अधिक होने से उनका कुछ यस न चला। 
उनमे से कई मारे गये और उनके घर-वार, दरगाह का सामान तथा एक 
बड़ पुस्तकालय का नाश हो गया । एक सप्ताह तक दिन में दक्षिणी और 
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रात में कोलियों के दुल मकान खोदने, माल्-मता लूटने तथा घरों में आग 
लगाने का कार्य करते रद्दे । इस प्रकार मरहटों का उत्साह, जो पीलाजी के 
मारे ज्ञाने से कम द्वो गया था, पुनः बढ़ गया | जीवराज भंडारी के लश्कर 
का नाश करने के बाद दक्षिणी रत्नसिंह भंडारी पर चढ़े | डसके पास सर: 
हटों का सामना करने योग्य शक्ति का अभाव होने से वह कुछ कर नहीं 
सकता था | अन्त में मरहटों से संधि करने का निश्चय होकर अभयकरण 
तथा जवांमर्द्सां उम्ाबाई के पास खुलह् की वात-चीत करने के लिए भ्रेजे 
गये | वे तीन दिन तक वहां रहे और बातचीत के बाद चौथ और सर- 
देशमुखी के कायम रइने के अतिरिक्त अस्सी इज़ार रुपया छट्टेंद का मर- 
इटों को देना तय हुआ। इस रकम के चुकाने का भार जवांमर्द्खां ने अपने 
ऊपर लिया | तब उम्ाबाई बड़ोदा की तरफ़ गई । जवांमर्दमां थोड़े-थोड़े 
रुपये उसके पास भेजता रहा । अन्त में बीस हज़ार रुपये बाफी रद्द गये 

जो उसने स्थयं रख लिये। उम्रावाई के बड़ोदा पहुंचने पर शेरख्रां वाबी ने 
क्लिले को मज़बूत कर उससे लड़ने की तेयारी की, पर उमावाई ने महद्दा- 
राजा के साथ की अपनी खलह की बातचीत की सूचना उस( शेरखां- 
बाबी )को दे.दी, जिससे लड़ाई न हुईं ।. फिर चोथ की रक्तम वसूल करने 
के लिए एक व्यक्ति को डसके पास छोड़कर वद अपने देश लौट गई । , 











(१) आमद का चौथा हिस्सा । 


( २) सरदेशमुखी नासक कर के रुप में भामद का दुसवां भाग किया जाता 
भा | यह कर चौथ से अलग लगता था। 


(३ ) मिज़ी मुंहम्मदृहसन; मिरांत-इ-अरहमदी; जि०:२, ए० १९५७-६१ । 
कैरपबेल; गेज़ेटियर' भाव दि बास्बे प्रेसिडेंसी; साग ३, खंड $, ४० ३६४। 

' जोधपुर राज्य की स्यात में इस घटेना का वि० सं० १७८६ (हई० स० १ ७३३) 
के फाल्युन मास के आरम्भ में होना लिखा है। उससे पाया जाता है कि उक्त मास में 
'डमांबाई सत्तर हज़ार फ़्ोज के साथ चढ़ आई तब मद्दाराजा ने बज़्तसिंह को छुलाने के साथ 
जोधपुर, मेढ़ता आदि से फ़ौज बुलाई । महाराजा तथा बख़््तलिंह तो क्रिले में ही रहे और 
सारी फ्तौज के सुस्सदियों के ढेरे किलकिला नदी पर हुए । कुल फ़रौज बीस हज़ार थी। 


ध्ग्द शाजपृताने का इतिहास 
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उच्ची वर्ष बादशाह की तरफ़ से महाराजा के लिए ख़िलअत, रत्न- 
जटित लिरपेच, कलगी तथा एक हाथी लेकर खझूबाजा असदुल्लाखां ग्रुज्ञ- 
हम 
बाउशाह के पास से “दी अहमदाबाद 8 । दस डे पर मोमिन 
' महाराजा के लिए खिलभत ख्रां आदि कई दुखरे अफ़सरों के लिए भी 
है खिलआअत्ते भेजी गई । 
उन दिनों ओऔरंगज़ब की छावनी का द्विसावी कामदार निज्ञामुद्दीन- 
खां का पुत्र मीर ग़ाज़ीडद्दीनखां था । वह बढ़ा घनवान था। रहीमयावरखां 
हक कप कि कप 
के चुग़ली करने पर महाराजा के आद्मियों ने उसे 
कुंद कर लिया और एक वड़ी रकम लेने के बाद 
डसे छोड़ा 
कर 9 कर भर 

उन्हीं दिनों भंडारी गिरधरदास ने महाराजा से भकूटी शिकायत की 

क्रि राजवी राणावत के पुत्र खुलतानलिंह से संडारी रघुनाथ मिल गया है 

और वे बादशाह से उद्दंडता. कर रहे हैं। इसपर 
महाराजा ने नाज़र दौलतराम तथा धांधल केसरी- _ 

' सिह को लिखा कि वे खुलतानसलिद एवं भेडारी रघुनाथ को मार डालें । 

इस आशय का परवान! लेकर भंडारी गिरधरदासल गुजरात से जोधपुर 


गाजीउद्दीनखां से पन वसूल 
करना 


सुलतानसिंद को मरवाना 





दुर्गादास के पुत्र श्रभयकरण तथा खंडेराव में भाईंचारा था, जिससे महाराजा ने उसे 
उमाबाई के पास भेज्ञा । उमाबाई ने उससे कहा कि हसारो गुजरात में चौथ लगती 
६, आपने दग़ायाज़ वाजीराव से क्यों वात की और पील्ाजी को क्यों मारा ? शञब या 
तो सम्मुख होकर युद्ध करो या चौथ दो | इसपर श्रभयकरण ने डेढ़ लाख रुपया देना 
वहराकर इसकी सूचना मद्ााराजा को दी | मद्दाराजा की सेना के मंडारी रल्सिंह, 
भंठारी विजयराज, मेहता जीवराज, पंचोली लालजी आदि को यद्द बात - पसन्द नहीं 
भाई भौर उन्दोंने उमाबाई की फ़ौज पर चढ़ाई कर दी | लड़ाई होने पर जीवराज मारा 
गया । इसके दूसरे दिन सद्दाराजा ने अरभ्यकरण को पुनः उमायाई के पास. भेजकर बात 
फराई और दो लाख रुपया देना ठदराकर उसे वापस लौटाया ( जि० २, ए० १४१ )। 


(१ ) मिज्ञी मुहस्मदहसन; मिरात-इ-अहमदी; जि० २, ए० १६२ | केग्पवेल 
गैज्ञेटियर भोष्‌ दि बास्बे प्रेसिडेंसी, भाग ३, खंड १, ए० ३१४। 


(६३) मिज्ञों मुदम्मद्‌दसन; मिरात-इ-अष्टमदी; ज्ि०ण २, ए० १३२ । 
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गया । नांज़िर ले तदज्ुसार चौहान हिन्दूलिह के हाथ से खुलतानासिद्द को 
मरवा दिया । संडारी रघुनाथ कैद में था, जिसे धांघल केसरीसिंह ने सॉपने 
से इनंकार कर दिया । इसी बीच महाराजा को वास्तविक बात का पता 
ल गया, जिससे भंडारी रघुनाथ की ज़िन्दगी वच गईं। भंडारी गिरधर- 
दास से महाराजा बड़ा नाराज़ हुआ | वह ( गिरधरदास ) इस घटना के 
कुछ द्वी समय वाद वीमार पड़कर मर गया । 
.._द्वि० स० ११४४ ( बि० से० १७८६ ८ ई० स० १७३२) में रत्नसिह 
जंडारी को अपना नायव नियतकर अपने भाई राजा वसज़्तलिंह के साथ महा- 
.. राजानेजोधपुर होते हुए दिल्ली जाने के लिए प्रस्थान 
“गुर जाना. फिया । उसके जाते दी रत्नसिंह भंडारी मे मनमाने 
' तौर से हुकूमत करना आरम्भ किया और वह कर 
के नाम से अनुचित ढंग से लोगों से धन वसूल करने लगा। उसकी देखा- 
देखी शहरं-कोतवाल ५व॑ं बाद्दर के हिस्से के फ़ौज्दार भी रेयत को हैरान 
करने और डुःख देने लगे । 
डसी वषे उमाबाई के दत्तक पुत्र जादोजी ने, महाराजा के गुजरात 
से लौट जाने की ख़बर खुनकर, चीस हज़ार सवारों के साथ नायव सूचे- 
जादोजी की महाराजा के. सप्नलिह) से चौथ तय करने के लिए प्रस्थान 
नायव भंडारी र॒त्नसिंह पप किया | मा में पड़नेवाले स्थानों में लट-मार 
जप करता और खिराज वसूल करता हुआ वह शाही 
बाग में पहुंचा। संडारी ने गुजराती सिपाहियों को अपनी फ़ौज्ञ में 








(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० २, छ० १४० । 


(२ ) मिज्ञों मुहम्मदहसन; मिरात-इ-अहमदी; जि० २, ए० १६२-३ | कैम्प- 
बेल; गेज़ेटियर ऑंब्‌ दि बास्त्रे श्रेसिडेंसी; भाग १, खंड १, ए० ३१४ । 


जोधपुर राज्य की ख्यात में भी इसका उल्लेख है । उससे यह भी पाया जाता है 
कि महाराजा अपने भाई-सहित पहले जालोर गया, जहां से वस्तलिंह तो नागोर गया - 
और महाराजा कुछ ससय वहां रहने के उपरान्त जोधपुर चला गया ( जि० ३, घृ० 
१४१-२ )। ' 
टः० 
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डबल 


* भर्तीकर मोमिनखां को चुलबाया और शहरपतनाद्द के फाटक चन्द्‌ करवा 
एवं वहां सेना नियुक्त कर उसने अपनी मज़बूती की। मुदस्मद 
अज्लादीन गननी लश्कर-सद्दित शहर के वाहरी भाग की रज्ता के लिए 
नियत किया गया | मरहटी सेना की ठुकड़ियां शहर के बाहरी द्विस्सों पर 
हमला करती, जिनके साथ मुसलमानी सेना की लड़ाई होती । इस पकार 
पक मास व्यतीत हुआ । तब संडारी ने अपने विश्वासपात्र आदमी जादोज्ञी 
के पास भेजकर यह पुछवाया कि उम्राबाई के साथ सन्धि दो जाने के 
चाद अब इस चढ़ाई का कारण क्या है । इसपर जादोजी पहले के फरार 
के मुताबिक चौथ तय कर वहां से सोरठ की तरफ चला गया ओर 
आपस में सुलद्द दो गई' 

उन दिनों शरखां वावी वड़ोदें का काम संमालता था। वह कुछ 
समय के लिए अपनी जागीर वाड़ासिनोर का वन्दोवस्त करने गया। 
डउस्चकी अनुपस्थिति से लाभ उठाकर पीलाजी 
गायकवाड़ के भाई मद्दादजी ने बड़ोदा के पास के 
जम्बूसर के परगने पर कव्ज़ा कर लिया। फिर 
पादरा के मुखिया दल्ला और वीस्मगांव के देखाई के उत्तेज्ित करने पर 
उसने वढ़ोदा पर घेरा डालने का विचार किया । सोनगढ़ से दामाज़ीराब 
ने उसकी सद्दायता के लिए फ़ौज् रवाना की | इसपर मुहम्मद सरवचाज़ ने, 
जिसको शरखां बाबरी अपनी अज्ञपरिथिति में बड़ोदा का प्रवन्ध करने के 
लिए छोड़ गया था, शहरपनाह के फाटक आदि मज़बूत कर युद्ध की 
तैयारी की । शेरखां ने इसकी खबर मिलने पर संडारी से मदद्‌ मंगवाई 
शोर वह स्वये भी रघाना हुआ। संडारी ने मोमिनखां को लिखा कि शेरखां 
के पहुंचते दी वद्द उसकी मदद कर मरहटों को वाहर निकाल दें । शेरखां 
फ़ीज् एकत्र कर क्रीय डेढ़ मास तक पड़ा रद्दा। फिर उसके माही नदी 
पार करने फी खबर पाते दी महादजी, उसका मार्ग रोकना आव 
छमभा, बडुतती सेना के साथ उसके मुफावले फे लिए गया। शेरखां शौर 


(१ ) मिज्ञों मुह्मदद्सन; मिरात-इ-मदमदी; जि० २, ए० १६३-४ | 


बड़ोदे पर मरहटों का 
अधिकार होना 
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को भेजकर हमारे वीच खुलह करा दें । इसपर महाराणा ने चेडायत 
जगतसिंद ( दौलतगढ़ का ), मोही के भाटी झुस्ताणर्सिह तथा पंचोली 
कानजी ( सद्दीवालों का पूर्वज ) को दोलों दलों में खुलह कराने के लिए 
भेजा | पहले तो जोधपुरवालों ने ख़्चे की मांग भी की, परन्तु वीकानेर- 
वालों ने इसे स्वीकार नहीं किया | पीछे से इस शर्त पर खुलह हुई कि 
पीछे लौटते हुए जोधपुर के सैन्य का वीकानेरवाले पीछा न करें। तदसुसार 
फाल्युन बदि १४ (ई० स० १७३४ ता० २० फ़रवरी ) को दोनों भाई 
( अभयशलिद्द तथा वहुत्सिंह ) कूचकर नागोर चले गये । 

वीकानेर की प्रथम चढ़ाई में असफल टोने पर भी वस़्तसिदद ने 
आशा का परित्याग नहीं किया ।| चीकानेर के क़िलेदार नापा सांखला के 





(१ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पतन्न ६१। घीरविनोद; भाग ३, ए० 
४००-१ । पाउलेट; गेज़ैरियर शाँव्‌ दि बीकानेर स्टेट; छ० ४७। 


यह घटना जोधपुर राज्य की ख्यात में इस प्रकार दी है---“वि० सं० १७६१ 
के भाद्रपद ( ई० स० १७३४ श्रगस्त ) मास में बज़्तलिंह ने बीकानेर पर चढ़ाई की 
भौर गोपालपुर ख़रबूज़ी पर अधिकार करता हुआ वह बीकानेर के निकट जा पहुंचा । 
आझाश्विन के शुक्ल पत्त में श्रभयसिंह भी जोधपुर से कृचकर खींवसर पहुँचा, जहां 
पंचोत्ञी रामकिशन, जिसे महाराजा ने एक लाख रुपया देकर फ़ोज एकन्न करने के लिए 
'भेजा था, चार हज़ार सवारों के साथ उससे जा मिला | वज़्तसिंह का मोचो लच्मी* 
नारायण के मन्दिर की तरफ़ था । वीकानेरवालो ने चाहर आकर लड़ाई की, परन्तु 
यय्तसिंह के राजपूतों ने उन्हें गढ़ में भगा दिया । मद्दाराजा का ठेरा नगर के निकट 
पलोने पर चारों तरफ़ मोर्चे लगाये गये | चीकानेर के महाराजा सुजानसिंह का कुंवर 
भाद्रा की तरक्त था | वह लालसिंह कांधलोत और चार हज़ार सेना के साथ शहर में 
गया । चार मास त्क लड़ाई चली, पर जब गढ़ हूटता न दिखा तो लालसिंह ने 
जाकर जोधपुरवालों को समम्काया कि इस बार तो आप पधारें, किर श्रायेंगे तो सारा 


प्रचन्ध कर दिया जायगा। इस बात का बचन देने पर श्रभयसिंह और वद़्तसिंह नागोर 
गये ( जि० २, ए० १४२ ) । 


उपयुक्त घर्णन में महाराणा संग्रामरलिंह ( दूसरा | के आदमियों-द्वारा दोनों दर्लों 
में संधि स्थापित धोना नहीं लिखा है, परन्तु “वीरबिनोद” में मी इसका उल्लेख है, 
घझतणएप फोर्ड कारण नहीं ए कि उसपर भ्रविश्वास किया जाय | 


जोधपुर राज्य का इतिहास ६३३ 
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80७ वंशज दौलतलिंह ने अपने स्वामी से कपट कर 

है कम 3 पे वश्तसिंद्द से बीकानेर के गढ़ पर डसका अधिकार 
विफल प्रयत्न करा देने के विषय में गुप्त रूप से बातचीत की । 

बह तो यह चाहता द्वी था। दौलतसिंह के उद्योग 

. ले ज्ञेमलखर का भाटी उदयसिंह, शिव पुरोहित, भगवानदास गोवर्द्धनोत 
ओर डसके दो पुत्र हरिदास एवं राम तथा बीकानेर के कितने ही सरदार 
आदि भी बरुतसिंह के शामिल हो गये। डउदयसिंह के एक सम्बन्धी पड़ि- 
द्वार राजसी के पुत्र जैससी की बीकानेर राज्य में बहुत चलती थी। उनें 
दिनों कुंचर जोरावरखिंह ऊदासर में था। डदयसिंह जेतसी को साथ ले 
डसके पास-ऊदासर चला गया । इस प्रकार बीकानेर का गढ़ अरक्षित रह 
गया । ऊदासर में एक रोज़ गोठ के समय उदयसिंह अधिक नशे में हो 
गया और ऐसी बातें करने लगा, जिनसे स्पष्ट ज्ञात होता था कि उसके 
मन में कोई भेद हे | जैतसी ने जब अधिक दबाव डाला तो उसने सारी 
बातें खोलकर उससे कह दीं। जैतसी झुनते ही सावधान हो गया और 
. आस-पास से सेना एकजञ्र करने के लिए उसने ऊंट-सवार रवाना किये। 
इतना करने के उपरान्त वह बीकानेर जाकर गढ़ के डस भाग की तरफ़ 
गया, जिधर पड़िहार रक्षा पर थे और उनसे रस्ली नीचे गिरवाकर वह 
उसके सहारे गढ़ में दाखिल हो गया । अनन्तर उसने महाराजा को जाकर 
इसकी सूचना दी | खुजानलिंह तत्काल जेतली को साथ लेकर खरजपोल 
पर पहुंचा तो उसने उसके ताले खुले पाये। उसी समय सब दरवाज़े मज- 
बूती से बन्द कर दिये गये और गढ़ की रक्षा का समुचित प्रबन्ध कर 
तोपें दागी गई । सांखला नाहरख़ां बझ़्तसिंह तथा डसके आदमियों को 
चुलाने गया हुआ था, जो पास ही में थे। जब डसने तोपों की आवाज़ 
'खुनी तो समकक गया कि षड्यन्त्र का सारा भेद खुल गया। वस््तर्सिह्द ने 
भी ज्ञान लिया कि अब आशा फलीभूत होना असम्भव है, अतणएणव वह 
अपने साथियों-सहित वहां से चला गया। उधर गढ़ के भीतर के सांखतले 
मार डाले गये तथा धायभाई को गढ़ की रक्षा का भार सोंपा गया। यद्द 
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घटना वि० सं० १७६१ आपाढ वदि्‌ ११५ (६० स० १७३४ ता० १६ जून ) 
फो हुई । 
उसी वर्ष महाराणा ज़गतसिद्द ( दूसरा ) के राज्याभिषेकोत्सव के 
अवसर पर बस़्तलिंह नागोर से उदयपुर गया। सवाई जयासद भी इस 
अचसर पर वहां गया हुआ था। अनन्तर हुण्डा 
नामक स्थान में पारस्परिक एकता के सम्बन्ध में 
अद्ददूनामा करने के लिए राज़ाश्रों के एकत्र होने 
पर अमभयर्सिंद्र भी चह्ां जाकर सम्मिलित छुआ। वहां पर डपस्थित 
मद्दाराजाओं में उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, कोटा, वीकानेर आदि के नरेश 
प्रसुख थे । बहां कुछ विचार होने के डपरान्‍त एक अद्ददूनाम! लिखा गया, 
जिसमें नीच लिखी शर्तें स्थिर हुई-- 
१. सब राजा धर्म की शपथ खाते हैं कि वे एक दूसरे का दुःख-खुस्त् 
में साथ देंगे । एक का मान अथवा अपमान सबका मान अथवा 
झम्रपमान समझा जायगा । 


राजपूत राजाशों का 
एकता का प्रयत्न 





( १ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ६२-३। पाउलेद; गैज़ेटियर भव दि 
यीकानेर स्टेट; ४० ४८-६ । “चीरविनोद” में भी इस घटना का संक्षिप्त वर्णन है ( भाग 
२; ४० ४०१ ) | जोधपुर राज्य की ख्यात में इस घटना का उल्लेख नहीं है, जिसका 
फारण संभवत: यही हो सकता है कि इस चढ़ाई का सम्बन्ध केवल वस़््तसिंह से ही 
था, अभयसिंह से नहीं । एक वार विफल-प्रयत्न होने पर पुनः वीकानेर पर श्रधिकार 
करने के लिए बज़्तसिंद का पढ़यन्त्र करना असम्भव नहीं है 


(२ ) जोधपुर राज्य की स्यात में वि० सं० १७६२ दिया है (जि० २, छु० 
१४२ ) जो ठीक नहीं है; क्योंकि भ्रागे चलकर उसी र्यात में उस समय महाराणा 
जगतसिंद ( दूसरा ) का राज्याभिपेकोत्सव प्टोना भी लिखा है। महाराणा का राज्या- 


मिपेफोत्सव वि० सं० १०६१ के ज्येष्ट सास में हुआ था, जैसा “वीरविनोद” से भी 
स्पष्ट है । 


(३ ) राजाओं का यह सम्मेलन सवाई जयसिंह के उद्योग से हुथ्रा था । वह 

मरहर। के 'भ्राक्मर्णों से घबरा गया था भौर इसीलिए उसने यह सय किया था 
दि सुन एत्तातत पः छ्टि मेक्दो हे के त्ि 

( सुन छृतानत फ लप दब मेरा रामपूताने का इतिहास; जि ० २, ए० ६३७-८ ) । 
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२. एक के शज्ञु को दूसरा अपने पास न रक्‍्खेगा। 

३. घषो ऋतु के वाद काययोरम्भ किया ज्ञायगा, तब सब राजा रामपुरां 
में एकन्न होंगे। यदि कोई किसी कारणुवश स्वयं न आसके तो 
अपने कुंचर को भेज्ञेगा । 

४. यदि कुंबर अनुभव की कमी से कुछ ग़लती कंरे तो महाराणा 
ही डसको ठीक करंगा। 

४० कोई नया काम शुरू हो तो सब एकत्र होकर करे । 

यह अद्ददनामा वि० सं० १७६१ श्रावण वदि १३ (ईं० स० १७३७४ 

सा० १७ जुलाई ) को लिखा गया | फिर सब राजा अपने-अपने स्थानों को 
चले गये । ः 

जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि हुरंडा से प्रस्थानकर 

महाराजा अमयसिंह देवलिया' के ठिकाने में गया। देवलियां का ठिकाना 
न ... पहले भिणायवालों का था, परन्तु शाहपुरा के 
कस 48 डस्मेदर्सिह ने उसे छीनकर अपने भाई ईश्वरीसिंह 
को द्‌ दिया था। महाराजा ने उसे वापस छुड़ाकर 





- (१ ) वीरविनोद; भाग २, छ० १२१८-२१ | घंशभास्कर; भाग ४, पृ० 
३२१२७-८ | टाड; राजस्थान; जि० १, ए० ४८२०३ और टिप्पण । 


कनेल टेंड ने.इस अहदनासे की तिथि श्रावण सुदि १३ दी है और “घंश- 
भास्कर” में सब राजाओं का कार्तिक सुदि में एकत्र होना लिखा है। ये दोनों बातें दीक 
नहीं हैं । अहदनामे की नक़ल में श्रावण वदि १३ ही दी है । 


जोधपुर राज्य की स्यात में भी इस घटना का संक्षिप्त उच्लेख है, पर उसमें 
भी समय ग़लत दिया है, जैसा कि ऊपर ( ए० ६३४, टि० २ में ) बतलाया गया है । 
उससे यह भी पाया जाता है कि अ्रभयरसिह ने इस अवसर पर लाल ढेरा खड़ा किया 
था । इसपर बादशाह को यह सुकाया गया कि वह कुछ क़ितूर करनेवाल्ा है, परन्तु 
मंदारी अमरसिंह ने समझ्मा-चुकाकर उसकी दिलजमई कर दी, जिसले उसने मद्दाराजा 
के पास सिरोपाव तथा आभूषण आदि मिजवाये ( जि० २, ए० १४२८३ )॥ 


( ३ ) यद्द ठिकाना आजकल अजमेर प्रान्त के अन्तर्गत है । 


६.३ ६ यजपूताने का इतिहास 








राठोड़ रघुनाथसिंदद नाहरासिहोत जोधा को दिया। महाराजा घह्दां तीन मास 
तक ठहदरा और डसने शाहपुरा के गांवों से पेशकशी वखूल की। इसपर 
उम्मदालिह उसके पास उपस्थित हो गया । । 
इसके कुछ द्वी समय बाद सवाई जयसिंह ने खानदोरां की मारफ़त 
अज़े करा रणथंभोर का क़िला बादशाह से अपने नाम करा लिया। यह 
खबर मिलने पर महाराजा की तरफ़ से गढ़ वीटली- 
( तारागढ़ ) की मांग पेश की गई | इसपर जयालिंह 
को रणथंभोर का क्लिला दिया जाना स्थगित रहा। 
उसी समय के आस-पास दतक्तिणियों की फ़ौज के पूना से इधर बढ़ने 
का समाचार मिलने पर बादशाह ने एक बड़ी फ़ौज़ के साथ वरूशी नवाब 
द्षिशियों के खिलाफ. जिदीयों को उसके विरुद्ध भेजा | इस अधसर पर 
महाराजा का शादी. मद्दाराजा अभयलिंदह,जयलिंह (जयपुर का) तथा दु्जन- 
पना के साथ दाना काल(कोटा का) आदि समस्त हिन्दू नरेशों को भी 
खानदोरां के शामिल होने की आज्ञा दी गई। इसपर खब राजा हाड़ोती में 
उसके शरीक हो गये | अनन्तर चंद्रावतों के ठिकाने रामपुरा से तीस कोस 
इधर नवाब के डेरे हुए। दक्षिणियों की सेना आखेर में थी । उसके नज़दीक 
शाही फ़ौज्ञ का डेरा होने पर महाराजा ने उसी समय आक्रमण करंने की 
सलाद्द दी, पर जयससिह ने इसके विरुद्ध राय दी और गुप्त रूप से दक्षिणियों 
को कहला दिया कि जमकर लड़ाई करना ठीक नहीं, अतएव मुल्क में लूट- 
मार करो। तदनुसार उन्होंने सांभर और मौजाबाद को लूटा तथा दिल्ली जा- 
कर कालका के मेले में लूड-मार की । तब मद्दाराजा अभयसिंह और नवाब 
दिल्ली गये । वादशाद्द के पूछने पर मद्दाराज़ा ने सब दाल कद्द दिया। इसपर 
धद्द मद्दाराजा से बड़ा खुश हुआ और उसने दत्तिणियों को तीस लाख तीस 
इज़ार पांच सी रुपये दिये। तब वज़ीर नवाव करमदीनस्ां भी, जो 
222 अफीम आदी मलिक मद शक लेक तक सर पक डिक ६ 
(१ )जि० २, ए० १४३-४ | 
(३ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० २, ए० १४४। 


गढ़ बीटली की मांग 
पेश करना 
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दक्षिणियों के विरुद्ध भेजा गया था, जापस दिल्ली चला गया । 
वीरमगांव-(फ्ालाबाड़) का परगना खालेंसा होने पंर बुरहानुलमसुल्के 
( सश्नादतख़ां ) ने वह परगना अपने प्रीतिभाजन बहरामर्त्रां के नाम करा 





( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० २, ए० १४४ । 


इर्विन-कृत “लेटर मुंग़ल्स” में भी इस घटना का उल्लेख है, पर उसमें अभय- 
सिंह का नाम. नहीं है। उससे पाया जाता है कि सम्सामुद्दौला ने एक बढ़ी फ़ौज तथा 
कितने ही राजपूत राजाओं एंवं सरदारों कें साथ दक्षिणियों के विरुद्ध अजमेर की तरफ़ 
प्रस्थान किया, जहां मल्हारराव का होना ज्ञात हुआ था| भार्ग में जयसिंह भी अपनी 
सेना-सहित उसके शामिल हो गया । कोई लड़ाई नहीं हुईं और जयसिंह के समझाने से 
उंस( सम्सामुद्देला )को मरहरथें की सारी शर्ते स्वीकार करनी पढड़ीं। उसके शनुसार 
मरहटों के नमेंदा के पार चले जाने की शर्त पर उन्हें चौथ देना मंज़्र किया गया। साथ 
दी मालवा से उन्हें बाइस लाख रुपया देना भी तय हुआ । शाही सेना कोटा और 
बूंदी राज्यों से श्रागे न गई भर सम्सासुद्दोत्ना वहां से वापिस लौटकर हैं" स० १७३४६ 
ता० २१ या २२ मई ( वि० सं० ६७६२ ज्येष्ठ सुंदि ३६ अथवा १२ ) को दिल्ली पहुंचा 
( जि० २, ए० २८०-१ )। 


आगे चलकर जोधंपुर राज्य की ख्यात में इस सम्बन्ध में लिखा है कि बादशाह 
कें पास इसकी शिकायत अभयसिंह ने की थी, जिससे जयसिंह उससे नाराज़ था और 
उसने दक्तिणियों को मारवाड़ पर चढ़ाई करने को भड़काया । इसपर राणोजी सिंधिया 
ओर मछ्हारराव होलकर ने पचास हज़ार सेना के साथ गुजरात की तरफ़ से जाकर 
जालोर और सोजत का बिगाड़ किया। अनन्तर वे मेड़ता चले गये । उनकी सेना की 
कुंछ टुकढ़ियां जोधपुर में रातानाडा तक गई' । इसपर चांपावत शक्षिसिंह आईदानोत॑ 
(रोह८ का), चांपावत महासिंह भगवानदासोत (पोकरण का), पुरोहित जगा आदि ने मेड़ते 
के मोलकोट में भंडारी विजयराज, भंडारी मनरूप आदि के साथ रहकर लड़ाई की तैयारी 
की । अ्रन्य कितने ही परगर्नों की सेनाएं भी उनके शामिल हुई और शाहपुरे का राजा 
उम्मेदर्लिह भारतसिंहोत सीसोदिया भी चार हज़ार सेना के साथ गया । महाराजा को 
इसकी सूचना मिलने पर उसने वहां से हुक्म भेजा कि दक्षिणियों फो एक दाम भी ने 
दें । इसंके बाद दोनों तरफ़ से सोर्चे लगाये जाकर लड़ाई शुरू हुईं, पर कुछ ही समर्य 
में तोपों की सार से घबराकर दक्षिणियों ने युद्ध बन्द कर दिया । महाराजा ने दिल्ली से 
प्रस्थान कर दिया थां, लड़ाई बन्द होने की ख़बर पाकर उसने अपनी याज्ना स्थगित कर 
दी ( ज्ि० २, ४० १४९-६ )। 

पर 
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दिया। इस सम्बन्ध में वज़ीरुल॒मुल्क ने संडारी 
रत्नसिंह के पास सुचना भेजी कि वह वहरामख्रां 
को मदद पहुँचावे। चहरामखां ने भी परगना मिलने 
की सनद भंडारी के पास सेज्ञी और रवाना द्ोने की तेयारी की | इस वीच' 
भंडारी ने उस परगने की खेती नष्ट होने की कूठी सूचना चादशाद्द के पास 
समिज्ञवाकर बह परगना महाराजा के नाम करवा दिया। वुरहाउलमुटक 
को जब इसकी खचना मिली तो वह बड़ा नाराज़ छुआ ओर चादशाह से 
उसकी कहा-छुनी दो गई। उसने चहरामख्रां से कद्दा कि किसी बात की 
चिन्ता न करते हुए बद जल्‍दी वीरमगांव में दाखिल द्ोने का प्रयत्न करे। 
इसपर सादिक़श्नलीखां को जूनागढ़ में अपना मायव सुक़रेर कर वहन 
घीरमगांव की तरफ़ अपनी सेना-सहित रवाना छुआ । मेडारी को इस यात 
की खबर मिलते द्वी उसने मारवाड़ी फ़ौज और मोमिनखां, शेरखां एवं सफ़- 
दरखां बावी को अपने पास चुलवाया | साथ ही उसने ग्रुजराती सिपाहियों 
फो अपनी सोना में भर्ती किया और तोपखाना दुरुस्तकर वह लड़ने के लिए, 
घला। धघोलका द्वोता हुआ चह फोठ नामक स्थान में पहुँचा घहां रहते 
समय उसको खबर मिली कि धघुका नामक स्थान में वहरामम्ां आ पहुंचा 
है। तय चद॒समखां की छावनी से सात कोस दूर इंडाला में उसने पढ़ाव 
किया । वहां पर मोमिनजां, शेस्खां एवं सफ़दरखां उसके शामिल हो गये | 
धहां से प्रस्थान कर घंघुका ज़िले के दमोली गांव में भंडारी ठहर। वहां 

रदते समय यद्द तय हुआ कि इस शर्ते पर छुलह का प्रयत्न किया जाय 
कि दस वर्ष तो बदरामखां शादह्दी हक्म की तामील करे और दसरे बर्ष 
जसी शाणा दो उसका पालन किया जावे। वदरामख्रां ने यह शर्ते स्थी- 
फार नदां की आर लड़ने का निष्चय किया। संडारी ने भी लड़ने का 
शायोज्न किया और तोप की मार करने योग्य स्थान तक आगे जाकर 
ठएरा ) तीन दिन तक दोनों ओर से चरावर तोपें चलती रहीं। द्वि० 
स० शश्॒ू७ ता० £ ज्मादिउलश्रव्यल (वि० से० १७६१ आश्विन झुदि 
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सलगसिंद मेटदारी का लड़ाई 
में बदरामखां को मारना 
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रहने की आज्ञा दी.). रात वीतते बीतते भंडारी.की फ़ौज ने वहरामख्रां के 
सेनिकों पर, जो नाच-रंग में मस्त थे, आक्रमण, कर दिया । इस अचानक 


आक्रमण से सुसलमानी फ़ौज़ भागने लगी.। चहरामखरां ने अपने थोड़े से. 


सैनिकों के साथ ठहरकर मारवाड़ी फ़ौज का सामना किया, परन्तु डसकी 
शक्ति कम. होने से उसके स्लाथ के कई आदमी मारे गये और वह स्वयं भी 
बुरी तरह घायल हुआ । उसी समय. मुहस्मदक्ुलीखां वहां पहुँच गया, जो 
बहरामस्रां को उठाकर सीहोर की तरफ़ रवाना हुआ, पर मागे में दो घेटे 
वाद्‌ ही उस( वहरामख्रां )की स॒त्यु हो गईं। सुखलमानी सेना में भगदड़ 


'मचते ही मारवाड़ी सेनिकों ने मुखलमानों का सारा सामान आदि लूट लिया। ' 
इसी वीच एक अज्ञात सेनिक ने संडारी पर आक्रमण कर उसके सिर और 


कंधे पर दो घाव किये, जिससे वह दो मास में अच्छा हुआ। संडारी के 
झआादमियों ने आक्रमणकारी को मार डाला । 

वहरामखां के मारे जाने का हाल भडारी तथा मारवाड़ियों को शाठ 
नहीं हुआं। मारवाड़ियों को भय था कि उसके स्तोरठ पहुँच जाने से: 
उधर बहुत हानि होगी, अतएव उन्होंने संडारी क़ो 
यह खुझाया कि वक्ताया वसूल -करने. की सनद्‌ 
. पहले मोमिनखां ने ही भेजी थी,. लड़ाई. करने के 


रलसिंह के भय से मोमिनखां 
' ” 'का खंभात जाना ' 


4 
3 
ठ 
रे 


लिए भी उसने ही डसे तेयार. किया था और लड़ाई उसी की: साजिश से 


'हुईं थी, इसलिए इस अवसर से ल्ञाभ उठाकर डस( मोमिनख्रां )को' 
. डटा दिया जादे, जिससे उधर कोई सिर उठानेवाला .ही .न रहे। संडारी 
-की मोमिनखां के साथ एक प्रकार से मैत्री थी और यह भी पक्‍की खबर 
नहीं थी कि बहरामख्रां जीवित है अथवा मर गया, . जिससे उसने अपने. 
'सलाहकारों की बात न मानी; परन्तु यह बात सर्वेनत्न फेल गई एवं मोमिन्न- 





(५ )मिज्ञों मुहम्मद्हसन; मिरात-इ-अहसदी; जि० २, ए० १७७-८२। कैम्पवेल- 
कृत “पैज़ेटियर ऑ दि बास्बे प्रेसिडेंसी” में भी इस घटना का संक्षिं्त वर्णन है ( भाग, 
: 39 खंड !१, छं० ६३१४-६८ ), परन्तु उसमें सोहराबख़ां नाम दिया है, जो ठीक नहीं है, 
वयोकि मूल पुस्तक ( मिरात-इ-अहमदी ) में बहरामज़ां नाम मित्रता है। . . 


६४० राजपूताने का इतिद्दास 
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स्रां के कान तक पहुँची । तब चीमारी के चद्दाने संडारी की आशा प्राप्त 
कर मोमिनखां खंभात चला गया । 
शरखां की तबदीली के समय कलिया नाम का एक व्यक्ति मार- 
घाटी सेनिकों के साथ घीरमगांव का फौजदार सुक़रंर किया गया था| 
क | मारवाड़ियों के आने से भावर्सिह देसाई को भय 
मो या) लगा । दामाज़ी के धोलका पहुंचने ओर चौथ 
तय दो जाने की ख़बर पाकर उसने उसको अपने 
यहां बुलाया | मरहटों ने भावसिंद्द के शत्ष क़लवातियों को निकालकर 
वीग्मगांव पर क़त्जा कर लिया। कलिया ने यह सार दाल जाकर 
भंडारी से कद्दा । उधर रंगाजी को चौथ उगाहने के लिए वीरमगांव में 
नियत कर दामाज़ी स्वदेश चला गया। उसके चले जाने के वाद्‌ द्वि० स॒० 
११४८ ( धि० सें० १७६२८ ई० स० १७३४५ ) में, संडारी की आजा वित्ता 
चौध उगाहना अ्रसंभव देख, रंगोजी धोलका परगने के वावला गांव में ठ्दरा 
शौर मरदटे लोग जगह-जगह मुसाफ़िरों को मारने-पीटन, लूटने एवं क़त्ल 
फरने लगे । भंडारी ने रंगोजी पर चढ़ाई करने का निश्चय कर सावरमती 
के दूसरे किनारे जाकर अआंबा तालाब पर छावनी डाली और लश्कर एकच्र 
फरना एवं तोपज्ाना दुरुस्त करना शुरू किया। मरहटे सवार भंडारी की 
छावनी तक जाकर लूट मचा देते थे। जब भंडारी आगे बढ़ा तव मरद्दटों 
ने घोलका की तरफ़ प्रस्थान क्रिया और संडारी उत्तके पीछे-पीछे चला। 
रंगोजी घीरमगांव की तरफ़ गया ओर वहां के क्लिले को खझुरक्षित समझ 
उप्तमं ठद॒रा | अनन्तर उसने भावसिद्ध की सहायता से क्लिले के कोट: झौर 
नुजों फी मज़बूती की एवं इंदगाद मुनसर तालाब पर, जो ऊंची जगह थी, 
अपने मोर्चे जमाये । त्ता० २६ ज्ञमादिडलूअब्यल ( कार्तिक खुदि २ ८ ता० 
६ अफ्टोबर ) फो भंडारी भी जा पहुँचा । उसने क्लित्े के सामने गंगासर 


हक 











(९ )मिक्नो सुदम्मदइसन; मिरात-ह-भहमदी; जि० २, ए० १८३-४। कैर्पब्रेल- 


एस “मज़रेवियर चॉब दि यास्तरे प्रेसिेंसी” में भी -इसका संक्तिप्त उम्लेख है ( भाग 3, 
पंद्र १, ४० ३६६ )। 
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के पास मोर्चा जमाया । इसी बीच बड़ोदा से ४५०० सवार रंगोजी की सहा- 
यताथे पहुँच गये । ईंदगाह के मोर्चे से तोपों की मार होने पर मारवाड़ियों 
के बहुत से आदमी मारे गये और कितने ही घायल हुएए। ऐसी ह/लत देख 
भारवाड़ी एकाएक मरहटों पर टूट पड़े और उन्‍होंने उनमें से वह्ुतों को 
मारकर उनकी तोपं आदि छीन लीं। फिर मारवाड़ियों ने वहां खझुरंगें 
खोदना और मोर्चे बनाना शुरू किया। उन्हीं दिनों मरहरदों के एक दूसरे 
सेन्‍्य ने, जो सरताल ( ठासरा ) क़सवे में था, कपडवंज क़सबे पर कब्जा 
कर लिया | इस बीच भंडारी ने मोमिनख्रां को बुलाने के लिए कई पत्र 
लिखे, पर कपट का संदेह दोने से वद्द रवाना होने में ढील करता रहा । 
मरहटे अवसर की तलाश में थे। एक दिन भंडारी के रद्दने का जाखुसों- 
द्वारा ठीक-ठीक पता लगाकर मध्यान्द के समय, जब कड़ी छ्ूप पड़ रही 
थी और मारवाडिियों के मोर्चे के बहुत से रक्तक वाहर गये हुये थे, क्लिले में 
से निकलकर ४५०० मरहटों ने उनपर अचानक आक्रमण कर दिया, 
जिससे भेड़ारी घबरा गया और मुनसर तालाब के एक मन्दिर में जा छिपा। 
मरहठों को ज़ब वह नहीं मिला तो वे वापिस क़िले में चले गये। संडारी 
ने वाहर . निकलकर क़िले को खुरंग लगाकर उड़ाने की कोशिश की, पर 
इसी बीच मोपमिनख़ां के पास से पत्र पहुंचे, जिनसे ज्ञात हुआ कि दामाजी 
राव के भाई प्रतापराव और देवजी नाधेर दस हज़ार सवारों के साथ 
शुजरात पर बढ़ रहे हें । पहले तो भंडारी को इस सम्बाद पर विश्वास 
दी नहीं हुआ, लेकिन पीछे से दिलजमई होने पर उसने वहां का घेरा 
उठा लिया और आधीरात के समय तोपखाने, भारवरदारी की गाड़ियों एवं 
अपने छावनीवालों को अहमदाबाद भिजवा दिया । खुबह को वह स्वयं 
भी शीघ्रता के साथ वहां से रवाना हो गया । प्रतापराव के आने की खबर 
रंगोजी को नहीं थी, इसलिए पहले तो बद कपट के सन्देह के कारण 
रुका रहा, परंतु पीछे खे उसने अपने खबारों को मारवाड़ियों के पीछे 
भेजा, जिन्होंने सरखेज के पास पहुंचकर. मारवाड़ियों के पीछे रहे हुए 
ज़स्मी उम्मेदर्सिह राजपूत तथा अन्य -आदमियों और जानवरों आदि को 


हछ२े राजपूताने का इतिहास 








पकड़ लिया' 
अहमदाबाद पहुंचकर संडारी ने क्लिले की मज़बूती की और धन 
एकत्र करने के लिए वद्द धनी-निर्धनी सब पर अत्याचार करने लगा, जिससे 
। घहां का धास छोड़कर वहुतसे लोग अन्यत्र जाने 
लगे | उधर वान्नक ज़िले में पहुंचकर प्रतापराव 
ने वहां का सारा महसूल वसूल कर लिया। अनन्तर हवेली, चलाद, 
ह पेथापुर और भाला होता हुआ वह घोलका पहुंचा, जहां दो दज़ार सवार 
छोड़कर वह. धन्घुका गया। इस वीच वाज्ञीराव पेशवा का अज्ञ॒यायी 
कन्थाजी, मल्हारराव होकर के साथ ईंडर के मार्ग से द्दोता हु दांता 
तक पहुंच गया । दक्तिणियों के भय से वहां रहनेवाले कितने ही घनवान 
व्यक्ति पहाड़ों में जा छिपे, पर उन्हें पकड़कर उन्दों( दक्षिणियों )ने दस 
लाख रुपये वसूल किये । फिर वड़नगर होते हुए दक्तिणी पालनपुर गये, 
जहां के स्वामी पहाड़खां जालोरी ने एक लाख रुपया देना स्वीकार किया। 
अनन्तर कंथाजी और मद्हारराव भीनमाल के मांगे से मारवाड़ की ओर 
बढ़े तथा प्रतापराव और रंगोजी भ्रन्चुका से काठियावाड़ एवं गोहिलवाड़ 
की तरफ़ गये । हि० स० ११४६ ( बि० से० १७६३८ ई० स० १७३६ ) में 
प्रतापराब, जो सोरठ के लोगों से खिराज वसूल करके लोट रहा था, 
धोलका के निकट कांकर गांव में मर गया । 
रत्नसिह संडारी की हाकिमी में गुज़रात-निवासियों पर बड़े जुल्म 
हुए | भूठे आरोप लगा-लगाकर वह अलग-अलग वहानों से लोगों से मन- 
मानी रक़में वसूल करता और उनका माल-मता लूटे 
लेता । उसके जुल्म से तंग होकर कितने ही अपना 


प्रतापराव की सृत्यु 


रत्नसिंह भंडारी के जुल्म 





( १ ) मिज़ो-मुहस्मदहसन; मिरात-इ-अहसमदी; जि० २, घृ० १८६-६०५ कैमप- 
ब्रेल-कृत “गैज़ेटियर ऑँव दि बांस्वे प्रेसिडेंसी”” में भी इसका संक्षिप्त उल्लेख है (भाग १ 
खंड १, ए० ३१६-७ ) | 

(२) मिंज्ञों मुहस्मदृहसन; मिरात-इ-अहमदी; जि० २, घू० ३६०-६३। कैरप- 
बेल; गेज़ेटियर ऑघ्‌ दि बास्ब्रे श्रेसिडेंसी; भाग १, खंड ३, ए० ३१७-८व 
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घर-बार छोड़कर चले गये, कई ने आत्महत्या कर ली और कितने हीं 
पागल हो गये एवं कितने ही अपना व्यापार चन्द्कर मारवाड़ की तरफ़ 
चले. गये | | | 
गुजरात में मारवाड़ियों के जुल्म के कारण अमीरुल़डमरा का मन 
महाराजा से फिर गया था। इसी बीच गुजरात के व्यापारियों में से अनेक 
, ने बादशाह के पास उपस्थित होकर फ़रियाद की ।. 
इसपर भोमिनखां महाराजा अभयंलिह के स्थान में 
... शुज़रात का खूबेदार नियत हुआ और ज़वांमदेखां 
पाटय का हाकिम बनाया गया । जालोरी राठोड़ों के मददगार थे। जवांमर्द 
खां के पाटण पहुंचने पर पहाइखां जालोरी ने जवांमदेखां का विरोध किया, 
परन्तु अन्त में उसे पाटण खाली करना द्वी पड़ा। ऐसा हो जाने पर मोमिन- 
खां ने भी प्रकट रूप से नजमुद्दोला मोमिनसरां बहादुर फ़ीरोज़जंग नाम 
धारण कर खूवेदारी का काये आरम्भ किया। शेरखां बाबी तटस्थ रंहने 
की ग़रज़ से वालासिनोर चला गया और मोमिनख्रां ने अपनी मदद के लिए 
रंगोजी को बुलाया | उसने इस श॒तें पर मारवाड़ियों को निकालने में सहा: 
थता देना स्वीकार किया कि इसमें सफल द्वोने पर अहमदाबाद तथा खंभात 
को छोड़कर गुजरात की आधी आमदनी उसे दी जाय | जब रत्नसिंह को 
मोमिनखां की गुजरात में नियुक्ति होने की खूचना मिली तो उससे महा- 
राजा को पत्र लिखकर इस विषय में उसकी आज्ञा ज्ञाननी चाही। इस 
यीच उसने कई मुसलमान अफ़लरों को खेभात में इस उद्देश्य से भेजा कि 
थे मोमिनसां को तव तक कुछ करने से रोके रहें, जब तक महाराजा के 
पास से उत्तर न आ जाय। महाराजा का र॒त्नलिंह के पास यह उत्तर पहुंचा 
कि-वह भरखक- मोमिनर्वां का विरोध करे। तदनुसार रत्नसिह ने अहम- 
दावाद की रक्ता करने की तेयारी की। मोमिनख्रां अपनी फ़ौज के साथ 
नारणकेसर नामक झील के पास जाकर ठट्दरा। डेढ़ मास तक वहां रहते के 
वाद चह सोजत्रा गया, जहां जवांमर्दखां वाबी उसके शामिल हो गया | फिर 











महाराजा से गुजरात का 
- सूत्र हृठाया जाना « 


(१ ) मिज्ञा सुहम्मदहसन; सिरात-इ-अहसदी;. जि० २, ए० १६४ ।. 








६४४ रजपूताने का इतिहॉर्स 


ता० १ जमादिडलुश्रव्वल ( भाद्वपद्‌ खुदि ३८ ता० २७ अगस्त ) को वह 
जवांमरदईखां एवं रंगोजी के साथ मय तोपखाने ओर लेश्कर के वात्चक नदी 
से झागे घढ़ा। अहमदाबाद के निकट कांकरिया तालाव पर डेरा कर 
उसने नैनपुरी की गढ़ी पर अधिकार फर लियो। अम॑न्तर कालू पुर दरवाज़े 
के सामने जवांमरदखां, सारंगपुर दरवाज़े के सामने सीदी वशीर की मस्जिद 
में मीर अदचुलक्त़ासिम, अस्तोड़िया दरवाज़े के सामने नुरुज्ला तथा अफ़- 
ज़लपुर में मलिक छम्मी रक्खे गये और जमालपुर से लगाकर सावरमती के 
किनारे तक का भाग मुहम्मद मोमिन बरूशी तथा रंगोजी के सिपु्द किया 
गया। संडारी ने अपनी रक्ता के लिए द्रवाज़ों को ईटों से चुनंवा दिया । - 
उन्हीं दिनों मोमिनखां के प्रवन्धकत्तो विजयराम ने, जो सोनगढ़ से 
दामाजी को लाने के लिए भेज्ञा गया था, लौटकर सूचना दी कि चह' 
शीघ्र दी शामिल होगा | जोरावरजख़ां भी बुला लिया गया। इसी बीच 
खरत से मद्दाराज़ा के प्रतिनिधियों-दारा भेजी गई तोपें मोमिनखां के 
सेनिकों ने छीन लीं । दूसरी चार जब फिर रत्नसिंह ने महाराजा को 
मोमिनखां के अ्रद्मदायाद पर चढ़ आने की खबर दी तो वह नाराज़ हो 
कर बादशाह के सामने से चला गया। इसपर कई सरदारों ने शंकित दो- 
फर उसे वापिस चुलवा लिया और बादशाह पर दवाव डालकर गुजरात 
की खथेदारी पुनः उस( अभयसिंद )के नाम करा दी। लेकिन मुप्त रूप से 
मोमिनसां फो फद्दलाया गया कि वह महाराजा की नियुक्ति की उपेक्षा 
फर राठोट़्ों का अधिकार वहां से हटाने में प्रयललशील रहे । फलत: उसने 
पूर्ण उत्साद के साथ अपना कार्य जारी रक््खा। इसी बीच बादशाह के पास 
से दूसरा आपापन्न पहुंचा, जिसके-द्वारा मद्दाराजा की पुनर्नियुक्ति की पुष्टि 
फी गई थी और फ़िदाउद्दीनखां को ५०० व्यक्तियों के साथ नगर की रज्ता 
फा भार देकर मोमिनख्रां फो खंभात लौटने को लिखा गया था। उसके 
साथ टी उसमें यद भी लिखा था कि चूंकि सलसिंद्द भंडारी ने अ्रत्याचार- 
पूण रुत्य किये ईं, शतएव उसके स्थान में किसी दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति 
की जाय। तब तक अभयकरण राज़-कार्य करे । मोमिनख्रां को जब शाही 


है. 
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आज्ञापत्र का आशंय वंतलाया गयां तो उसने इस शत पर खंभात जाता स्थी- 
कार किया कि रत्नलिह असयकरण को कार्ये-भार सॉपकर नगर का 
परित्याग करे और फ़िदाउद्दीनर्खां को अपने आदमियों-सहित नगर में प्रवेश 
करने की इजाज़त दे; परन्तु रत्नसिह ने इसको न माना और नगर में रह- 
कर अन्त तक अपसनी रक्षा करने का निश्चय किया। इसी बीच ईसनंपुएं में 
दामाजी मोमिनखसां के शामिल हो गया। रातव्नसिंह को जब दामाजी और 
'मोमिनखां के वीच की शर्ते का पता चंला तो उसने दामाजी के पास सन्‍्देशा 
जैजा कि अगर आप मेरा साथ दें तो में सारे खूचे की आमदनी देने तथा 
अपने अम्तुख व्यक्तियों को ओंल में भेजने के लिए भी प्रस्तुत हूँ। दामाजी ने 
'बह सन्देश मोमिनखां को दिखाकर कहा कि अब क्या कहते हो ? लाचार 
डसे सी उत्तना ही देना स्वीकार करना पड़ा, लेकिन ख्रभात के एवज़ में 
'डसने सम्पूर्ण वीस्‍्मगांव का इलाक़ा देने की शर्त की। इसके फलस्वरूप 
*दामाजी ने रत्तनसिंह से वातचीत वन्‍द कर दी। अनन्तर दामाजी दुदेखर 
( क्‍00488४० ) की यात्रा को गया, जहां से लौटने पर वह और रंगाजी 
अहमदाबाद की विज्ञय में लगे। उन्तकी प्रवल शक्ति देखकर एकवार 
मोमिन्स़ां का दिल भी दहल गया, क्योंकि उसे निश्चय हो गया कि एकवार 
,मरहटों का उधर कृदम जम जाने पर उन्हें निकालना कठित ही होगा। 
ऐसी दशा में उसने “पीरात-इ-अहमदी” के कर्ता को इसलिए: रत्नसिंह के 
पास भेजा कि वह उसे विना मार-काट के चले जाने के लिए समझावे, पर 
रत्नलिंद इसके लिए राज़ी न हुआ। कुछ समय वाद क्ायमअलीखां आदि 
की अध्यक्षता में मुसलमानों तथा बावुराव की अध्यक्षता में मरहरों ने एक- 
दम आक्रमण कर अहमदावाद पर अधिकार करने का प्रयत्न किया, पर 
पक भीषण लड़ाई के बाद उन्हें पीछे हटना पड़ा। मोमिनख्रां के घेरे की 
सख्ती के कारण शहर के लोगों के पास घास-दाना पहुंचना बन्द हो गया 
- और क्लिले के रक्तकों का काये कठिन हो गया। इस प्रकार कष्ठमय जीवन 
ब्यतीत करते हुए मारबाड़ियों ने जैसे-तैसे डेढ़ मास का समय विताया। 
धेसी कम में सेंडारी ने अपने ज़्मींदारों एवं सलाहकारों को चुलाकर: 
ध्ड 
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उनसे राय की | उन्होंने कहा कि गत नौ मास के वीच क्लिले की रक्षा के 
ज्ञो-ज्ो उपाय द्वो सकते थे हमने किये। महाराजा के पास से आज्ञापत्र तो 
श्रात हैं, परन्तु किसी प्रकार की दूसरी मदद अथवा खज़ाना नहीं आता। 
बरसात का मौसिम भी निकट है और शहर के घास-दाने एवं युद्ध सामग्री 
की स्थिति भी स्पष्ट दी है। इन सब वातों पर दृष्टि रखते हुए डनकी 
घलाद के अनुसार संडारी ने हि० स० ११५० ( वि० से० १७६४ ८ ई० स॒० 
* ६७३७ ) के मोदर॑म मास के अन्त में नीचे लिखी शर्तों पर खुलद्द करने का 
पैग़ाम मोमिनखां के पास भिजवाया-- 
(१) सिपाहियों की तनस््वाहें, जो वाक़ी रह गई है, मोमिनस्रां चुकावे। 
(२ ) सामान ले जाने के जानवर, जो नष्ट ट्वो गये हैँ, उनकी पूर्ति 
मोमिनखां करे | 
खुलद के लिये भेजे गये लोगों ने परस्पर बातचीत कर यद्द तय किया 
कि मोमिनखां एक लाख रुपया नक़द देगा और सामान ले जाने के साधनों 
का प्रबंध कर देगा । साथ ही पूरे रुपयों की पहुंच तथा सामान भिजवाने 
एवं जब तक मारवाड़ी मार्ग में रहें तवतक के लिए फ़िदाउद्दीनखां और 
.मुद्ग्मद मोमिन संडारी के पास ओल में रहेंगे। इन सब बातों के तय दो 
जाने पर उसका आधा मरहटों ने देना तय किया। अनन्तर भंडारी ने 
जाने फी तेयारी की और नई-पुरानी तोपें, वाक़्ी चचा हुआ यारूद गोला, 
मु॒बारिज्ञुस्पुर्क से मिला हुआ सामान एवं माद्दाराजा-द्वारा खूरत से 
लाकर सम्भात में लगाई गई तोपें आदि साथ लेकर ता० ६ सफ़र ( ज्येष्ठ 
खुदि ७८ ता० २५ मई ) को सूर्यास्त दोते-दोते हाजीपुर की चुझे के पास 
फे ईंडर दरवाज़े से ज्ञोधपुर जाने के लिये संडारी चाहर.निकला और उसने 
दरवपाज़ों की चादियां मोमिनखां को सौंप दीं। उसी राध्रि को मोमिनस्ां की 


बिक 
तरफ़ से मुहम्मद यू सफ़ शद्र का कोतवाल नियत हुआ! | 
हा का कम 332 मम मर कल, ली 2 मर वकह ४ मत पहल म पक 
( ९) मिज्ञो मसह्मरहसन मिरात-इ ग्रहमदी; जि० २, ४० १६४- 


पलपल गरेरियर घोष दि बास्थे प्रसिदेंसी; भाग १, खंट १, ए० ३१६८-२० । जोधपुर 
राज्य का रयात में भी इस घटना का संपिप्त रप्ते़ है। उससे पाया जाता दे कि 
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डसी वर्ष शाही अधिकारी खानदौरां ले नाराज़गी हो जाने के 
कारण महाराजा ने घादशाद्द से स्वदेश जाने की आज्ञा प्राप्त की। संडारी 
अमरखिह ने इस अवसर पर बीच में पड़कर 
खांनदौर से उसका मेल कराकर सांभर की 
फ़ीजदारी डसके नाम करा दी। अनन्तर महाराजा रेवाड़ी पहुंचा, जहां. से 
घद सांभर होता हुआ अजमेर जाकर आनासागर की पाल के महलों. में 
ठहरा। वहां एक बरस तक निवास करने के बाद वह चि० संे० १७६४ 
आश्विन झुदि १० ( ता० २२ खितम्वर ) को वहां से प्रस्थान कर. मेड़ते 
गया । वहां रहते समय उसने बरूतलिह को नागोर से बुल्वाया, जो गांव 
सोगावां में उसके शरीक हुआ। उससे सलाहकर महाराजा ने लगभग सारे 
भंडारियों को क़ैद करवा दिया और राज्य-कार्य कायरुथों को सौंपा । 
अनन्‍्तर उसने पंचोली राम॑किशन को भिणाय की तरफ़ भेजा, जिसने गौड़ 
शमरखिद्द से राजगढ़ यथा सावर के शक्ताबतों से घटियाली और पीपलाज 
खाली कर लिये। पीछे से जयपुर के साह नानकदास के वीच में-पड़ने से: 
परस्पर मेल हो गया | इसके बाद बरृतलिंह तो नागोर गया और महाराजा 


,महाराजा का जोधपुर जाना 





डेढ-दो वर्ष तक लड़ाई होने के बाद भारवरदारी लेकर रलसिंह ने नगर ख़ाली कर दिया 
(जि० २, ए० १४६ )। * 
“पमिरात-इ-अ्रहमदी”” से यह भी पाया जाता है कि यह घेरा रहते समय भंडारी 
'ने धन एकत्र करने के लिए अहमदाबाद के निवासियों पर तरह-तरह के शअ्रत्याचारः 
किये, जिससे उनकी हालत बड़ी- ख़राब हो गई । नायब बरूशी एवं ख़बरनवीस मुजा« 
दिदुद्दीनख़ां के ( जो फ़क्नीरी भेष में रहा करता था ओर जो मस्जिदों, धर्मशालाओं एंव 
छुआ के बनवाने में बहुत धन - ख़र्च करता था ) पास;बहुत सम्पत्ति होने का 
' शुबह्ा होने से भंडारी ने उसपर कूठे आरोप लगाकर उसे अपने विश्वासपान्न फक्ीरा 
' थसावुल्ल-द्वारा क्रेद करवा दिया । साथ ही उसका घर-बार जब्त कर लिया गया और 
उसका पुत्र भी क़ेद कर उसके सामने लाया गया । अनन्तर मुजाहिदुद्दीनज़ां एवं: 
उसके पुत्र को अनेक प्रकार की यंत्रणायें देकर उनसे छिपे हुए धन का पता पूछा गया. 
आर उनके घर की भी अच्छी तरह तलाशी ली गई, पर जब अनेक सम्तियां और 
छानवीन करने पर भी उससे एक पैसा वसूल नंहीं हुआ तो भंडांरी ने उसे छोड़ दिया । 
* तब बह अपने परिवार-सहित वहां से बाहर निकल्न गया ( जिं० २, ए० २९२७-३० )। 


जोधपुर राज्य का इतिहास ६96 








था, जिससे उसने प्रतीति के लिए प्रमाण मांगा । बख़्तसिंह ने तत्काल मेड़ते 
पर अधिकार कर अपनी सत्यता का प्रमाण दिया । इसके पश्चात्‌ दोनों में 
मेल दो गया । तब महाराजा जोरावरालिह ने कुशलखिद (भूकरका ) 
दौलतराम अमरावत बीका ( महाजन का प्रधान ) आदि को बखरुतसिंह के 
पास भेजा, जिन्होंने वापल आकर बख्तरलसिंह और अभयसिंह के बीच 
वास्तव में फूट पड़ जाने की यात उससे कद्दी। अनन्तर मेहता वरुतावर- 
सिंह के अज्ज करने पर मेहता मनरूप, एवं सिढायच अजबराम बखजतसिंदद 
के पास भेज्ञे गये, जिन्होंने जाकर उससे अभयसिंह की चढ़ाई का सारा 
हाल बतलाया। इसपर बख्तसिंह ने जोरावरसिंह के पास लिख भेजा कि 
आप निश्चित रहें, में यहां ले जोधपुर पर चढ़ाई करता हूं, जिससे वाध्य 
होकर अभयसर्सिंह को अपनी सेना को वापस चुला लेना पड़ेगा, परन्तु आप 
मेरे साथ विश्वासघात न कीजियेगा। जोरावरसिंह की इच्छा स्वयं बरूत- 
: सिंह की सहायतार्थ जाने की थी, परन्तु अपनी आकस्मिक वीमारी के 
कारण डसे रुक जाना पड़ा और बस़्तावरसिंह आठ हज़ार सेना के साथ 
भेजा गया । इसके बाद बरूतलिंद कापरडा पहुंचा तथा अभयसिंह चीसल- 
पुर, जहां युद्ध की तैयारी हुईं, पर लड़ाई न हुईं और अभयसिंह ने अपने 
प्रधानों को भेजकर बख़्तर्सिंह से सन्धि कर ली। इस सन्धि के अनुसार 
मेड़ता वापस अभयसिंह को मिल गया ओर जालोर की मरम्मत के तीन 
- छाख रुपये उसे बछ़्तसिंद्द को देने पड़े । तद्नन्तर बसज़््तसिंह नागोरं चला 
गया, जहां से उसने वीकानेर के सरदारों को सिरोपाव देकर विदा किया । 





( १ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ६३-४ । पाउलेट; गेज़ेटियर ऑब 
दि बीकानेर स्टेट; ए० ४६। “चीरविनोद”” में भी इस घटना का संक्षिप्त वर्णन है। 


“जोधपुर राज्य की ख्यात” में अत्तरशः ऐसा वर्णन नहीं मिलता । उसमें भी एक स्थल 
पर नीचे लिखा वर्णन मिलता है--- 


“भंडारियों का उचित प्रबन्ध करने का कार्य बज़्तसिंह को सौंपा गया. था, पर 
उसने उनमें से कई के साथ बढ़ा अत्याचारपूर्ण व्यवहार किया, जिससे अभयसिंह ने 
पह कार्य अपने हाथ में ले लिया । इसपर बझ्तसिंह अपने भाई से नाराज़ ट्टो गया 
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वीकानेर पर चढ़ाई करने में पिछली वार सफल न होने का ध्यान 

मद्दाराजा अभयसिद के हृदय में चना ही रहा | वि० से० १७६७) ( ईं० स० 
१७४० ) में उसने वीकानेर के विद्रोही ठाकुरों-- 
ठाकुर लालसिंद (भाद्रा), ठाकुर संग्रामसिंह (चूरू) 
तथा ठाकुर भीमसिंह (महाजन)-के स्वाथ मिलकर 
पुनः दीफानेर पर चढ़ाई कर दी । देशणोक पहुंचकर उसने करणीजी का 
दर्शन किया श्र वहां के चारणों से अपने आपको उसी तरह संबोधन करने 
को कट्दा, जिस तरद्द थे अपने स्वामी ( बीकानेर के राजा ) को करते: थे, 
परन्तु उन्होंने एसा न किया | अनन्तर डसने बीकानेर (नगर) में प्रवेश कर 
तीन पदहर तक लूट की जिससे लगभग एक लाख रुपये की संपत्ति उसके 
द्वाथ लगी। नगर की लूट का समाचार सुनकर कुंवर गजर्सिद्द एवं रावल 
रायसिंदद कितने द्वी साथियों के साथ विरोधी दल का सामना करने को 
आये, परन्तु महाराज्ञा जोरावरसिंह ने उन्हें भी गढ़ के भीतर चुलचा लिया। 
मद्दाराज़ा अ्रभयर्सिद्द का डेरा लच्मीनारायण के मंद्रि के निकट पुराने गढ़ 








ही न्‍ीलीतीफीजीजी 


झमयरश्सिंद की वीकानेर 
पर दूसरी चढ़ाई 





झौर उसने श्रावणादि बि० सं० १७६४ ( चेत्रादि १७६६ ८ हैं० स० १७३६ ) के 
झापाठ मास में मेड़ता पर चढ़ाई की | इसपर महाराजा ने जैतसिंह सूरतिंहोत 
( मेदतिया ) तथा बोरूंदावाले ठाकुर को उसे समम्ाने के लिए भेजा, परन्तु उसने 
उनकी थात नहीं मानी और झागे बढ़ता हुआ भाद्रपद मास में घह गांव चांदेलाव में 
पुुँचा। मद्दाराज़ा भी कूचकर गांव घीसलपुर में पहुँचा । महाराजा के पास बढ़ी 
फ्री थी भौर उसके सरदार लड़ाई फरने के इच्छुक थे, पर महाराजा ने एक पत्र लिख 
फर उन्हें ऐसा फरने से सना कर दिया । अनन्तर बम््तसिंह बिना लड़े पहां से कृचकर 
नागोर चला गया | पांच-सात दिन बाद मद्दाराजा ने भी वीसलपघुर से कूच किया । 
सार्गशी् मास में गांव एलिोढड़ी में वस़्तसिंह मद्दाराजा से मिला (जि० १, 
ए० १४८-६ ) ।7 उपयुक्त वर्णन से भी दोनों भाइयों के बीच मनमुटाव होना सिद्ध हैं। 

(१ ) दयालदास की ख्यात में वि० सं० १७६६ का प्रारम्म दिया है (जि० २, 
पत्र ६४ ), जो टीक नहीं है क्योंकि उक्त संबत्‌ के फाल्युन मास तक तो ठाकुर भीमसिंह- 
( महाजन ) का राज्य फा पछपाती रहना उसी रुयात से सिद्ध है। लोधपुर राज्य की 
एयात के अनुसार यद्द चढ़ाई ध्ावणादि वि० सं० ५७६६ ( चैन्नादि १७६७ ) के पेशाख 
मास में हुई ( जि० २, ए० १४६ ), जो टीक जान पढ़ता है । 





जओघपुर शब्य का इतिहांसं ६५१ 








के खंडहरों की तरफ़ था | अनूपसांगर कुएं के पास उसकी खेता के कर्मः 
सोतों, देषालदासोतों एंव प्रथ्वीराजोतों का मोचो था। दूसरा मोचों उसी 
कुएं की पूर्वी ढाल पर मनरूप जोगीदासोत तथा देवकरो भागचन्दोत आदि 
मंडलावतों का .था; तीसरा मोचों दंगल्या ( दंगली साधुओं के अखाड़े ) के 
स्थान पर कूंपावत रघुनाथ ( रामसिहोत ) और ज्ोधा शिवसिंद ( जूनियां ) 
का था तथा दूसरी तरफ़ पीपल के चुक्षों के नीचे तोपें, पेद्ल सना, रिसाला;- 
भाटी हृटठीसिंह उरजनोत, पाता ज्ञोगीदास मुकुन्ददासोत, मेड़तिया जैमलोत; 
सांवलदास एवं पंचोली लाला आदि थे। अन्य ज्ोघपुर के सरदार भी 
उपयुक्त स्थानों पर नियुक्त थे | खुरखागर पूर्णरूप से आक्रमणकारियों के 
हाथ में था एवं गिन्नाणी तालाब पर भाद्रा का विद्रोद्दी ठाकुर लालसिंह: 
तथा अनेक राठोड़ एवं भाटी आदि थे। उधर गढ़ के भीतर सारे बीका; 
यीदाबत व रावतोत सरदार आदि महाराजा जोरावरसिंह की सेवा में .गढ़- 
की रक्षार्थ उपस्थित थे और सारी सेना का संचालन भ्रूकरका के ठाकुर 
कुशलसिंद के हाथ में था-। तोपों के गोलों की लगातार वर्षों से गढ़ का 
बहुत लुक्तसान हो रद्दा था। मुख्यतः “शंभुबाण” नाम की एक तोप तो 
कण-कण पर अपनी भयद्भुरता का परिचय दे रही थी। उसको नए करना 
अत्यन्त आवश्यक था, अतण्व कुंबर गजर्सिद्द की आज्ञानुसार एक पड़िहार 
ने “रामचंगी” तोप के सहारे अत में उसका नाश कर दिया, जिससे जोध-- 
पुरवालों का एक प्रवल नाशकारी शख्त्र बेकार हो गया। अनन्‍्तंर' खबास 
अजबसिंद आनन्द्रामोत तथा पड़िंद्ार जेतासिह भोज़राजोत, भाद्रा के 
ठाकुर लालसिंह के पास डसे अपनी तरफ़ मिलाने के लिए गये। पीछे से 
महाराजा जोरावरसिंद भी. गुप्त रुंप से उससे मित्रा, परन्तु इसका कोई 


१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि “शंभुवाण” तोप वहां 
नष्ट नहीं हुई, चरन्‌ अभयसिंह का घेरा उठाने के बाद पंचोली लाला तथा पुरोहित जगा 
उसको अपने साथ ले जा रहे थे, उस समय बेलों के थक जाने से उन्होंने उसे एक 
दूसरी तोप के. साथ भूमि में गाद दिगा। पीछे से उसे खुदवाकर मंगवाया गया 
( जि० २, ए० १५० )। 


पी 
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परिणाम न निकला । 
युद्ध दिन-द्न उम्र रूप धारण कर रंद्वां थां। इसी बीच नागोंर से 
वस़्तसिंह का भेजा हुआ फेलण दूदा एक पत्र लेकर आया और उससें 
निवेदन किया कि मेरे खामी ने कहलाया है कि आप निश्चिन्त द्योकर गढ़ 
की रक्षा करें और अपना एक आदमी मेरे पास भेज दें ताकि सहायता का 
समुचित प्रवन्ध किया जाय । जोरावरसिंह ने उंस समय इसपर कुछ ध्यान 
न दिया। कुछ दिनों पश्चात्‌ दूसरा मलुष्य वम़्त्सिंह के पास से आने पर 
आजनंदरूप उसके पास भेजा गया, जिसने जाकर निवेद्न किया कि गढ़ में 
सामग्री तो बहुत है, परन्तु वाहर से सद्दायता प्राप्त हुए बिना विजय पाना 
अ्सम्भव छे! | वस़्तसिंदद ने उत्तर में कदलाया कि में तन-धन दोनों से 
तुम्हारी सद्दायता के लिए प्रस्तुत हूँ । फिर उसी के परामर्शाचुसार आनंद- 
रूप, धांघल कल्याणुदासल के साथ जयपुर के सवाई जयसिंह के पास से 
सद्दायता प्राप्त करने के लिए भेज्ञा गया, परन्तु जयसिंहद को यम़्तसिंद की 
तरफ़ से कुछ सन्देद्द था, जिससे उसने कहलाया कि पहले आप मेड़ता 
ले लें, में भी निश्चय आऊंगा। यह संदेशा प्राप्त होते ही मेड़ता पर अधिकार 
कर वःस़्तसिंद ने अपनी सचाई का प्रमाण दिया । कुछ समय वाद आनंद- 
रूप ने जयसिंद से कहा कि आपने सहायता देना तो स्वीकार कर ही 


(१ ) जोधपुर राज्य की झ्यात में लिखा है कि अ्रभयर्सिंह के क्रिले को घेर लेने 
पर भीतर रसद फी कमी हो गईं तो उसके पास आदमी भेजकर जोरावरसिंह ने कह- 
लाया कि यदि शाप भारवरदारी देना मन्जूर करें तो हम क्रिला छोड़कर चले जाय॑, पर 
यह शर्ते स्वीकार न हुई | इस बीच बस़्तसिंदह रसद शआादि सामान नागोर से बीकानेर- 
वालों के पास भेजता रहा । पीछे से जोरावरसिंह ने मेहता बज़्तावरमल को उस( बज़्त- 
प्विंद्द )$ पास से सद्दायता लाने के लिए भेजा ( जि० २, पृ० १४४ ) | दयालदास की 
स्यात से एस पर्णेन में थोड़ा श्रन्तर अवरय है, जो स्वाभाविक ही है, परन्तु इससे ऐति- 
धासिक सच में किसी प्रकार का अन्तर नहीं पढ़ता । 


(२ ) जोधपुर राज्य की य्यात से भी पाया जाता है कि चद्ध्तसिंद ने मेढ़ता 


पर झधिकार कर लिया धा और लपयसिंद उससे वहीं जाकर मिला था ( जि० २, 
पृ०७ १२० ) || 


जीघ्र॑पुंर राब्य- का इतिहास किन 


लिया दे, अब॑ आप इस आशय का एक पत्र बीकानेर लिख दें ।. जयसिंह' 
“में उसी समय मंहाराजा जोरावरसिंह के नाम खरीता लिख दिया और हंसी 
' मैं. इससे पूछा कि .तुम्द्ारी करणीजी और लं॑च्मीनारायणजी इस अवसर 
>पर कहां चले गये ? चतुर आनन्‍्द्रूप ने तुरत उत्तर दिया कि उनकां 
-आंवेश इस समंय आप में ही हो गया है, क्योंकि आप हमारी सहायता के 
. लिए तैयार हो गये हैं । जयसिंह आनन्द्रूप की इस अनूठी उक्ति सें अत्य- 
न्त प्रसन्न हुआं। इसी अवसर पर उसके पास सूचना पहुंची कि बादशाद्द 
मुहम्मद्शाह” के पास से इस आशय का पत्र बीकानेर आया है. कि यदि 
वहां अभयसिंह का अधिकार हो गया तब भी वह बाहर निकाल दिया 
आयेगा, जिसके पाने से बीकानेरवालों में नईं स्फ़ूर्ति एवं साहस का संचार 
हो गया है | 
अनन्‍्तर जयलिंह ने बीस हज़ार सेना के साथं राजामल खन्नी को 
,जोधपुर पर भेजा | वज़्तसिह उस समय मेड़ते के पास गांव जालोड़े में 
था तथा मेड़ता में अभयसिद् की तरफ़ के पंचोली. मेहकरण आदि दल 
हज़ार फ़ौज के साथ थे। राजामल के आने का समाचार मिलतें ही उन्होंने 
बखरू्तसिद पर हमला किया, परन्तु डनको विज्ञय प्राप्त न हुई। पीछे से 
राज़ामल भी बम्र्तसिंह के शामिल हो गया । जयसिंह ने स्वयं अबतक इस 
लड़ाई में कोई भाग नहीं लिया था। जब बार-बार उससे आपम्रंहः किया 
गया तो उसने इस विषय में अपने सरदारों से राय लीं। अधिकांश लोगों 
की तो यद्द राय थी कि अभयासंह उसका संबंधी ( जामाता ) है, .दूखरे 
इस युद्ध में अपरिमित घन व्यय होंगा; अतपव चढ़ाई करना युक्तिसंगत 
नंदीं हे । शिवलिंह[ सीकर )ने कहा कि जोधपुर का बीकानेर पर 
अधिकार होना पड़ोसी राज्यों के लिए हानिकारक सिद्ध होगा, इसलिए शुरू 
में ही इसका कोई उपाय करना दौक है। जयेसिह के मन में भी उसकी 








: (.१ ) द्यालदास ने इसके स्थान में श्रहमदशाह लिखा है, जो ठीक नहीं है, 
नर्योंकि उस समय दिल्ली के तझ़त पर सुहस्मदशाह ही था । 
मरे * 


नदी 


५४ राजपूताने का इतिहासे 





वात बैठ गई और उसने तीन लाख सेना के साथ जोधपुर पर चढ़ाई कर 
दी'। जब अभयलिंहद को इस चढ़ाई की खचना मिली तो डसने डद्यपुर 
आदमी भेजकर वहां के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बीकानेर के साथ शन्धि 
करा देने के लिये खुलाया। अभयलिंह यह चाहता था कि यदि बीकानेर 
घाले कुक जाये तो वह वापस चला जाय, परन्तु जब वीकानेरवालों ने 
उसकी अपमानजनक शर्ते स्वीकार न की ओर स्पष्ट कहला दिया कि हमारी 
ऋऊआर से उत्तर जयसिद्द देगा तो अभय्िद्द को इतने दिनों के परिश्रम के 
याद भी निराश होकर लौट जाना पड़ा। इस अवसर पर लौटती हुईं 
ज्ञोधपुर की सेना को बीकानेर की फ़ौज ने चुरी तरद्द लूटा । 
अभयस्सिद भागा-भागा एक दइज़ार सवारों के साथ जोधपुर पहुंचा, 
फ्योंकि जयसिंद की तरफ़ से उसे पूरा-पूरा भय था, परन्तु जयसिंह उस 
समय तक मार्ग में द्वी था । उसका वास्तविक 
उद्देश्य जोधपुर पर अधिकार करना न था। वह तो 
फेवल अभयसिंद्ध को बीकानेर से हटाना और उससे कुछ धन वखूलकर 
स्वदेश लौट जाना चाहता था। अभयक्तिद्द के पहुंचते ही उससे २१ लाख 


जय लिए के साथ सन्पि ोना 





(१ ) जोधपुर राज्य की य्यात में भी लिखा है कि जयसिंह ने यह सोचकर 
कि यीकानेर पर शअ्रधिकार कर लेने से श्रभयसिंह की शक्ति बढ़ जायगी, तत्काल उसे 
लिखा कि बीकानेर पर से घेरा उठा लो | जब उसने ऐसा न किया, तो उसने जोधपुर 
पर घद्ाई फर दी ( मिं० २, ए० १३४६-५० ) ! 


(२ ) दयालदास की झ्यात; ज्ञि० २, पत्र ६४-६६ । पाउलेट; गैज़ेटियर भव 
दि योकानेर स्टेट; ४० २०-१ । “घीरविनोद” ( भाग २, ए० ४०२-३ ) में भी इस 
घटना फा लगभग ऊपर जैसा ही वर्णन है । 


जोधपुर राज्य की स्यात में भी कष्ठी-कहीं कुछ भन्तर के साथ यह घटना दी है 
( जि। २, ५० ६४२३-५१ )। इससे यह निश्चित है कि अभयतिंद् की चढ़ाई जिस समय 
धाहनर पर हुई थी, ठस समय जयस्िंद्द ने जोधपुर पर चढ़ाई की और बम््तसिंह भी 


पर्राक्ष|्त फा सद्दापक ऐो गया, जिससे श्रभयसिंद को श्रसफल ऐोकर जोधपुर कौटना 
| हे | 


ट्री 
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रुपये. वसूल कर. वह-वहां. से लौट गया .। इस-घन में से. १६. लाख के तो 
ये आभूषण थे, जो जयसिंद्द ने अपनी पुत्री के अभयलिंद के साथ विवाह: के 
अवसर पर डसे दिये थे, परन्तु जयलिंह ने यह कहकर उन्हें स्वीकार.कर 
लिया कि अब ये जोधपुर की निजी सम्पत्ति हैं, अतणव इन्हें लेने में कोई 
दोष नहीं है. । ह 
महाराजा जयसिंह की जोधपुर पर की विगत चढ़ाई में बरुतासिंह 
को आशा. हो गई थी कि इससे उसका जोधपुर की गद्दी पर .अधिकार 
' अपने भाई से मेलक,_ 5 ने का. स्वार्थ भी सिद्ध होगा, परन्तु जब 
गरु्तर्सिह का जयसिंह प्र". जयसिंछ् केवल धन प्राप्त कर लौट गया तो उसकी: 
, गई ऊना. छायी आशा घूल में मिल गई। बह जयसिह 
का विरोधी वन गया और उसने अपने भाई से सेल कर लिया | अनन्तरः 
उसने ससेन्‍्य ढूंढाड़ ( जयपुर राज्य ) पर चढ़ाई की | यह ख़बर जयसिहः 
को पिलने पर वह धौलपुर से फ़ौज के साथ उसका सामना करने को 
गया। ग्ंगवाणा नामक स्थान में दोनों. का सामना हुआ। . कुछ देर की 


(१ ) “बंशभास्कर” से पाया जाता है कि महांरांणा जगतलिंह ( दूसरा) 
८०००० सेना के साथ जयसिंह की सहायतार्थ उदयपुर से रवाना होकर पुष्कर तक 
पहुँच गया- था । वहां उसे यह ख़बर मिली कि अभयसिंह ने जयसिंह से सन्धि कर ली. 
है। इसपर वह पुष्कर से ही उदयपुर लौट गया ( चतुर्थ भाग, छ० ३२&८-३३०१ ) ॥ 
*“चीरवनोद” से पाया जाता है कि मद्दाराणा ने जयसिंह-द्वारा इस अवसर पर सहायतः 
मंगवाये जाने पर सलूबर के रावत केसरीसिंह को सेना के साथ भेज दिया था (भाग २, 
पू० १२९२४ ) ! उसी पुस्तक से यह भी पाया जाता है कि जयसिंह ने अन्य कितने ही 
राजाओं को भी अपनी सहायतार्थ बुलाया था, जिनसे महाराणा ने मुलाक़ात की । 


(२ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ६६-७ । पाउलेट; गेज़ेटियर आँव दि 
बीकानेर स्टेट; ए० ४१ 
ह जोधपुर राज्य की ख्यात में २० लाख रुपया देना लिखा है और उससे पाया 
जाता है कि भंडारी रंघुनाथ ने प्रयलकर यह सन्घि कराई थी ( जि० २, ए० १९१ ) 
०८चीरविनोद” ( भाग २, ए० ८४८ ) तथा “वंशसास्कर'' ( चतुर्थ भाग, पु० ३३०० ॥ 
में भी २० लाख रुपया ही दिया है । 
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छड़ाई के वाद जयसिंद ने वस़्तलिद्द को भगा दिया | अभयल्सिद्द इस समय 
आलणियावास में था। वस़्तसिंद उसके पास चला गया । जयसिंह ने अजमेर 
पहुंचकर अ्रभयासंदद को युद्ध की चुनौती दी, पर मंडारी रघुनाथ ने बीच में. 
पड़कर मेल करा दिया । झनन्‍्तर जयसिद ने मेहता आनन्द्रूप से कद्दा कि 
तुम अपने स्वामी (महाराज़ा जोरावरालिंद) को लिखो कि वद्द नागोर पर चढ़ाई 
करे और शीघ्र आकर मुझसे मिले । जोरावरसिंद उस समय चूरू में था। 
यह सप्ताचार वहां पहुंचने पर उसने नागोर पर आक्रमण कर वह्दां का बड़ा 
विगाड़ किया; परन्तु जयलिंद के पास वद्द न गया। कुछ समय बीत जाने 
पर जयसिंह ने फिर इस वारे में आनन्द्रूप सें कहा । तव आजनन्द्रूप 
स्वयं जोराबरसिंह के पास गया, पर जब उसने उसके प्रस्थान करने का 
ब्रिचार न देखा तो वह लौटकर जयसिंदद के पास जाने के लिए रवाना हुआ, 
परन्तु मार्ग में द्वी पुष्कर के पास वस्री गांव में उसका देहान्त द्वो गया। इसके 
वाद दी भंडारी रघुनाथ ने पूजा के सामान का हाथी तथा श्रन्य सामान 
झादि जयसिंह से पीछा वम्नतर्सिंह को दिलाया । 

ज्ोश्पुर राज्य की ख्यात में इस लड़ाई का भिन्न वर्णेन मिलता दे, 
ज्ो नीचे लिखे अनुसार द्व-- ॥ 

/एुक दिन महाराजा अभयर्सिह ने दुर्गादास के पौन्च अभयकरण 
को एक फूल भेंट किया । इस्तपर अमयकरण ने उत्तर दिया कि फूल या 
तो पगड़ी में लगाया जाता है या नाक से सूघा जाता दे, पर इमारी तो 
पगड़ी और नाक दोनों जयलिद ले गया, अतएव दम फूल लेकर क्या 
करेंगे ? यद्द सुनकर मद्दाराज़ा ने उसी समय जयपुर पर चढ़ाई करने का 
प्रवन्ध किया और स्वयं राईं का वाग़ में डेरा किया। वहां वज्तलिंदद के पास 
से लिखा हुआ आया कि आप अभयकरण को मेरे पास भिजबादें, मुझे 
कुछ अज करनी है । उसके पहुंचने पर वरुूतसिंद्द ने उसके-छारा कदलाया 
कि आप जालोर मुझे दे दें तो में मंडता छोड़ दूं. और मेरे उपस्थित होने 





( १) दुयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ६७। पाउलेट; गेज़ेटियर झँव दि 
न्नीकानेर स्टेट; छ० ४३ । वीरविनोद; भाग २, ए० १२२४ । 
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पर मुझे ३०० रुपयां रोज़ दिया जाय तो में जयपुर जाकर जयसिंद से युद्ध - 
करूं। इन दोनों बातों को महाराजा ने स्वीकार कर लिया। श्रावणादि बि० 
स० १७६७ ( चेत्नादि १७६८ ८ ई० स० १७४१ ) के स्येष्ठ मास में महाराजा 
का डेरा बीसलपुर में हुआ, जहां अजमेर ज़िले के भिणाय, केकड़ी आदि- 
के राजपूत सेनिक भी जाकर उसके शरीक हो गये । महाराजा ने इसकी: 
सूचना बस्सलिह को दी | अनन्तर मेड़ता में डेरा होने पर बख्तसिद्द ने 
महाराजा से कद्दा कि जहां भी जयसिंह मिल्लेगा, हम उससे युद्ध करेंगे। 
महाराजा-द्वारा जालोर दिये जाने पर बस़्तसिंह ने मेड़ता से श्रधिकार हटा: 
लिया | धहां से चलकर महाराजा रीयां में ठहरा तथा बरुतर्सिह ने जाकर 
अजमेर पेर अधिकार कर लिया । इसकी ख़बर मिलने पर शआगरे से 
प्रस्थान कर जयसिंद गांव ऊंटड़ा में ठहदरा। वरूतांसह गंगवाणा पहुंचा, 
जहां दोनों की सेनाओं में युद्ध हुआ । जयसिंह के पास ५०००० फ़ौज थी; 
जिसमें शाहपुरा का राजा सीसोदिया उस्मेदर्सिदह और भलाय का ठाकुर 
हरोल में थे। वरूतलिंह के पास केवल ४००० सेना थी, फिर भी वह बड़ी 
बहादुरी से लड़ा, यहां तक कि वद्द दो-तीन बार शत्रु सेना के एक छोर खे 
दूसरे छोर तक निकल गया । इस लड़ाई में जयासह की फ़ौज के वहुतसे 
आदमी काम आये, साथ ही वरूतसिट् के पक्त के भी अधिकांश सेनिक मारे 
गये और केवल थोड़े ले बच रहे । इसपर उस( वस्तर्सिंह )के सरदार. 
सलोत जोधा सरदारसिंह ( दुगोली ) ने उसको रणक्षेत्र का परित्याग करने 
पर मजबूर किया। जयसिंह के चढ़कर जाने पर वसरुतस्सिंह ने अभयसिह 
को सहायता को आने के लिए लिखा था, पर वह्द नहीं गया; क्‍योंकि पहले. 
वह -( बरूतसिंह ) ज़यसिंह को जोधपुर पर चढ़ा लाया था। पीछे से जब 





(६१) जोधपुर राज्य की स्यात में इस लड़ाई का समय श्रावणाद्वि वि० सं० 
१७६७ ( चेत्रादि १७६८) झापाढ वदि ६ (ईं० स० १७४१ ता० २७ मई ) दिया दे 
(जि० २, ४० १५३)। “बीरविनोद” में भी यही समय मिक्षत्ता है (भाग २, ४० ८४८ )। 


. (३) इस छड़ाई में उस्मेदर्सिह्द के दो भाई शेरसिंह और कुशलसिंह, जो 
ज़यसिंह के पक्ष में लड़ रहे थे, काम आये (बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या २३६०)। 
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दोनों भाई पुष्कर में मिले, तो इस विषय में घस़्तर्लिंद ने अपने भाई को 
घहा उपालम्भ दिया। कुछ समय के बाद अ्रभयलिद्द ने पुनः युद्ध की तेयारी 
फी | जयसिंद उस समय गांव लाइपुरा में था, पर संडारी रघुनाथ ने यह 
कहकर उसे ऐसा करने से रोक दिया कि इससे दोनों राज्यों की स्थिति 
फमज़ोर दो जायगी। उसी के प्रयत्न से जयर्सिंद के परवचतसर, केकड़ी 
शादि सात परगने तथा वस्तर्सिंह से छीना हुआ देव प्रतिमा का हाथी वापस 
देने की शर्त पर दोनों राजाओं में मेल हो गया। तब जयखिद्द तो जयपुर 
पतला गया और अभमयसिंह मेड़ता, जहां उसका डेरा दुदासर तालाव पर 
छुआ। वहां रदते समय उसने जालोर का अधिकार चमरूतासह को दिया ।”! 

उपयुक्त दोनों वर्णनों में कुछ भिन्नता अधश्य है, पर मुख्य घटना में 
फोई घनन्‍्तर नहीं दे । अधिक संभव तो यही ज्ञान पड़ता दे कि जोधपुर 
का राज्य मिलने का अपना स्वार्थ सिद्ध न दोने के कारण ही वस़्त्सिह 
ने अपने भाई से मेलकर जयसिंद पर चढ़ाई की हो | सेना थोड़ी होने पर 
भी पद्ले उसने बड़ी वीरता द्खलाई, परन्तु अन्त में उसे दारकर भागना 
पड़ा। “बेशभास्कर” से भी पाया जाता दे कि अपनी तरफ़ के_४७०० 
सेनिकों फे मारे जान पर वऱतसिंद बचे हुए ३०० आदमियों के साथ नागोर 
घला गया। कछवाहों की सेना-हारा ठाकुर गिरघारी के मूर्ति के दाथी 
आदि के लूटे जाने का भी उसमे उल्लेख है और इस विजय का सारा श्रेय 





( $ ) नि० २, ए० १४२-४। 


रेट फा पर्णेन उपयुक्त पर्णनों से पूर्णतया विपरीत है। घह लिखता है कि 
गंगयाणा नामक स्थान सें चस़्तलिंद ने सीपण श्राक्रमणकर जयपुर फी सेना का हर 
तरक् नाश फरना शुरू किया | वह कई यार चिपक्षी-दल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक 
निकल गया, पर थन्त में उसके पास केवल ६० च्यक्लि ही रह गये। ऐसी अवस्था मे 
गनसिएपुरा के स्वामी ने उसे जंगल फी तरफ़ चलने का इशारा किया, पर वस़््तर्सिंह 
ने आगे यदने फा झाम्रद किया गौर उधर जयपुर फा पंचरंगा मंडा दिखाई पढ़ते ही 
उसने पुनः श्राफमय फरने की श्राज्ञा दी । हस अवसर पर: चतुर कुंमाणी ( ऊुंसा के 
पान ) ने जयसिंए फो युद्ध न फरने की राय दी भौर उसे युद्ध-ऐेत्र छोड़कर लौट जाने 
पर दाप्य छिपा इस प्रकार राजवादा के परम शाह्णिलो, चुद्धिमान और सदैव सफरूता 





जीधपुरं राष्य कं इंतिद्दासे ६५6 


'४१५४७४४४४१५४१४४३४१ १४१४-१० १४-०१ ्््््चिव्ज्वल्च्टिजििजिि्ि्जिजिजि्ज ज ज्ीि्ज््तिजिजिति जी जिजिजििजिजीी जी क्‍ची 





शाहंपुरं! के उंम्मेद्सिह को दिया है । ु 
जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि इस लड़ाई के पूर्व ही 
जोधपुर के कई सरदारों ने अजीतलिद् के पुत्र राजवी रत्नासिह् को, जो 
सलेमकोट में क़ेद था, जोधपुर का राज्य दिल्ोने 
के लिए जयसिंह को लिखा। इसपर उसमे उन्हें 
अन्य सरदारों को फोड़कर अपने पक्त में करने के 
लिए कहलाया, जिसपर उन्होंने सरदारों ले मिलकर उन्‍हें अपनी तरफ़ 
मिलाने का प्रयत्न आारस्भ किया | फिर गंगवाणा की लड़ाई हुईं, जिसके 
बाद जयलिंह का डेरा लाडपुरा में हुआ | संडारी मनरूप उसके साथ ही 
था। उससे उसने कहा कि जोधपुर के कितने ही सरदार अपने पत्त में 
हो गये हैं, अतणव अब तुम जाकर कार्य पूरा करो। भंडारी मनरूप ऊपर 
से तो विद्रोही सरदारों के शामिल हो गया था, परन्तु भीतर ही भीतर वह' 
अभयसिंह का पक्तपाती था। गांव रीयां में, जहां अमयसिंह था, पहुंचने पर 
उसने षड्यन्त्र का सारा हाल उससे कद्द दिया और जयलिंह के सैनिकों 
के पहुँचने के पूर्व ही उससे जोधपुर का समस्त प्रबन्ध कर लेने को कहा । 
महाराजा ने तत्काल विद्रोही सरदारों को गिरफ़्तार कर सव जगह अपने 


जोधपुर पर क़ब्ज़ा करने का 
जयसिंह का विफल प्रयत्न 





प्राप्त करनेवाले राजा को युद्ध-क्षेत्र छोड़कर जाने का श्रपमान सहन करना पढ़ा। उसी 
'समय से यह प्रसिद्धि हुई कि एक राठोड़ दस कछुवाहँों के घराबर है (जि० २, छ० १०४४- 
४१ )। टॉंड का उपयुक्त कथन: विश्वसनीय नहीं है। बहुधा उसने जो कुछ लिखा है, 
. वह केवल सुनी-सुनाई बातों के आधार पर ही है, जो अतिशयोक्षिपूर्ण होने के साथ ही 
काल्पनिक है। जयसिंह के पास्त बज़्तलिंह से कई गुना अधिक सैन्य होने पर भी उसका 
भागना माना नहीं जा सकता | “चीरविनोद” ( भाग २, ए० ८०८ ) में भी बज़्तसिंह 
का ही भागना लिखा है | उसमें भी लगभग ऊपर आई हुई ख्यातों जैसा ही वर्णन है। 
सरकार-कृत 'फ़ाल ऑव दि मुग़ल एम्पायर” (जि० १, ए० र८१-२ ) में भी इस 
घटना का संक्तिप्त उल्लेख है । 
(१ ) चतुर्थ साग; ए० ३३१०-११ | 
( ९ ) संडारी सनरूप ने इस पड़यन्त्र के आरम्भ में ही महाराजा फो सावधान 
करने का प्रयत्न कियां था, पर. उस समय वह उससे मिला ही नहीं। 


६६० राजपूताने का इतिद्यास 


पिभ्यासपात्र श्रादमी नियुक्त कर दिये, जिससे बिद्रोद्दी सरदारों और जय- 
सिंद्द का प्रयत्न विफल द्वो गया । मनरूप से मद्दाराज़ा बहुत प्रसन्न हुआ 
शोर उसे उसने दीवान का ओददा प्रदान किया! । 
इस घटना के प्रायः दो घपे बाद थि० से० १८०० आश्विन खुदि १४ 
(६० सघ० १७८३ ता० ११ सितम्बर) को जयसिंद का स्वगंवांस दो गयां और 
हि उसका उत्तराधिकारी उसका पु्न ईश्वरीसिद हुआ। 
गा वक्षना ... इईले उपयुक्त अवसर जान महाराजा अभयर्सिद्द ने 
भेडारी खूरतराम को राठोड़ खुरजमल सरदार- 
सिद्दोत ( झालनियावास ), जोधा शिवराजसिंदद, रूपनगर के राजा राजसिद्द 
के पुत्र बद्ादुरसिद एवं देवगांव, पीछांगन आदि के स्वामियों के साथ अजमेर 
पर भेज्ञा । उन्होंने सर्वेश्रथम सरजमल गौड़ को निकालकर राजगढ़ पर 
अधिकार किया। अनन्तर भिणाय, रामसर और प्रुष्कर पर भी उनका 
क़ब्ज़ा हो गया। उसी वर्ष अभयसिह ने भी मेड़ते से प्रस्थान किया। गांव 
डांगावास में पहंचने पर वजतर्सिह भी नागोर से चलकर उसके शामिल हो 
गया। यहां से चलकर दोनों के डेरे अजमेर में हुए। अनन्तर उसके छातड़ी 
में पहुंचने पर कोटा का भठ गोविंद्राम ४५००० सेना के साथ उससे परिल्ल 
गया। इस प्रकार उसके पास सब मिलाकर ३०००० फ़ौज्ञ हो गई । उधर 
जयपुर से इंश्वरीसिद्द ने भी उसके मुक़ावले के लिए प्रस्थान कर गाँव 
ढांणी में डेरा किया। यश्न्तलिद्द की इच्छा तो उससे लड़ाई करने की थी, 
पर पुरोद्धित ज्ञगन्नाथ ने राजामल खतनत्नी की मारफ़्त वात ठददराकर दोनों 
पक्तों में मेल करा दिया। इससे नाराज़ होकर वस़्तसिंद नागोर चला गया। 
श्रनन्तर दोनों मद्दाराजाओं में परस्पर मुलाक़ात और आनासागर फे मद्दल्ों 
में गोठ हुई। इस बीच अभयसिंद ने चांदी की तुला की। इसके वाद 
इंश्वरीसिंद तो जयपुर गया, पर अमयसिंद्द का डेरा छातट़ी में ही रदाँ । 
(१ ) नि० २, ए० १४२-६। 


(३ ) जोधपुर राज्य की स्यात; ज्ञि० ३२, ए० १४७। चीरविनोद, भाग २, 
पृ० ४४८६-३१ ॥ 
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६९ 


नशे 


जोधंपुरें रांब्यं कां इतिहास 
“वि० सं०- १८०१ ( ई० स्व० १७४४ ) में उंदयपुर के महाराणा - जगेतः 
सिंह ( दूसरा ) तथा कोंडा के महाराव दुज्ञनसाल ने जय॑ंपुर को राज्य 
(र हे 5 भर पु ३ 
कोटा के महाराव.._ थोलिह को और दूंदी उम्मेदलिह को दिलाने के _ 
दुंजेनसाल का अमंयर्सिह से इरादे से सेंना-सहित प्रस्थान किया। पंडेर गांव 
सहायता मांगना भर दूं 
के निकट दूंदीं से दुललसिंह् और जयपुर से 
ईश्वरीसिंह भी मुकाबले के लिए गयें। उस समंय जयंपुर के मंत्री राजामल- 
खजन्नी ने महांराणा के पास जाकर उसे समझाया और पांच लाखं रुपये कीं 
आय का टोंक का इलाक़ा माधोसिंह को दिलाने कीं शर्ते कर उसे वापस 
लौटा दिया । इससे डुजेनसालें बड़ां अप्रसन्न हुआ और अपने पूर्व निश्चय 
कु त छे | हर | जे ०. रे 
के अचन्लुसार उसने बूंदी पर चढ़ाई करने- की तेयारी की एवं अपने. 
्े ४ धर हि २ १ 
सनापति नागर ह्लाह्मण गोविंदराम को पत्र देकर जोधपुर के महा. 
राजा अभयर्सिह के पास सें सहायंता लाने के लिए भेजी । बह वहां वहुयें 
समय तक रहीं, पर जब महाराजा की तरफ़ से कोई उत्तर न मिला और 
वह सेना भेज॑ने में टाल-हूल करता रद्दा, तो वह ( गोविंद्राम ) वहां से 
लौटा । मागे में अजमेर में उसकी ग्रुजरात के खवेदार फ़खरुद्दौला से. 
मुलाक़ात हुई, जिसे एक लाख रुपया देना ठहरांकर 'डसने अपनी सहा- 
यता के लिए रांज़ी किया। फ़खरुद्दोला ने हाड़ों की सेना के साथ बूंदी 
जाकर वहां उम्मेद्सिह का अधिकार करा दिया, पर कुछ दी समय पीछे. 
इंश्वरीसिंह ने उस्मेद्सिद्द को हटाकर दूंदी का अधिकार दुलेलसिंह को. 
दिला दिया । मु 
( १ ) महाराव इधसिह को ढूंदीं से हटाकर सवाई जंयलिंह ने वहां का अधि+' 
कार करवढ़ के सालमसिंह के पुत्र दुलेललिंह को दे दिया। तब चुधलिंह बेगू ( सेचाढ़ ) . 
जो रहा और वहीं उंसकी झूत्यु हुईं । उसका पुत्र उम्मेद्सिह था, बिसने पुनः बूंदी 
का राज्य प्राप्त करने के लिए प्रयल्ल किया । 


(२ ) वंशभास्कर; चतुर्थ भागं;. ए० ई३२६-७३ । गेंयालहाय; वंशप्रकाश;' 
धघु० १६७-६॥. ह 
जोधपुर राज्य की स्यात में इस घटना का जो वर्णन दिया है, उसमें बूंदी कर 

कृष्ण रे 





राजपृताने का इतिद्वास 


न्ज्ीि 
् 
शत 


बीकानेर के महाराजा जोरावरसिंद का निःसन्तान देद्ान्त द्वो जाने 
२ छ हि ० प री हे 
पर, उसके चाचा पअआनन्दर्सिह के ज्येष्ट पुत्र अमरसिंह के दोते हुए भी, 
जोपपुर वी सदायतासे भमरसिए पेंढां के सरदारों ने बि० सं० १८०३ में उस( अमर- 
डी बीकोनेर पर चढ्ााई सिंह )के छोटे भाई गजसिंद को, जो सब भाइयों 
में श्रधिक बुद्धिमान था, वीकानेर की गद्दी पर बेठाया। अमर्रशलिद्द 
इससे बड़ा नाराज़ हुआ और अजमेर में अभयसिंद के रहते समय उसके 
पास चला गया। मद्दाज्ञन का ठाकुर भीमसिंह तथा भाद्रा का लाललसिंद 
उसके पास पद्दले से ही थे। उन्होंने अमरसिंद को द्वी बीकानेर की गद्दी 
दिलाने का निश्चय किया । अनन्तर अमभयसिह ने अपने बहुत से स्लरदारों 
एवं भीमसिंद, लालसिंद तथा अमर्रलेद्र के साथ एक विशाल सेना 
5३ का  «+ कप छ & 
चीकामेर पर भेजी, जो मार्ग में लूट-मार करती ही सरूपदेसर के पास 
० कथ्प कप भर बज ९ कप जप 
पहुंची। वीकानेरचाले जोधपुर फे विगत हमलों के कारण सतर्क रददने लगे 
थे। इस अचसर पर दीकों, वीदावतों, राघतोतों, वणीरोतों, भाटियों, रूपा- 
घतों, करमंसोतों आदि की सेनाएं एकत्र होकर शह्ठ॒ का सामना करने 
फे लिए रामसर कुएं पर जा डर्टी । कई मास तक सेनाएं एक दूसरी 
फे सम्मुख पढ़ी रददने पर भी छिट-पुट हमलों के अतिरिक्त जमकर युद्ध न 
छुआ | तथ जोधपुरवालों ने कदलाया कि यदि भूमि के दो भाग कर दिये 
ज्ञायं तो दम लौट जाने को तंयार हैं, परन्तु गजसिंह ने यही उत्तर 
दिया कि दम इस तरह सुई फी नोक के वरावर भूमि भी न देंगे और कल 
प्रातः तलवार फे बल पर धमारी सन्धि की शर्तें तय दोंगी। दूसरे दिन 
अपनी सेना फो तीन भागों में विभक्त कर गज़र्सिह शत्रु के सामने ज्ञा 


झअधिझार टम्मेदर्सिद्त को दिलाने का सारा श्रेय महाराजा अ्रभयसिंहद फो दे दिया है भौर 
उसका फरफ्हौला (?#म़रुईला) फे साथ अपनी सेना-सद्दित राजा किशोरसिंह (राजगढ़) 
तथा पंचोज्ली दालकिशन को भेजना लिखा है ( ज्ञि०ण २, ४० १४७-८)। ख्यात का 
यह फपन पिश्वसनीप नहीं है, पर्योकि “घीरविनोद” में भी बूंदी ग्रथवा फोटा के इति- 
एस ( भाग २, ए० ११७ शयद्या १४३ ) में कहीं इस लड़ाई में महाराजा अमयसिद्द 
फी सेना का भेजा जाना नहीं लिणा है । 
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पहुँचा । बीदायतों, राबतोतों और वीका राठोड़ों की चीच की अची में 
महाराजा ( गज़सखिंह ) स्वयं विद्यमान था। दक्षिण की अनी में भाटी, रूपा- 
बचत और मंडलावत तथा चाईं अनी में तारासिह, चूरूका ठाकुर धीरजसिंद 
तथा मेद्दता चरुतावरसिंह आदि थे। हरावल में कुशलासिह ( भूऋरका ); 
मेद्दता रघुनाथसिदद तथा दौलतलिंह (बाय ) और चंदावल में प्रेमलिद्द 
बाघसिंद्दोत बीका महाराजा के अंग सक्तकों-सद्ित था। झखुज्ानदेखर कुएं 
के पास शत्रुपत्ष में से कुछ ने एक घुज बना ली थी, परन्तु वीकानेरी खेना 
की दाहिती अनी के सेनिकों ने हज्लाकर उन्हें वहां से भगा दिया और वहां 
क़ब्ज़ा कर लिया। इस्तपर जोधपुर की सेना में से मंडारी रत्नचेद्‌ अपनी 
सारी सेना के साथ बढ़ा। गजलिंह उस समय घोड़े पर सवार होकर लड़ 
रदा था। उस घोड़े के गोली लग जाने से बह मर गया तब वह दूसरे घोड़े 
पर सवार होकर लड़ने लगा। अमरसिंह उस समय तक यही समम रहा 
था कि गजर्सिदद हाथी पर है, अतणव उसने हाथियों की तरफ़ ही आक्रमण 
किया। तारासिद ने उधर घूमकर उसका मुक़ाबिला किया। इसी बीच 
गजलिंह का दूसरा घोड़ा भी मारा गया, जिससे वह फिर हाथी पर ही 
आएरूढ़ हो गया । इतनी देर की लड़ाई में ही मघंडारी ( रत्नचेद ), भीमसिह 
तथा अमरसिंह इतने घायल हो गये कि अधिक देर तक लड़ना उनके लिए 
असम्भव हो गया। फिर महाराजा गज़र्खिह के हाथ का तीर सेडारी रस्त- 
चन्द की आंख में लगते ही श्चु वची हुई सेवा के साथ रणक्षेत्र छोड़कर 
भाग गया | बीकानेर के जैतपुर के ठाकुर स्वरूपलिंह ने आगे बढ़कर 
घबरछी के एक वार से भंडारी का काम्र तमाम कर दिया ! इस युद्ध में 








(१ ) यह घटना वि० सं० १८०४ श्रावण चदि ३ (६० सर १७४७ ता० 
१६ शलाई ) सोमवार को हुईं, जैसा कि वीकानेर के भांडासर नामक मैन मन्दिर के 
पास से सिल्ते हुए नीचे लिखे स्मारक से पाया जाता है--- 


8 ॥ क %$ ७ ++५५४ १ ७ ७३२५७ ७७३७ ७३७३७ २०५०७ ३७३७७ कट 


स्व॒स्ति श्रीमत्शुभसंवत्सरे संबत्‌ श८ 
है. ५ कप 
०४ वर्ष शाके १६६४ प्रवत्तैमाने. 
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जोधपुर की बड़ी द्वानि हुई। वीकानेर के भी कितने ही सरदार मारे गये। 
क्षत्॒ इस पराज्ञयय का समाचार अभयसिंद के पास पहुंचा तो चह् बड़ा 
हुःखित हुआ ओर उसने भंडारी मनरूप की अध्यक्षता में एक दूसरी सेना 
ग्वाना की, जो डीडवाणा तक गई, परन्तु उसी समय बीकानेर से फ़ीौज आा 
जाने फे कारण उसे वापस लोट जाना पढ़ा । यह घटना बवि० सं० १८०४ 
(४६० स० १७४७ ) में हुईं । 








महएमांप्ए्यफ्रदमएसेए्तममए्से 
श्रावणुमांसे ऋष्णपक्ते तियो 
तुठीयायां * सोमवार श्री- 
बीकानेयर मध्ये महाराजा- 
घिराजमहाराजश्रीगज- 
[ पी ]घरजीविजयराज्ये काश्यप- 
गोत्र राझोडकांघलवंशे दर्णरो- 
ठ रजश्रीअजबसंचजीतत्पु- 
त्रमोहकमसंघजीतस्यात्मज 
[स]|वाईसंघजी जोघपुर री फो- 
ज भागी ताहीरा काम आया 

( मूल लेख से ) । 


(१ ) दयालदास की ख्यात; ज्ि० ३, पत्र ६६-७१ । पाउलेट; गैज्ेटियर भव 
दि यीकानेर स्टेट; ए० ४४-६६ । 


जोधपुर राज्य की ख्यात्त से भी पाया जाता है कि जोरावरसिंह का निःसब्तान 
देद्दान्त ऐोने पर उसके चाचा शानन्दस्षिं फा द्वोटा पुत्र गजसिंह बीकानेर की गदही पर 
येदा भौर यदें श््रमरसिंद को गदही न मिली । इसपर जोधपुर की सेना ने बीकानेर पर 
घडाई की, जिसमें 'यमरसिंद मी साथ था।वि० सं० १८०४ के श्रायण मास में झगदा 
ने पर जोधपुर की तरकझ के भंडारी रससिंद्द, फूंपायत रघुनाथसिंद रामसिंद्दोत ( नाढ- 
सर ), घांपादस अमरतिंद धनराजोत ( रण्ससी ) श्रादि कई सरदार मारे गये ( जि० 
२, 7० १४८-१ )। इस लड़ाई का परिणाम क्‍या हुघा यह तो .उफ़् ण्यात में नहीं 
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: इसके बाद पढठानों का उपद्वव' चढ़ने पर बादशाह .( मुहस्भमदशाह ) 
ने अभयसिह तथा वश्तर्सिह को दिल्ली चुलवायां। महाराजा तो इस अवसर 
आदत पर न गया, परन्तु चज़्तसिंह दिल्ली की; तरफ़ 
महाराजा और उसके भाई को रवाना हुआ । इसपर महाराजा में भेंडारी मनरूप 
पा एवं चांपावत देवीलिह महासिद्दोत को भेजकर उसे 
प्रस्थान करने से मना किया, परन्तु वह रुका नहीं | बादशाह ने पठानों के . 
विरुद्ध शाहज़ादे अहमद्शाह, चज़ीर कमरुद्दीनखां, जयपुर के राजा इंश्वरी- 
लिंद आदि को भेजा | लड़ाई दोने पर कमरुद्दीनखां तो गोली लगने से मर 
'गया और ईश्वरीलिद भाग गया । शाहज़ादा लड़ता रहा और उसने पठानों 
को हराकर भगा दिया । 
वि० सं० १८०४ (ई० स० १७४८ ) में बादशाह सुदृम्पदशाह का 
दह्दान्त हो गया और उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र अहमद्शाह हुआ | 
हि मुहम्मद्शाद्द के जीवनकाल में ही अपनी सेना- 
नजताहिंद ही बला की. सद्दित महाराजा अमयलिंदह का भाई बस्तर्लिह 
दिल्ली चला गया था। अहमदशाह ने गद्दीनशीन 
द्ोने के बाद उसे अपनी सेवा में बहाल रक्‍खा। चज्तसिह अपने भाई के 
साथ गुजरात के खूब में रद्द चुका था और डघर की खूबेदारी का उसे 
छनुभव था। अमीरुलडमरा सादातखां की मारफ़्त उसने गुजरात की खूबे- 
दारी मिलने की अर्ज़ कराई । अभयसिंद के समय मारवाड़ियों ने शुज्ञरात 


दिया है, परन्तु आगे चलकर उसमें ही मंडारी मनरूप का चांपावत देवीलिंह महासिंहोत 
( पोकरण ), ऊदावत कल्याणलिंह ( नींबाज ), मेडतिया शेरसिंह सरदारसिंहोत (रीया) 
आदि के साथ पुनः बीकानेर पर भेजा जाना लिखा है ( जि० २, ए० १६-६ )। इस 
से यह निश्चित है कि पहले भेजी हुईं सेना की पराजय हुईं होगी । उसमें दूसरी बार 
भेजी गई सेना को भी परिणाम नहीं दिया है और उसके साथ राजा वहादुरसिंह (रूप- 
नगर ) तथा अमरलिंह का भी होना लिखा है। “वीरविनोद”” में भी दुयालदास की 
स्यात जैसा ही वर्णन मित्षता है ( भाग २, ४० (०३-४७ )। 


( १) जीधएुर राज्य की स्यात; जि० २, ए० १६०९० । 
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सी न्‍च३ ता जात 


के लोगों पर जो जुल्म किये थे उनका अमीरुलडमरा को पता था, जिससे 
उसने गुजरात का सूबा वस््तसिद्द को दिये जाने के पूर्व उससे निम्नलिखित 
शर्तों का एक इक़रारनामा लिखवाया-- 

(१) शाही खालसे के ज़िलों पर में अधिकार न करूंगा और 
माल के अफ़सरों के काम में मद्द्‌ देता रहेगा। 

(२) बादशाही अमलदारों को में पूे नियमाहुसार कार्य करने 
दूंगा और उनके साथ अच्छा व्यवद्दार कर उनको प्रसन्न रखूगा । 

(३) मनसबदारों को तनसख्वाह् के एवज़ में जो जागीरें गुजरात में 
मिली हैं, उन्हें में ज़ब्त नहीं करूंगा और उनकी रज़ामंदी के 
पन्न वादशाद्द की सेचा में भेज़ता रहंगा। 

(४) शुज़रात के खूब में रहनेवाले मुसलमानों को में अपने अच्छे 
व्यवद्दार से प्रसन्न रकक्‍खूगा और अकारण उनको कष्ट अथवा 
हानि न पहुंचाऊंगा । 

(४ ) पादशाद मुहम्मद्शाह के राज्यकाल में खूबदार लोग बाद- 
शाह की सेवा में जो कुछ पेशकश भेजते थे, चह में भी. सूबे 
का बन्दोवस्त करने के बाद भेजता रहंँंगा। 

(६) सुसलमानी शरह के अनुसार मुक्तदर्मों का फ़ेसला करते के 
लिए म॑ किसी मुसलमान व्यक्ति को नियुक्त करूंगा, नहीं तो 
यादशाद्व की तरफ़ से उसकी नियुक्ति की जाबे | 

दशाह-छारा इस मुचलक़े ( इक्तरास्नामा ) की मंज़री होने पर 
हि० सल० १६६१ में बादशाद्व की तरफ़ से महाराज वर्तसिंद को ६ पोशाकें, 
सरपेच तथा रत्न-जटित मूडयाली तलवार दी गई और फ़जरुद्दौला की 
घधदली फर श्रद्ममदाबाद की खूबेदारी पर उसे नियत किया गया। वहां से 
अ्रमीयलडमरा फे साथ, जो जोधपुर और अजमेर की व्यवस्था के लिए जा 
रद्दा था, उसफो भी जाने की आशा मिली। ग्रुज़रात पहुंचने से पूर्व उस 
खूब और मरदर्टों की घास्तथिक दशा का पता लगाने के लिए यश््ताशह ने 
सुपर रूप से अपन आदमी घद्टां भेजे । उन्होंने लौरकर उसे बतलाया कि 
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शुजरात के खूबे की दशा अच्छी नहीं है और वह: बिल्कुल वीरान हो रहा 
है। इसी बीच वज़्तलिंह को ग्रुजरात की खूबेदारी मिलने की ख़बर पाकर 
जवांमदेखां ने उस सूचे की सच्ची हालत के बारे में एक प्रा्थनापन्न बड़े-बड़े , 
सैयदों, शेखों, सम्माननीय व्यक्तियों तथा हिन्दू-सुसलमान व्यापारियों के 
इस्ताक्षरों सहित बादशाह की सेवा में भिजवाया' । उसमें अमयसिध्द के 
'खसमय गुजरात की जो दशा हुईं थी उसका भी पूरा-पूरा चणन था। ऐसी 
हालत में बरुतसिह ने वहां की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लेता ठीक न समझा 
आर वहां जाना मुल्तवी रकखा | । 
पठानों के खिलाफ़ वादशाह-द्वारा चुलाये जाने पर, जब चरूतसिह नें 
दिल्ली के लिए प्रस्थान किया तो अभयाखिद्द ने उसे ऐसा करने से रोका 
मलिक था, पर उसने इसपर कोई ध्यान न दिया, फल 
बीकानेर के गजसिंह को. स्व॒रूप दोनों भाइयों में मनम्लुटाव हो गया। पंठानों 
स्ावतार्थ हुलाना._ को परास्तकर लौटने पर बादशाह अहमदशाह के 
समय बहुतसिंह विशाल शाही फ़ौज के साथ सांभर गया, जहां उसने गजरसिदद 
को भी चुलाया, जिससे उसने मेल स्थापित कर लिया था। अभयर्सिह 
को जब इसकी ख़बर मिली तो डसने मल्हारराव दोल्कर को अपनी 
सहायता के लिए चुलाया। गजसिद्द के आ जाने से बज़्तलिंह की खेनिक 
शक्ति बहुत बढ़ गई। इस सम्बन्ध में उसने गजर्लिंह से कहा भी कि आपके 
मिल जाने से हम एक और एक दो नद्दीं वरन्‌ ग्यारह हो गये हैं। अमय- 
सिंह ने मरहटों की सहायता के बल पर ही अपने भाई पर-आकऋमण किया 
था, परन्तु डढसी समय जयपुर के राजा ईश्वरीसिंह के भेज हुए एक आदमी 





. (३ ) इस प्रार्थनापन्न की नक्र्त “मिरात-इ-अहसदी” ( जि० २, ए० ३७६० 
७ ) में छुपी है। 
(१२) मिज्ों मुहम्मदहसन; मिरात-इ-अहसदी; जि० २, ४० ३७४-७ | कैम्पबेल- 
कृत “गैज़ेटियर ऑब दि बाम्बे प्रेसिडेंसी”” में भी इसका संक्षिप्त उल्लेख है ( भाग १, 
खंड १, ए० झ३२ )। 
ह (३ ) देखो ऊपर; ए० ६६४ । 


६्ध्८ राजपूताने का इतिहांसं. 


फे पहच जाने से बस़्तालिंह और मल्द्वारराव होल्कर की वांत-चीत द्वों गई 
झौर उस( मल्द्वास्य॒व )ने दोनों भाइयों के बीच मेल करा दिया, पर इससे 
आन्तरिफ मनोमालिन्य दूर न हुआ । 9: 
जयपुर की गद्दी के लिए इंश्वरीलिंद का भांई माघोलिंद प्रय्चशील 

था और मद्दाराणा ज़्गतर्सिद्द (दूसरा) माधोलिंह के पक्त में था। महाराणा नें 
जयपुर के मारोसिंए की उसको वहां की गद्दी दिलाने के लिए तीन वार जयपुर: 
सदायतार्थ जाना पर चढ़ाई की तथा दोल्कर को भी उसके पक्ष में 
फर लिया पर उससे कोई विशेप लाभ न हुआ । अन्तिम चार इंश्वरीसिंइ 
ने माोसिंद को टोड़ा देना स्वोकार कर मद्दारणा के साथ सन्धि की थी; 
पर पीछे से उसे तोड़कर उसने टोड़े पर पुनः अधिकार कर लिया । इस: 
पर माधोसिंद्द ने मत्द्ारराव द्ोत्कर तथा रावराजा उस्मेद्सिद्द ( बूंदी ) को 
साथ लेकर जयपुर पर चढ़ाई की। मल्दार॒राव ने मंद्दाराएं। से भी सहायता 
चाद्दी, परन्तु उसने स्वये न जाकर ४००० सवार के साथ शाहपुरा के-उस्मेंद-. 
सिंद, बेगूं के र॒थ॒त मेघर्सिद, देवगढ़ के राबत जसवन्तस्सिद्द ( सांगावत ) 








+घ० 





(१ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ७१-२३ | वीरविनोद; भाग २, पृ० 
२०४ । पाउलेट; गैज़ेटियर शॉव्‌ दि बीकानेर स्टेट; ए० ४६-०७ । 


जोधपुर राज्य की य्यात में इस सम्बन्ध में लिखा दे कि अहमदशाह् के तम़त- 
नशीन ऐने पर बज़्तसिंह वहां से फ़ोज ख़र्च तथा सांभर, डीडवाणा, नारनोल और 
गुजरात की सूब्ेदारी प्राप्कतर लौश। महाराजा ने इसकी ख़बर पाकर भंठारी मनरूप एवं 
घांपावत देवीक्षिंद को भेज ग्यारह छज़ार रुपया रोज़ाना देना ठहराकर बूंदी से मर्दार- 
राय को घुलाया भौर बस््तसिंद के सांभर में ठेरे होने पर वह घहां पहुंचा । महाराजा 
का इरादा जालोर छुड़ा लेने फा था, परन्तु बाद में परस्पर मेल दो जाने से वह भ्रजमेर 
घला गया भौर यम्तसिंद नागोर, परन्तु उसने जालोर नहीं छोड़ा (जि० २, ए० १६०) 
उक्र प्यात में गनर्सिद्द का बज़्तसिंह को सद्दायता फो जाना नहीं लिखा है, पर अधिक 
संभव तो यही ए कि बह उसकी सहायत्तार्य गया हो, क्योंकि समय-समय पर वस़्तसिंह 
को यीकानेर से सहायता मिलती रही थी । 


(२ ) पिलृत पिवरण के लिए देखो मेरा उद्यपुर राज्य का इतिहास; जि० २. 
पृ. ६३७॥ 


जीधंपुर राज्य का इतिद्दांस ६६७ 


७८४४ ५८०६८०४८६८४४५ ५०४८४४५ ५४०४४ ४४४४४ ७ 
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शणावित शंभुलिद' और कॉरयर्थं गुलाबरायं को भेजा । ज्ञव मद्दाराणा ने . 
डॉकुर शिवर्सिध' को महाराजा अंभयसिंद्द के पास भेजां, तब इसने 
भी माधो्सिद्द की सहायंतीं करंना स्वीकार कर दों द॒ज़ारं सवारों-लद्दित 
शीयीं के ठाकुर मेड़तियां शेरसिंद् और ऊर्दांवत कल्यांणलिंहद को भेज्ञा | 
बि० सैं० (८०४५ अ्ाद्रंपंद वदि ४ (६० सं० १७४८ ता० १ अगस्त ) को 
अंगरूे गांव के पास दोनों सेनाओं का मुक्तोबलां हुआ। ईश्वरीसिंदइ 
इस युद्ध में परास्त हुआ | तब उसके मंत्री केशवदास ख्॒त्नीं ने एक मरे 
सेनापति को लालच देकर अपनी तरफ़ मिला लिया और उसके-दारा | 
मैल्दारराव होल्‍कर को कंछ देकर संधि कर ली । इस संधि के भनुसार | 
ईश्वरीसिंद्द ने:उम्मेदर्लिद्ठ को बूंदी और मांधोर्सिद्द कौ टाँंक, दोड़ोा, माल- / 
पुरा भौर नवाई नामक चार पेरगने पीछें दे दिये । 

वि० सं० (६०६ ( ई० सं० १७४६ ) में मद्दाराजा अभयेसिंद्द रोगप्रस्त 

हुआ । उसकी बीमारी ऋमशः बढ़तीं ही गई। अपना अन्तकाल निकट 
| ही: पक दिवस उसने अपने सरदारों को अपने 
6 मी हलक पास चुलांया और कटद्दा कि मेरे भाई बसज््तसिंद 
हि ने मेरे जीते जी ही जोधपुर पर अधिकार करने को 

भयत्न किया था। मेरी मत्यु के बाद वह केवल नागोर से द्वी सन्‍्तोष न कर 
मेरे पुत्र रामसिंद को मार जोधपुर ले लेगा। रामसिंह्द कपूत और निर्वुद्धि. 
है, इस वास्ते मुझे आशंका है कि तुम सब पलट जाझोगे और डसके 


: (३ ) शंभुर्सिह सनवाद का महाराज तथा ज़ेराबादवात्े भारतसिंद का भाई था। ड 
(३ )-रूपादेलीवालों का पूर्व । 
(३ ) बीरिविनोदं; भोग ३, ० १३२ई८-६। वैशभारकरं; चेतुर्थे मारो, ६० ३४८६ _ 
६५२७ । सर जदुनाथ सरकार; फॉले झाँवे दि मुगल एग्पायर; जि० 3, ४० रेघर । 
जोधपुर राज्य की ख्यात में इस धरना का विस्तृत वर्णन तो नहीं दिया है, पर 
मेरहारराव की सहायता के लिए जोंधपुरं से सेना जाने झौर बाद में माधोलिंह को 
टोड़ा, टोंक भौर मालपुरा मिलकर परंस्पर सन्धि होने का उसमें भी उल्लेख है (ज्ि० १; 
शु० १६६ )। डक स्मात में इस घटना का समय नहीं दिया है। 
प्‌ 


६७० राजपूताने का इतिहास 


कक आर 


अधीन न रद्दोगे । इसलिए तुम्हारा इरादा यदि दूसरे ( वश़्तलिदद ) का 
साथ देने का दो, तो वैसा कद्द दो, ताकि में वस़्तसिद्द को जोधपुर देकर 
रामसिंद्द का प्रवस्ध फर दूं। मुझे इस वात की विशेष चिन्ता है और यही 
जानने के लिए मेने ठुम लोगों को चुलाया है। तब रीयां के ऊदावत शेरसिंद 
ते उत्तर दिया कि हमारे जैले चीर राजपू्तों के रहते आपको ऐसे फातर 
यचन कद्ददा शोभा नहीं देता । रामसिंह के कपूत दोने पर भी हम उसका 
साथ देंगे | यह सुनकर महाराजा ने अन्य सरदारों की भी राय जाननी 
घाद्दी। इसपर आऊदवा के स्थामी चांपावत कुशलर्सिह-ने कहा कि यह तो 
दिखाई पर रहा छे कि कुंचर रामसिंह नीच लोगों फी संगति में रहने के 
कारण अनुचित आचरण कर योग्य व्यक्तियों का आदर घटा देगा । यहां 
ठफ तो दम सहद्द लेंगे, पर यदि उसने दमारे डेरे आदि चरबाद करना और 
हमें दुत्कार कर निकालना प्रारम्भ किया तो हमसे रद्दा न जायगा । 
अनन्तर आपाद खुदि १५ (ई० स० १७४६ ता० १६ जून ) सोमवार को 
धअप्मेर में रहते समय मद्दाराजा अभयसिह का देहान्त हो गया। इसकी 
खबर भावण घदि २ ( ता० २१ जून ) बुधवार को जोधपुर पहुंचने पर 
उसकी छः राणियां सती हुई । 


मदाराज़ा अभयर्सिद्द की यारद्द राणियों के नाम ख्यात में मिलते हैं। 
उसके दो पुत्र हुए-- 





(१) रामसिंह । 


राधियां तथा सन्‍्तति " 
(२) जोरावरसिंद ( इसका वाद्यावस्था में दी 


स्पर्गंयास दो गया )। 
मद्दाराज़ा को भवन इत्यादि चनवाने का बड़ा शौक था। उससे 





(१ ) पंशभास्कर; चतुर्थ माग; ए० ३४८३-४, छुन्द्‌ १६३३ । 


(२ ) जोधपुर राज्प की स्यात; ज्ञि०ण २, पृ० १६१.। उसका दाह्ट संस्कार 
पुष्पर में एशा, जहां उसका स्मारक हूटो-फूटी दशा में श्रथ तक विद्यमान है। 


(३ ) यही; नि० २, ए० १६६-२ । 


जोधपुर राज्य का इतिहास कु ७९ 





किसमे ही नये स्थानों का निर्माण कराने के अतिरिक्त कई पुराने स्थानों 
का जीणद्धार भी कराया था। उसके समय मे 
जोधपुर के चांद्पोल के बाहर अभ्यसागर नामक 
- कुएं, का बनना प्रारम्भ हुआ, पर वह उसके जीवन 
में पूरा न हो सका | मंडोवर में महाराजा अजीतर्लिदद का स्मारक भी उसने 
: बनवाना शुरू किया, पर वह भी अधूरा ही रहद। इनके अतिरिक्त डलके 
- समय में चारवां नामक स्थान में उद्यान, कोट, महल, अठपहलू कुआं; मेंडो- 
घर में गऊसुख से इधर की तरफ़ ड्योढ़ी के ऊपर वंगला तथा महल परदे 
पहाड़ के बीच का सीतारामजी का मन्दिर; जोधपुर के गढ़ का पक्का कोट, 
चुजें एवं चोकेलाव कुआं बने । 
महाराजा अभयसिह को काव्य और साहित्य से अचुराग थां। उस- 
की उदारता से प्रेरित होकर कई कवि, चारण आदि उसके आश्रय में रहते 
थे। चरण कविया करणीदान ने| उसके आश्रय में 
रहकर “खूरजप्रकाश”-नामंक ऐतिहासिक कंछंय 
की रचना की, जिसमें राप्रचन्द्र और पुंजराज तथा डससे चलनेवाली तेरद्द 
शाखाओं के विवरण के अनन्तर जयंचंद्‌ से लगाकर अजीतालिह तक का 
सेक्षित दाल और अभयशलिह का सरवदुलन्द्खां के साथ की. लड़ाई तक का 
विस्तृत वन है। पीछे से डसने उंक्त पुस्तक से सरवुलन्दर्खा के साथ की 
लड़ाई का आशय लेकर उसे मिन्न छुन्दों में काव्य-बद्धकर “विरद्‌-रंटगार 
नामंक ग्रन्थ वनांया और उसे महाराजा को खुनाया। महाराजा ने उससे 
प्रसन्न होकर उसे लाखपसाव में आलावास गांव और कविरांजा का 
खिताब देने के अतिरिक्त उसका यंहां तंक सम्मान किया कि वह डलको 
द्वाथी पर चढ़ाकर स्वयं अश्वारूढ़ दो मंडोर से उसके घर तक पहुंचाने 
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महाराजा के वनवाये हुए 
स्थान 


महाराजा की गुणग्राइकता 





($ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; ज्ञि०ण २, ए० ३१६०-१३ । 


( २ ) यह प्रन्थ बीकानेर के रोजवी महाराज कर्नल सर सैरुंसिंह ने वि० सं० 


१६९८ में 'भेरवविनोद” साम से प्रकाशित किया है । 





हे 
ध्जर्‌ दाजपूताने का इतिहास 
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धया' । उपयुक्त दोनों ग्रंथ भ्रशंसात्मक दृष्टि से लिखे द्वोने से अति- 
हयोक्ति-रंजित हैं । अन्य कवियों में भद्ट ज्ञगजीवन-रचित “'अभयोदय'- 
( संस्कृत ) घीरभाण-रचित “राजरूपक ”, रसपुंज-रचित 'कविक्त भ्री 
प्राताज़ी रा,” एवं माधोराम-रचित “शाक्त भक्ति प्रकाश'','शंकर-पच्चीसी ' 
तथा “प्राधवराम कुंडली ” के उल्लख मिलते दें । “बिद्दारी सतसई” 
महाराजा को अधिक प्रिय होने से कवि सुरति मिश्र ने वि० सं० १७६४ में 
/अमरचन्द्रिका” नाम की उसकी टीका बनाई थी। रसचंद, सेबक, प्रयाग, 
माईदास, सावंतर्सिद्द, प्रेमचंद, शिवचेंद, झनंदराम, गुलालचंद, भीमचंद, 
पृथ्वीराय आदि 'अन्य कितने ही कवियों को भी उसका झाश्रय भाप्त था । 
"्रज्षप्रकाश” से पाया जाता है कि महाराजा ने नरहर, झाढ़ाकिशन, 
सिंदायच दरि और मेहड़' बलू को एक-एक, स्रम दधिवाड़िया को २, 
सादूनाथ को ३ एवं आढ़ा मद्देश को ४ लाख पसाब दिये थे । 
हभयसिंद घीर परन्तु दुवैल-हुदय नरेश था। राज्यारंभ से ही उसने 
हपने सरदारों फे प्रति उपेज्षा का भाष रक्‍्खा, जिससे समय-समय पर उनके 
घाथ उसका विरोध होता रहा | झपने सरदारों को 


महाराजा का स्यक्तित्व ५ 
खुश रखने के लिए उसने एक बार अपने प्रियपातर 





($ ) इस सम्दस्ध में निम्नलिखित दोहा प्रसिद है 
अस चढ़ियो राजा भभो कवि चाढ़े गजराज । 


पोहर हक जब्देथ में मोहर हले महाराज | 
इस प्रत्प का सहोख 'एनुअल रिपोर्ट ऑन दि सर्च फ़ॉर हिंदी मैस्पुस्किप्टस' 
( है* सब १३०१, ए० ८२, संख्या १०३ ) में भी है । . 


(१ ) मिभवंधुविनोद; द्वितीप भाग, पृ० ७५१ | 
(६ ) इस्तलिखित हिंदी पुस्तकों का संदिप्त विवरण; पहला भाग, पृ० १३९ । 


(४ ) मिभ्रबंधुविनोद। द्वितीय भाग, पृ० ६७४०५ । श्सास विहारी मिश्र, 
पुम्‌* प०। दि सेकन्ड ट्राहएनिएक्ष रिपोर्ट श्ॉन्‌ दि सच्रे फ़ार हिरदो मैस्युस्किप्टस; 
६ सन ११०३, १० झौर ११; संगया ३१४ पृ० ४१४ | 


(२ ) इशतलषिक्ित हिंदी पुरतको का संविप्त दिवरर; पहला भाग, पृ० ६ । 
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भंडारियों को क़ेद में डलवाया, पर बह कार्य केवल्त ऊपरी दिल से होने के 
कारण उसका स्थायी परिणाम न निकला | बहुतसिंद को छोड़कर वह्द 
अपने दूसरे भाइयों को मरवाना चाहता था, जिससे थे डसके खदा विरोधी 
रहे और जोधपुर राज्य के आस-पास उपद्रव करते रहे । उसकी झपने 
पिता को मरवाने से बड़ी यदनामी हुई । 3, + 5 
झ्रप्तसर विशेष पर धह छल-छिद्र करने में भी संकोच न करता था.। 
इससे स्वयं उसका भाई बशझनतसिंद, जिसको पिता को मारने के पएवज़ में 
नागोर की जागीर पम्िली थी, डसको कपटी कटद्दा करता था । वहदद 
कान का भी कच्चा था, जिससे साधारण सी भूंडी शिकायतों पर इसने 
कई अच्छे-अच्छे राज-कमचारियों तथा अन्य लोगों के साथ बुरा सल्ूक.. 
किया। के ह रा " 
ऐसा अनुमान होता है कि अभयलिंद के राज्य-समय में धन का 
झभांव ही रहा। यही कारण था कि वह अपने सरदारों और अन्य लोगों 
से ज़ोरजुल्म से अथवा ओददों की एवज़ में बड़ी-बड़ी रक़में घसूल किया 
करता था | बादशाह-द्वारा गुजरात का खूबा मिलने पर उसने रुपये की 
घसूली के लिए वहां के निवालियों पर भांति-भांति के जुल्म ' किये । वहद्द 
पह्दां के बड़े-बड़े धनी-मानी सेठों को पंकड़कर कैद में डाल देता और ज़ब 
तक उनसे अच्छी रक़ंम ब्रखूल न कर लेता उन्हें न छोड़ता । वद्दां 
रहते समय उसने गुज्ञरात के विभिन्न ज़िंलों के द्ाकिमों ले सब मिलाकर 
८५ लाख से अधिक रूपये वसूल किये । डसके वहां सें लौटने फे बाद 
उसके नायव रत्मसिंद संडारी ने भी प्रजा पर होनेवाले जुल्म की परिपाटी 
को क्रायम रकन्चा, जिसका परिणाम यद्द हुआ कि अद्मदाबाद के कितने 
ही निवासी स्त्री, पुरुष वद्दां का घास छोड़कर झअन्यत्न चले गये भर यद्द; 
खूथा घीरान दो गया | बह ज़माना मरहटों के उंत्कष का था, जिनकी; 
( ज्गद्द-जगद्द चौथ लगने लगी थी | अभयसिद्द का मुंज़रात पर अधिकार! 
(१ ) वांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या ४७७३ | 
( २ ) इनकी फेहरिरते जोधपुर दा्य की रुपात में दी है (जि० २, ६० १३६७-४३). 
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रहते समय मरदटों की उधर कई वार चढ़ाइयां हुंई और अभयलिंदह को 
उन्हें चौथ देना स्वीकार करना पढ़ा। अभयस्िंह' के जीते जी दी उसके भाई 
वश्ाासिंद ने बढ़ी फोशिश और कई घकार के चायदे कर गुजरात का 
खूबा, जो अभयासह से छीन लिया गया था, पुनः प्राप्त किया, परन्तु वहां 
की बुरी दशा का पता पाकर उसने वहां की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लेना 
उचित न समझ अपना जाना मुल्तवी रक्खा । 

ह अभयलिदद आराम का जीवन व्यतीत करना अधिक पसन्द करता 
था और अफ़ीम का उसे व्यसन था, ज्ञो इसकी अवस्था के साथ-साथ 
घढ़ता गया* । - 

रामसिह 


रामसिंद का जन्म वि० से० १७८७ प्रथम भाद्पद्‌ चदि १० ( ई० 
स० १७३० ता० २८ जुलाई ) मंगलवार को हुआ था | अपने पिता महाराजा 
अभयसिंह का देद्ांत होने पर घि० से० श्८०६ 
श्राघण खुदि १०( ई० स० १७४६ ता० १३ जुलाई ) 
गुरुवार फो चद् जोधपुर की गद्दी पर बेठा। इस अवसर पर उसने अपने 
कृपापातन्न नगारची अमिया को मोती ( कान का चोकड़ा ), कड़ा, लिरो- 
पाव और अपने बांधने की ढाल, तलवार एव कटार; चाकर चांदा को 
सिरोपाव, मोती, कड़ा एवं गांव रोइला तथा चूड़ीगर सफ़ुंद्दीन को सिरो- 
पाच, मोती एवं कड़ा दिया। 


(१ ) सरकार; फ़ाल चॉव्‌ दि मुग़ल एम्पायर, जि० १, छू० २४४ । 


( ३ ) ग्यात में श्रमिया का इतना सम्मान चढ़ाये जाने का कारण नहीं दिया 
परन्तु  पंशभास्फर” से पाया जाता है कि उस (श्रमिया) की सरूपा नाम की यहिन 


सद्धाराजा की “पासवान” ( उपपक्ती ) थी, जिससे उसने उसका इतना सम्मान बढ़ाया 
( घतुर्थ भाग, ए० ३४८४-४५, छुन्द ३६-७ )। 


जन्म तथा गद्दीनशीनी 





(३ ) जोधपुर राज्य की सुपात; जि० २, ए० १६३ | उस समय धायभाई को 
भी २०००० रपये थाय की जागीर एवं अन्य राजमकर्मचारी भंडारियों झादि को सिरो 


पावष मिल | 


ल्‍* 
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महाराजा अभय्सिह के स्वर्गवास की ख़बर नागोर पहुंचने पर 
बरूतसिंह ने वड़ा शोक प्रक८ किया और उसके उत्तराधिकारी रामलिंह 
के लिए पुरोहित विज्ययराज्ञ, धायभाई दरनाथ एवं 
अपनी धाय' के साथ टीके के .हाथी, घोड़े आदि 
भिजवाये । महाराजा ने यह फहकर टीका स्वीकार 
करने से इनकार कर दिया कि पहले जालोर छोड़ो तब लेगा । घाय ने जब 
राजमाता से इस बारे में कहा तो उप्तने उत्तर दिया कि रामलिंह वालक 
है, दृठ कर बैठा है, अतएव अभी तो जालोर दे दो; दो एक मास याद 
पीछा दि्लिवा दूंगी। नागोर में चरृतलिंह के पाल इसकी सूचना भिजवाने 
पर उसने कहलाया कि जालोर तो मेरे हिस्से में आया हे, उसे में नहीं 
छोड़ सकता, अलबत्त: उसके बदले में दूसरा प्रदेश में महाराजा को विजय. 
कर दिला सकता हूं, परन्तु रामलिंह ने इस बात को नामंज़्र किया। तब: 
धाय आदि टीका लेकर वापस नागोर चले गये । ह 
महाराजा अभय सिह की सृत्यु के समय फ़ौज़ तथा सरदार आदि अजमेर 
में ही थे। सरदासें के पुत्र जोधपुर में रामसिंह के पास उपस्थित हुए। रीयां 
मद्दाराजा का अपने सरदारों के शेरसिंह के पुत्र ज़ाल्िमर्सिंद्द तथा फ़तह्सिह' 
जो री के डाक से उसने महाराजा के पास रहते और उनपर उसकी. विशेष: 
चाकर कों मांगगा. कृपा थी। ढोली अमिय। का भी बड़ा सस्मान था,. 
जिसके पट्टे में गांव पाल था | एक दिवस मांढा का ठाकुर कुशलर्सिदद 
कूंपावत महाराजा के पास गया । उस समय मद्दाराजा शेरसिंह के पुत्रों: के' 
साथ खिलवत में था, जिन्हें देख कुशल्सिंहद पीछा लौटने लगा। ज़ालिमासह' 
ने महाराजा से कहा कि इसे भी चुलवाइये अन्यथा यह आपकी .बदनामी' 
करेगा । मद्दाराजा ने. डसे रोकने का बहुत प्रयत्त किया,, परन्तु बह रुका 
नहीं। अनन्तर मद्दाराजा के आदेश से पृथ्वीखिह फ़तहलिहोत नेः पीछा 





: गस्तासेंद का रामसेंद के 
पास दीका भेजना 


(५ ) “बंशभास्कर” से पाया जाता है कि. महाराजा ने इस घाय के साथ बढ़ा 
अप्रसानजनक़ व्यवहार .कियो ( चतुर्थ भाग, .ए०- ३७०८९, छुन्द ४२ )-। 


(२ ) जोधपुर राज्य की स्यात; जि०- २; ए० १६३-४। - 
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लौटते दुए फुशलर्लिद को रोककर कईद्दा कि राजा नांदान दे; तुम्हें बुलाता! 
है तो जाते क्‍यों नहीं ? इसपर कुशललिद ने उत्तर दिया कि में खिलंबंत 
में नहीं रद्द सकता और वह चला गया । मंद्वाराजी ने पृथ्वीलिंद से कहा 
किया तो फुशलसिंद को घापस लाझो या स्वर्य भी चले जांझो | सर्द 
पुथ्वीसिद्द भीं चला गया और नांगोर पहुंचा, जंद्दां वरुतसिध्द ने उसे 
अपने पाल रखकर उसके गुज़ारे का प्रबंध कर दिया । फिर राह्ंण के 
ठाकुर चनेसिद्द कनीरामोत से उसकी ज्ञागीर बिना किसी कारण हदृदाकर 
रामसिंद ने लालर्सिंद मुकुन्दातंदोत को दे दी । इसपर बनेसिद्द भी नागोंर 
घला गया, जहां वशतर्सिद्द ने उसे गांव बोड़वा दिया। उन्हीं दिनोँ गट्दार* 
राय के पास से टीके का हाथी, घोड़ा, सिरोपव आदि लेकर २०० व्यक्ति 
रामसिंद फे पास गये | महाराजा ने मल्हास्राव द्ोलकर के भेजें हुए हाथी 
से अपना हाथी लड़ाया। दुर्माग्यवश मद्दाराजा को हाथी हार गया। इससे 
फ्रुर होकर उसने मंल्द्वारराव के हाथी को तोप से उड़ाने की झआाज्ञा दी | 
इसपर टीका लेकर आये हुए मरइरे मरने-मारमे को तेयार हो गये । उसके 
इस झाच रण से कई सरदार अप्रसन्न हों गये। और उन्होंने मद्दाराजा 
से कद्दा कि हाथी गणेश का प्रतीक द्वोता है, अतएव डसे मारना अप-- 
शकुन दे, यदि उसे मारना ही दे तो किसी को दे डालिये। तब यह दवाथी 
महाराजा ने स्ींवसर के ठाकुर जोरावरसिंद फो दे दिया तथा राठोड़ 
देवीलिद मद्दार्सिदोत ( पोकरण ), कुशलसिंद हरनाथलिद्दोत ( झआउवा ) 
कनीराम रामासदोत ( झासोप ) शेरलिंद सरदारसिंद्ोत ( रीयां ) 
कल्पाणसिद अमरसिद्योत ( नैंबाज्ञ ), प्रमर्सिद् राजसखिंहोत ( पाली 
राठोढ़ देघीलिंद दोलतलिंदोत ( फोसाणा ) आदि १८ खरदारों को 


न 
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(१ ) “दशभास्कर” में सी इस घटना का उल्लेस है ( चतुर्थ भाग, पूृ० 
३५८५ एरद, ३६०४१ )। | 


(२ ) “दंशमास्कर” से पाया जाता है कि महाराजा ने उसका भी अपमान 
किया था, परन्तु अभपतिंह के भादेश को स्मरण्य कर उसने डसको सहन कर किमा 
( अपुर्ष भाग, ए० ३५८२, छुन्द ४२-३६ ) | 
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एक-एक हाथी दिया । रीयां के ठांकुर शेरसिंह के साथ इसका 
धिजिया नाम का एक चाकरं भी द्रवार में जाया करता था। महाराज 
को चह चांकर इतंनां पसन्‍द आयाः कि उसने शेरसिंह से डसफो मांगा।ं 
उसे समय तो टाज्ना-हूली करं शेरसंह विदा हुआ, परन्तु उसके डेरे पर 
पहुंचते ही मद्ााराजा के अलुचर ने जाकर फिर विजिया को मांगा। शेरलिंह 
मे उत्तर दिया कि आज तो महाराजा चाकर मांगता है, कल कहेगा कि 
तुम्हारी स्त्री सुन्दर है उंसे दे दो । में चाकर को नंहीं दूंगा, महाराजां 
भाराज़ होंगे तो अपना मुल्क रकखेंगे । यह सुनकर मद्दाराज़ा वंड्ा नाराज़ 
हुआ ओर उसने शेराखिंह को जोधपुर का परित्याग कर जाने की आज्ञा 
दी, जिसपर वह अपने ठिकाने रीयां चला गया | 
इस प्रकार महाराजा के सूर्खतापूर्ण व्यंचहार से तंग आकर उसके 
कितने ही सरदार वर्तसिह के पास नागोर चले गये। ठव रामसिंह ने अपने 
मद्दाराजा के रीयां जाने पर. *एदारों को एकंत्र कर नागोर पर चढ़ाई करने 
शेरसिंह का विजिया को. का इरादा किया। गांव खेड्ली में डेशा होने पर 
ता | उसके पास रहनेवाले लोगों ने उससे कहा कि 
आप नागोर पर चढ़ाई करने को इरादां कर रहे हैं, ऐसे अवसर पर 
शेरसिंदह का साथ होना लाभदायक होता, क्‍योंकि वह वस्तर्सिह का मि्ने 
है। तब महाराजा की आज्ञाचुसार देवीसिह' दोलतरससहोत ( कोंसाणां कं! ) 
शेरखिंद के पास गया। शेरासिद्द ने जाने के लिए उत्छुकता तो दिखलाई, 
परन्तु यह कहा कि महाराजा स्वयं लेने आबे तो जाऊं। साथ ही उसने 
मंद्दाराजा को विजियां को सॉप देने का बांयदा भी किया । देवीसिंह ने 
लोटकर महाराजा से खब बातें कहीं, जिसपर वह स्वयें रीयां गया | 
शेरालिह ने सामने जाकर उसका स्वागत किया और विज्ञिया को उससे 
सॉप दिया । तब महाराजा ने विजिया को कड़ा, मोती, सिरपेच, जिनोई- 





( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जिं० २, ए० १६४-६ । “वंशभारकर” (चतुर्थ 
भांग; ४० ३९८४५, ३६२२५-६ ) में भी महाराजा के अपसानजनक व्यवहार से तंग आकर 
उसके सरदारों का उसका साथ छोड़ नागोर जाना लिखा है। 
दि 


ध्ष्द . शजपूताने का इतिद्दासः 


मनन मल कक. कक 45207 कक क 4 4 ४/0600 000 


हि मत मिस 
-( सोने का आभूपण ), सिरोपाव, तु शर कलमगी प्रदान कर पालकी में 
सवार कराया और सवारी में अपने आगे रख अपने साथ लें गया। फिर 
शेरसिंद को साथ लेकर मद्दाराजा खेटटली पहुंचा ।. रीयां और खेडली - के 
बीच शेरखिंद के धोड़ों के थकने पर उसने उसे चार वार नये घोड़े प्रदान 
किये | ॥॒ 
अपने ऊपर चढ़ाई करने के मद्दाराजा रामसिद्द के इरादे का पता 
पाकर वस्तर्सिंद ने आदमी भेज वीकानेर से सहायता मंगवाई । इसपर 
महाराजा गजलिंह १८००० सेना के साथ रवाना 
होकर गांव सरणवास में वऱ्तलिंद के शामिल दो 
गया। अनन्‍्तर यख़्तसागर होते हुए दोनों के ड्वेरे 
गांव हीलोड़ी में हुए. । वहां रहते समय यह पता लगने पर कि मद्दाराजा 
रामसिंद रुण में है वश््त्सिंह उधर रवाना हुआ | वहां पहुँचने पर डसने 
भेडारी मनरूप को दस से मर्चा डाला, परन्तु कोई बड़ी लड़ाई नहीं 
हुई | इसी वीच रिणी ( चीकानेर ) में तारासिंह को मारकर अमरसिद्द ने 
चहां अधिकार कर लिया[। इस समाचार के मिलने पर भी गज़र्सिह ने 
बस़्तसिंह का साथ न छोड़ा और अपने कई सग्दारों को खेना देकर उधर 
भैज दिया। पीछे से ऊंट-लवारों के साथ मेहता मनरूप को भी चसूतलिदद 
ने पहले भेजे गये ससदारों की सहायता के लिए जैजा । रामसिह की 
सेना में जयपुर के महाराजा ईश्वरीसिह का भैज्ञा हुआ राजाबत दुलेललिह 
निर्भेयर्सिहोत ( थूला का ) ४००० खबारों के साथ था। डसने वछ़्तावर- 
सिंह से चातकर चमख्तर्सिह के जालोर छोड़ देने एवं चदले में तीन लाख न्‍ 


8 3 लटकन मर मम सन हट कर 





बखझ्तसिंह और रामसिंह के 
बीच लड़ाई होना 


( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० २, ४० १६९८६ | 


( २ ) जोधपुर राश्य की ख्यात में भी इसका उल्लेख है। उसमें लिखा है कि 

 बज़्तसिंह के इशारे से उसके ब्योढ़ीदार गोयनदास के एक सेवक पातावत ने घि० से० 

१८०६ कार्तिक सुदि २-( ६० स० १७४६ ता० १ नवम्बर ) को मनरूप को,. जब चबह्द 
अपने ढेरे पर पाज्षकी से उतर रहा था, मार डाला ( जि० २, ४० १ ८ ) ।, 
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रुपये तथा अजमेर लेने की शर्त पर दोनों में सन्धि करा दी.। रुपया चुकाने 
की अवधि छ मास निश्चित हुईं। छानन्तर राप्तसिह वहां ले लौद गया 
तंथा-गजसिंद भी दलेलसिंह से वात-चीत कर बीकानेर गया. । 

इसके कुछ ही समय वाद चख्तसिंह सहायता के लिये वाद्शाह-के . 
घरुशी सलाबतर्खा को लेने गया । उस समय गजर्लिंह रिणी इलाक़े के गांव 


.. (३ ) इसके विपरीत जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि ईश्वरीसिंह के पास 
से राजावत दुलेलसिंह उसकी पुत्री के चिचाह का नारियल लेकर रामसिंह के पास गया 
हुआ था| उसका इस सन्धि में कोई हाथ नहीं रहा । थोड़ी लड़ाई के बाद [वज़्तसिंह 
ने जालोर छोड़ देने की शर्त कर सन्धि कर ली, परन्तु वहां से उसने अपना अधिकार 
लड़ाई बन्द होने पर भी नहीं हटाया ( ज्ञि० २, ए० १६८-६ )। अक्क ख्यात से इस 
लड़ाई में गमसिंद का बज़्तसिंह के पक्ष में होना नहीं पाया जाता, परन्तु बख़्तसिंद्द का 
घीकानेरवा्लों से इससे बहुत पूर्व ही मेल हो गया था। ऐसी दशा में बख़तलिंह का 
गजसिंह को सहायतार्थ बुल्लाना तथा उसका उसी समय जाना अविश्वसनीय नहीं है ।' 

(२ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ७२-३। पाउल्षेट; गैज़ेटियर श्रोवि 
दि बीकानेर स्टेट; ए० ४७-८। : 

जोधपुर राज्य की ख्यात में सी कहीं-कहीं कुछ अन्तर के साथ इस घटना का 
घर्णत दिया है । उसके अनुसार सम्धि के पश्चात्‌ रामसिंह मेड़ते तथा बज़्तलिंह नागोर 
गया ( जि० २, ए० १६७-६ )। 

(३) जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि. सलाबत्ख़ा को वादशाह' 
की तरफ़ से अजमेर का सूबा मिला हुआ था। आसोपा हरनाथसिंह ने, जो बज़्तसिंह की 
तरफ़ से दिल्ली में रहता था, उससे बात-चीत की । पीछे से बख़्तसिंह दंतेला-संभोरा में 
जाकर उससे मिला । उसी समय के लगभग महाराजा ने बिना किसी कारण के दिल्लगी 
में ही आसोप का ठिकाना कूंपावत खींवजी ( धणला ) को दे दिया | उसके इस व्यवहार 
से अप्रसन्न होकर ऊदावत केसरीलिंह ( रास ), कूंपावत कनीराम रामसिंहोत] (आसोप), 
चांपावत कुशलसिंह हरनाथसिंहोत ( आउचा ), सुकनसिंह किशनसिंहोत ( गाँव नार- 
नदी ), लालसिंह सहसमलोत ( वणाड ) झदि उसके चांपावत, कूंपावत और ऊदावत 
सरदार नागोर चले गये। उन दिनों वर्तलिंह तो नवाव को लेने के लिप गया था भौर 
डसका कुंचर विजयसिंह नागोर में था। उक्त ठाकुर आंदि उसके शासिल होकर जोधपुर 
के ख़ालसे के गांवों को लूटने लगे तथा उन्होंने चीसलपुर, काकेलाव, चणाड आदि चहुतत 
से गांव लूट लिए । इसके थोड़े समय वाद ही इंसपुर कोटड़ी (शेखावादी) सें - महाराजा 
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मुसलमानों दी सदायता से. भोड़ी में ठदरा हुआ था। वस््तसिंद्द ने उसे भी 
बस्तसिंह का जोषपुर पर शीघ्र पहुँचने को लिखा। सलायतखां के पास से 
डक छट्दायता लेकर वम़््तसिंद के जोधपुर पहुँचने पर 

गज़सिद भी अपने राज्य का समुचित प्रवंध कर उससे ज्ञा मिला! । 
मद्दाराजा रामसिंद ने इस अवसर पर जयपुर के राजा इंश्वरीसिंद को 
बुलाया । गांव सूरियावास में विपक्ती दलों में तोपों की भीपण लड़ाई हुई, 
जिसमें दोनों तरफ़ के बहुसंख्यक्त लोग मारे गये। अनन्तर पीपाड़ में भी 
यहा युद्ध हुआ, जिसमें अमरसिदद, ठाकुर शंभुर्सिद् (पीसांगण ) आदि 
रशमसिंद के कई सरदार मारे गये, परन्तु कुछ निर्णय न हुआ । युद्ध से 
द्वोनेवाली भयेकर ध्ानि देखकर इंश्वरीसिंह मुसलमान सेनापति से मिल 
गया और वे दोनों युद्धक्षेच का परित्याग कर अपने-अपने स्थानों को चखे 
गये । प्रधान सद्दायकों के अभाव में युद्ध जारी रखना हानिकारक ही सिद्ध 
होता, अझतएव गज़सिंद, वस्तर्सिंद, रामलिह आदि भी अपने-अपने 
स्थानों को लौट गये । 





शमसिए ईघरीसिंद फे शामिल हुआ । वहाँ देवीसिंह महासिहोत ( पोकरण ) ने, जो 
राज्य फा प्रधान मंत्री था, पहले इंशवरीसिंद से मिलना चाहा तो रामसिंह ने उसे हाथ 
से धक्का देकर एटा दिया भोर खींवकरण को आगे किया । इसके बाद अक्षय चृतीया की 
गोद( दावत ) के अ्रवसर पर भी देवीसिंह के सामने का धाल हटाकर खींवकरण के भागे 
रखा गया। तथ वह बिना भोजन किय्रे ही अपने छेरे पर लौट गया। इस प्रकार दो चार 
अपमानित दोने पर देवीसिंई महासिंहोत ( पोकरण ), प्रेमसिंह राजसिंहोत ( पाली ) 
तथा घन्प फट सरदार महाराजा का साथ छोद़ नागोर में कुंवर विजयसिंध के पास घले 
गये ( ज्ि० २, ए० ६१६६-७१ )। 








( १) जोधपुर रज्य की रयात से पाया जाता है कि इस अवसर पर रुपनगर- 
( किशनगढ़ ) फा राजा यहादुरसिंद भी चस़्तसिंह्द के शामिल हो गया था (ज्ि० २ ; 
पृ० १७१ )। 

( २ ) दयासदास की स्पात; जि० २, पत्र ७8 । पाउलेट; गेज्नेटियर शव दि 
धीदागेर स्टेट; ए० ४८। जोधपुर राश्य की स्यात में भी कुछ अन्तर के साथ इस घटना 
पा छगमग पेसा ही यर्णन मिलता है। उससे इतना अधिक पाया जाता है फि रामसिंह 


. 
हर 


हे शयनों सहायता फे लिए दुछ्षि्यी सतवानी को महाराणा ईशरीसिंद की मारफ़त 


जोधपुर राज्य का इतिहास ध्ण्श- 
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०. .# 


सय्यद्‌ झुलामहुसनख्रांह्त “लेस्लमुताखिरीन” में इस घटना 
का भिन्न वर्णन मिलता है । उसले पाया जाता है कि द्वि० स० ११६१ ( चि०- 
से० १८०४ + हैं० स० १७४८) में बख़्तसिंह मे जोधपुर का राज्य प्राप्त 
करने का उद्योग किया। बादशाह के पास उपस्थित होकर उसने सआा- 
दतखां' को अपनी सहायता के लिये सेयार किया । उसके नागोर लौटने 
के कुछ दिनों पश्चात्‌ सआदतखां भी फ़ौज के साथ रवाना हुआ। मार्ग में 
खसूरजमल जाट के साथ की लड़ाई में उसकी पराजय हुईं। डसले मेलकर 
सआदतखां के नारनोल के निकट पहुंचने पर वरूतलिंह उसके पास 
पहुचा | उधर रामसिंह ने जयपुर के महाराजा ईश्वरीसिंह की सद्दायता 
प्राप्त की । अजमेर, बूरीोगढ़, शरलिद का गढ़ और मेड़ता होता हुआ 
सआदतखां पीपाड़ पहुंचा । वर्तसिंह ने उससे कहा कि इस मारे में राम- 
सिंह की तोपें लगी हैं, अतएच इधर से जाना ठीक नहीं; परन्तु सआदतखां 
ते इसपर ध्यान न देते हुए कहा कि एक चार किसी तरफ़ झुख कर . 
लेने पर पुरुष उसे मोड़ते नहीं। उसकी ज़िद्‌ को देखकर चमरूतसिंह ने 
उसका साथ छोड़ दिया। सआदतखां की फ़ौज के रामसिंह की तोपों के निकट 
पहुँचते ही राठोड़ों ने उसपर आकऋमण कर दिया, जिससे मुसलमानरी सेना 
का बहुत जुक्तसान हुआ । सआदतख्रां की सारी फ़ौज़ दिखर गई और छ्ूप 
की तीत्रता के कारण मुसलमान सिपाही प्यास से व्याकुल हो गये। उनकी 





छुलवाया । गांव सूरियावास में परस्पर गोलें। की लड़ाई होने पर रामसिंह के पक्त . के 
असरलिंह ( बीकानेर के महाराजा गजरलिंह का वड़ा साई ) और पीसांगण का जोधा 
शंभुसिंह फ़तहसिंहोत मारे गये । दोनों पत्तों के ओर भी बहुतसे आदमी काम आये | 
सतवाजी को सात हज़ार रुपया रोज़ाना देना तय हुआ । पीछे से कछुवाहों की सारफ़्त 
यात तय होकर सन्धि हो गई । उसके अनुसार एक लाख रुपया वाद्शाह की नज़र का 
नवाब को और पचास हज़ार नवाब के दीवान को दिया गया तथा बादशाह की तरफ़ 
से लाया गया टीका, हाथी, घोड़ा घ्रेरह नवाब ने महाराजा रामसिंह को दिया 
( जि० २, ४० १७१२ ) #ु 

(१ ) ख्यातों में सल्ाबतख़ां नाम दिया है और यही नाम सरकार-क्ृत “फ़ाज्ष 
 शॉष्‌ दि झुग़ल एस्पायर” में भी मिलता है.। 


धर राजपृताने का इतिहास 
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८ दशा देख राठोढ़ों ने लड़ाई वन्द््‌ कर दी और डनके लिए जल की 
व्यवस्था कर उन्हें विदा किया। ऐसी भीपण परिस्थिति और वर्षा ऋतु 
निकट देख ठथा लाई के विशेष व्यय पर विचार कर सशञ्ाद्तख्ां कुछ 
इक्करार कर जाने फे लिये तेयार हो गया । वस़्तसिंह ने इसके विपरीत डसे 
बहुत समझाया, पर उसपर उसकी चातों का असर न हुआ और वह्द तीन 
लाख रुपये ( रामसिंद से ) नक्तद लेकर तथा शेप के लिए क्िस्तें मुक्तरेर 
कर पीपाठ़ से अजमेर खोट गया । 





( १ ) प्लार० फेंस्म्रे एण्ड कंपनी द्वारा प्रफाशित्त अंग्रेज़ी अनुवाद; जि० ३, 
पृ० ३११-८। 

सर जदुनाथ सरकार-कृत “क़ाल जॉब दि मुगल एस्पायर” में भी इस घटना का 
विल्वृत वर्णन दिया है। उससे पाया जाता हैं कि सलावतग़्ां चज़्तसिंह का विशास नहीं 
फरता था। वह युद्ध करने को भी तैयार न था, क्योंकि बज़्तसिंह्द ने उसे भरोसा 
दिलाया था कि उसके रामसिंह की सेना के निकट पहुंचते ही डसके बहुतसे सरदार 
उस( सलाबतयज़ा )से भा मिलेंगे श्रोर जब ऐसा न हुझा तो उसने ईश्वरीसिंह को 
एक पत्र लिखा, भिसमें उसने युद्ध के प्रति श्रपनी श्रनिच्छा प्रकट की। फिर जल की 
तंगी ऐने से उसके सिपाहियें की हालत ख़राब होने लगी। इससे उसका क्रोध बढ़ गया 
भौर उसने झपने टेरों के चारों श्रोर तोपज़ाना लगा दिया | इसपर बीकानेर के महाराजा 
शन सिंह ने २००० च्यक्नियों के साथ ता० ६ भ्रप्रेल को बज़शी ( सलावतज़ां ) के छेरे 
पर जाकर उसे शान्त किया। इंशरीसिंह ने भी उसके पास इस वारे में पन्न लिखा । तव 
सलावतणज़ां झुछ रुपये भादि लेकर मेल करने को राज़ी हुआ, पर कई दिनों तक जब 
कुछ भी तय न हुशा तो विपछ्षी दर्लों में लद्ाई हुई, जिसमें दोनों तरफ़ के कुछ आदमी 
सारे गये । श्नन्तर ता० १६ श्रप्नेस को सन्धि की शर्ते तय हुई । इंश्वरीसिंह स्वयं 
जाफर यप्तसिंए फी सारक्तत सलायतखज़ां से मिला और उसने आगराकी नायब-नाज़िसी 
फे एवज़ २७ लाख रुपया देना तय किया । रामसिंह ने तीन लाख रुपया नकद दिया 
घौर शेष चार लाख फे लिए डिस्तें ददरा लीं। चम़््तसिंह को इस सन्धि से कोई लाभ 
न एुप्ला, जिससे यह नाराज़ ऐकर नागोर चला गया इसके बाद इईश्वरीसिंद जयपुर, 
रामसिंद मेदता कौर बफ़शी शजमेर गया ( ज्ञि० ५, ए० ६३०६-१७ । सिलेक्शन्स फ्राम 
पापा दफ्तर; ज्ञिण २, ए० १६, शिरद २१, ए० २०, ३४०६ )। 

एससे निश्चित है कि रामसिंह को सन्धि फे समय सलायतज़ां को धन देना 
पद्ठा था। “मंशभारकर" में हूस घटना फा बिल्कुल भिन्न बर्णन मिलता है, पर उससे 
भी रामधिह वा बहुगसा घन देना रपष्ट है ( चतुर्थ भाग; ए० ३४६६ )। 


.2 १] 


जोधपुर राज्य का इतिहास ६ ई 


-घि० सं० १८०७ (इ० स० १७५०) में महाराजा इेश्वरीसिंह ज़हर खाकर 


हु 





मर गया और जयपुर की गद्दी पर उसका भाई माधोसिंह बैठा । ईश्वरी- | 


सिंह के मरने से रामसिंह का एक प्रधान सहायक 
जाता रद्दा। तब मारवाड़ के प्रमुख सरदरों ने, जो 
बख्तसिंह के शामिल हो गये थे, उससे जाकर कहा 
कि रामसलिंह इस समय फेवल थोड़े से साथियों-सहित मेड़ता में है, अत- 
एवं चढ़ाई करने का उपयुक्त अवसर है। वज़्तसिंह को भी यद वात जंच 
गई। वीकानेर से महाराजा गजलिंह इसके पूवे ही उसके पास पहुंच गया 
था। दोनों की सम्मिलित सेना ने खेड़ूली होते हुए दुदासर तालाब पर पहुंच 
'बि० से० १८०७ मार्गशी्ष चदि ६ (इं० स० १७५० ता० ११ नवस्वर ) को 
मेंड़तियों को हराकर रामालिह के डेरे आदि लूट लिए। वहां से गज़रसिंह' 
तथा वस्तलिंह ने चीलाड़ा जाकर एक लाख रुपये पेशऋशी के वसूल किये। 
'पीछे ज्ञव वे सोज्ञत में थे रामालेंद ने सेना एकत्र कर उनपर आक्रमण 
किया, परन्तु उसे हारकर भागना पड़ा! । चिजयी सेना ने उसके खेमे लूट- 
कर उनमें आग लगा दी । इस अवसर पर ज़ालिमसिंह किशोरसिंहोत- 
(मेड़तिया) ने शत्च॒ को रोकने का प्रयत्त किया, पर विपक्षी सेना के अधिक 
होने के कारण उसे अपने प्राण गंवाने पड़े। अनन्तर युद्ध करने में कोई 
लाभ न देख रामलिह समभौता कर जोधपुर चला गया तथा गजरसिंह 
ओर बरूतलिंह नागोर गये । 


बख्तातैंदह की मेड़ता पर 
चढ़ाई 


(५ ) सरकार-कृत “फ्राल आब :दि सुग़ल एस्पायर” से पाया जाता है कि 
रामसिंह-द्वारा अपमानित होने पर चांपादचत कुशललिंह बज़्तलिंह से जा मिला। 
अननन्‍्तर दोनों की सम्मिलित सेना ने लूणियाचास में ूं० स० १७४० ता० २७ नवंबर 
( वि? सें० १८०७ मार्गशीर्ष सुदि १० ) को रामसिंह की सेना पर आक्रमण किया, 
जिसमें रामसिंह की तरफ़ का शेरसिंह मेढ़तिया और अन्य कई ब्यक्ति तथा बख़्तलिंह 
के सहायक बीकानेर के ६-७ सरदार काम आये । स्वयं बढ़तलिंह के भी कई घाव आये 
और उसे चार मील पीछा हटना पढ़ा, लेकिन भ्रन्त में रामसिंह की पराजय हुईं भौर 
चह राजधानी में भाग गया ( जि० १, ए० ३१६०२० )। 

: (२ ) दयालदास की ख्यात; ज़ि० २, पन्न ७४-४ | पाउलेट; गैज़ेटियर भव दि 


ला 





५६८४ राजपृताने का इतिहास 
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वस़्तर्सिद भादि फे नागोर की तरफ़ प्रस्थान करते दी रामसिद्द 
पुनः मेट्टते जा रद्दया', जिसकी खबर लगते ही गजसिंद तथा वस््त्सिद्द 
ने बि० से० श्य०ण्८ आपाठ खुदि ६ ( ईं० स॒० 
१७४१ ता० २१ जून ) को सीधे जोधपुर पर चढ़ाई 
कर वहां चार पद्दर तक खूब लूट मचाई । गढ़ के 
भीतर भाटी सुज़ानर्सिंह तथा पोकरण के देचीसिंह के श्वखुर थे, जिन्होंने 
यग््तसिंद्ध फी सेवा में उपस्थित दो गढ़ उसके झुपुर्द कर दिया। तब क्लिले 





कमीज 


बर्मसिंद का जोधपुर पर 
अधिकार दोना 


यीकानेर पृ० ८-६ । 


जोधपुर राज्य की स्यात में भी सरदारों के कददने से बस़्तसिंद का मेदतां 
पर घद़ाई फरना भौर ठस समय उसके साथ यीकानेर के गजर्सिद्ट तथा रूपनगर- 
( किशनगढ़ ) के वह्दादुरसिंह का छोना लिखा है। वम़्तरसिं ने सरदारों ,फे कहने से 
प्रस्थान तो कर दिया, पर वह हमला फरने में ट्टीला-हवाला करता रहा । फिर दृदासर' 
फे निकट वि० सं० १८०७ कातिंक सुदि £ (६० स० १७६० त्ता० २८ अ्रक्टोबर ) 
फो क्षद्माई ऐने पर रामसिंह् की तरफ़ के शेरसिंह सरदारसिंहोत ( रीयां ), सूरजमल 
सरदारसिंदोत ( श्रालनियावास ), श्यामसिंह श्रभयर्सिहोत (बलूदा), इंगरलिंह श्याम- 
सिंदोत ( बीसरण्या ), सुरताणसिंह फ़तहर्सिहोत ( सेवरिया ) श्रादि कई सरदार मारे 
गये तथा वस़्ततिंद फी फ़ौज के भी अनेक व्यक्ति काम भाये। इसके बाद और कई 
लड़ाहयां हुईं, निनमें दुतरफ़ा बहुत से आदमी मारे गये, पर फोई परिणाम न निकला । 
युद्ध से ोनेवाली हानि को देखकर वम़्तसिंहद ने पोकरण के देवीसिंदह ( महासिंहोत ) 
शोर कुचामण के ज़ालिमसिंद को घुलाकर कहा कि मु सेढ़ता घापस दिया जाय तो मै 
लदाए बन्द फर दूं, पर थे हूसके लिए राज़ी न हुएु । फिर श्रावणादि थि० से० १८०७ 
( चैश्रादि ५८०८ ) पेशास्र चदि ६ (६० स० १७४१ ता० ६ श्रप्रेत़् ) की लदाई के 
याद, जिसमें रामसिंद फी तरक्त का राठोढ़ ज़ालिमसिंद फिशोरसिंहोत ( कुचामण ) 
घपने दो कुंबरों चैनसिंए भौर सुरताणसिंए एवं ७० व्यक्रियो-सद्दित (मारा गया, ह- 
( रामसिंए ) शीघ्रता से प्रस्थान फर जोधपुर चला गया ( ज्ञि० २, ए० १७३-७ 9 . 


(१ ) सरकार-छृत 'फ़ाल झाष्‌ दि मुगल एस्पायर” से पाया जाता है कि 


जाधपुर पर घाफ्रमण प्टोने पर जब रामांसह्र उसकी रक्षा न कर सका तो घहद जयपुर 
खज्ा गपा ( ज्ि० १ घृ० ३२० ) । 


(२ ) जोधपुर राज्य की य्यात से पाया जाता हैं कि मद्दाराजा रामसिंष्ट दे 
साधपुर लाते हो मगत्सिए ने पुनः मेदते की तरक़ प्रम्थान किया | इसकी ख़बर पाकर 





जीधयुर शब्य का इतिहास ध्दध्‌ 








छ ट रस 4 हे %. ६ व ्‌ 
मैं प्रविशंकर गजर्सिह ने वज़्तलिंद को गद्दी पर बैठायो और इसकी वक्षाई 
दी। बख्तसिंह ने इसके उचर में कहा कि यह आपकी समयोचित सद्दायता 





शमसिंह के सरदारों ने उसे समभांया कि मेड़ता पर वस़्तसिंह कां अधिकार होना अच्छा 
न होगा, अ्रतएवं आप शीघ्र उधर प्रस्थान करें । महाराजा ने ऐसा ही किया ओर बह 
मेइते जा रहा। इसकी ख़बर हरकारों ने बख़्तासिंह को देकर उससे कहा कि राससिंह का 
तोपंज़ाना अभी गंगराणे में ही अटका हुआ है । इसपर बस़््तलिंह गंगराणे गया, पर 
उसके वहां पहुंचने के पूर्व ही तोपख़ाना मेढ़ते में दाग़िल हो गया | अनन्तर वस़््तर्सिह 
ने रास के ठाकर केसरीलिंह के कहने पर जैतारण होते हुए बलूदा पर॒चढ़ाई की, जहां 
के स्वामी फ़तदर्सिह ने गांव बांजाऊुड़ी में उपस्थित हो उसकी श्रधीनता स्वीकार की । 
वहां से बढ़्तसिंह नींबाज गया, जहां कल्याणलिंह ने उसका अच्छा आदर-सत्कार किया 
और वहां पड़ा हुआ महाराजा का तोपख़ाना उसको दिया फिर रायपुर से भाखरसिंह' 
के पुत्र पा्मसिंह को साथ ले वह जोधपुर की ओर अग्रसर हुआ। मार्ग में उसने बीलाढ़ा 
और पाल गांवों को लूटा और श्रावणादि वि० सं० 4८०७ ( चैत्रादि १८०८ ) आपाठ 
सुदि ६ (६० ख० १७९१ ता? २१ जून ) को वह रातानाडा पहुंचा। उस समय गढ़ 
कै प्रबन्ध के लिए क्रिलेदार भाटी सुजानासेंह ( लबेरा ) तथा चौहान राव मोहकमर्सिंह 
( सांचोर ) भोर नगर के इन्तज़ास के लिए राठोड़ दौलतलिंह, जोधा सूरंजमल दुर्जन- 
सिंहोत ( पाठोदी ), भादी महेशदास नाथावत ( कौटणोद ), जैतकरण मेहकरणोत 
( बागाबास ) आदि नियुक्न थे | जोधपुर के लिंधी सिपाही वम़्तलिंह से मिल गये भर 
उसके सियांची दरवाज़े पर पहुंचने पर उन्होंने द्वार खोल दिया । इसपर, घायभाई 
देवकरण आदि, जो शहरपनाह के सोचे पर थे, भागकर गढ़ में चले गये भर बज़्तसिंह, 
गजरलिंह और राजा बहादुरसिंह तलहदी के महलों से प्रविष्ट हुए । गजसिंह ने शहर 
लूटने की राय दी, परन्तु वेज़्तसिंह ने इसे स्वीकार न किया। भाटी सुजआानसिंह एवं घायभाई 
देवकरण ने ज़नानी ड्योढ़ी पर जाकर राणी नरूकी ( रामसिंह की माता ) से फहलाया 
कि आपके पुन्न से सरदारों का नियन्त्रण नहीं होता । आप कहें तो रलसिंह और रूप- 
सिंह ( अ्जीतसिंह के पुत्र ) को, जो क्रेद में हैं, मुक्तककर गढ़ सौंप देँ। इससे वज्तसिंह 
के पत्त में गये हुए कितने ही सरदार अपनी तरफ़ आ जाय॑गे; परन्तु नरूकी ने इसकी 
स्वीकृति नहीं दी । फिर चांपावत सूरजमल रामसिंहोत ( समाडिया ) तथा जोधा उदय- 
सिंह हिन्दूलिहोत ( देधाणा ) ने नरूकी को भाटी सुजाणसिंह एवं चौहान मोहकमस्सिंह 
को मरवाने ओर गढ़ न छोड़ने की राय दी; वर्योकि उनके कथनानुसार वे दोनों बरूतसिह 
से मिले हुए थे, पर इसका भेद श्रकट हो गया, जिससे काम सघा नहीं | फिर वस्तालैंष्ट 
ने पोकरण के ठाकुर को सुजानासिंह आदि से वात करने को भेजा-। उसने- बहां जाकर 
घन 


ध्ध्ध रांजपूताने का इतिहास 


बजट जल +ल बट 3: 





ज्अजज जज: 


फे यश पर द्वी संभव दो सका दे । अनन्तर गजर्सिद्द वहां से विदा दो 
बीफानेर चला गया | 

उन्नीस घप की अपरिपक्कत आयु में रामसिंह जोधपुर की गद्दी पर 

धैठा | वद अल्पबुद्धि, अदरदशी, अभिमानी, स्वाथपरायण और उद्र-प्रकृति 

हि का शासक था। प्रारंभ से द्वी कुसंगति में पड़ जाने 

है 2207 कक / के कारण वबद्द छुराचारी और स्वभाव का वड़ा 


ज़िद्दी हो गया था। अमिया ढोली जैसे दो-चार नीच 








उन्हें समझाया फि घए़तसिंद तो पीछा नागोर चला जायगा भोर राज्य विजयसिंह का 
रदेगा, जिसपर सुजानसिंह, चौहान मोहकमसिंद, महेचा सरदारश्िंह् श्रादि गढ़ सौंपने 
फ्रो राज़ी हो गये ( जि० २, ए० १७७-६ )। सयात के इस कथन में कुछ भिन्नता है 
झौर इससे प्रकट होता है कि बम़्तसिंह के मेद्ते पर चढ़ाई करने की घजह से रामसिंह 
को उधर ज्ञाना पढ़ा था, पर भ्रधिक संगत तो मूल में दिया हुआ फथन ही प्रतीत होता है । 

५फ़ाल भव दि मुग़ज् एग्पायर” में जोधपुर पर अ्रधिकार होने की तारीख 
हैं० स० १७४५१ ता० ८ जुलाई ( वि० सं० १८०४८ श्रावण घदि १३ ) दी है (जि० १, 
पृ०. ६२० )। 


( १ ) दयालदास फी झ्यात; जि० २, पत्र ७४ | पाउलेट; गैज़ेटियर भाव दि 
बोकानेर स्टेट; ए० ६ । चंशभास्कर; चतुर्थ भाग, ४० ३६२९-३२, छुन्द ८-४० । 


जोधपुर राज्य फी स्यात से पाया जाता है कि घि० सं० १४०४८ श्रावण वदि २ 
( हैं" स० १७४१ ता० २६ जून ) शनिवार को रात्रि के समय बम़्तसिंह के कहने पर 
चौद्दान मसुदफमर्धिदद, मद्ेघा सरदारसिंह और धायभाई देवकरण ने उस( वस़्तसिंह )का ' 
हाथ पकप फर गढ़ के भीतर ले जाने के लिए उसे उठाया । अनन्तर हाथी पर सवार 
होकर यग्तसिंद्द ने गढ़ में प्रदेश किया। उस समय पोकरण का ठाकुर उसकी ख़घासी 
हाथी पर विद्यमान था । हसके दूसरे दिन दरबार के अवसर पर बम़्तसिंह ने अपने 
सलवार पांधने की घाज्ञा दी। सरदारों फो यह यात पघ्यखरी, वर्याकि उनसे तो विजयसिंह 
को राष्य देने की बात कट्ठी गई थी और चासोप फे ठाहर कनीराम के पुत्र दलजी ने 
फुषु फष्टगा चाहा तो यज़्ततिंद नाराज़ हो गया | इसपर कनीरास ने उसके तलघार 
झांध दी इनन्तर सरदारों ने उसकी नज़र-निछ्ठरावज्ञ फरी । दरवार के समय बीकानेर 
का संद्ाराजा गरसेंद झौर रूपनगर का राजा बहादुरसिंह्ठ भी उपस्यित थे। इस झवसर 
पर धद्तमिद्द ने प्रपू्ी फी पट्टी पापस यीकानेरया्लों फो दे दी (जि० ३ २० १७४३-८०)। 











जोधपुर रा्य का इतिहास श्द्७ 


प्रति के व्यक्ति. उसके प्रीतिभाजन थे, जिनके संस में उसका अधिक 
समय बीतवा था। खरदारों के प्रति उसका व्यवहार अच्छा नहीं. था.। 
अपने ओछे स्वभाव के कारण वह उनके सम्मान का ध्यान नहीं - 
रखता था। अपनी झुत्यु से पूवे ही अभ्यसिंद को ज्ञात हो गया था कि 
डसका निवुद्धि पुत्र रामसिह अपने सरदारों को नाराज़ कर अधिक समय 
तक राज्य-खुख न भोग सक्रेगा। इसलिए अपने अन्तिम समय में उसने 
झपने सरदारों को अपने निकट बुलाकर उनसे सदा रामसिंह का पत्त 
लेने का अनुरोध किया था। सरदारों ने जहां तक संभव था, अभयसिंह 
के अंतिम अनुरोध की रक्ता की और रामलिंह के डुव्यबहार को सहन 
किया, परन्तु जब उसका आचरण सीमा को पार कर गया तो उन्हें अपनी 
सम्मान-रत्चार्थ उलका साथ छोड़ बख्तलिह का पक्त श्रहदण' करना पड़ा । 
इसका परिणाम यह हुआ कि राज्य-प्राप्ति के केवल दो वर्ष वाद ही उसे 
जोधपुर के सिंहासन से द्वाथ धोना पड़ा । उसके समय में राज्य, और प्रजा: 
दोनों की दशा दुरी रही । 


बरूतसिह, 


महाराजा बख़्तसिंह का जन्म वि० स० १७६३ भाद्रपद्‌ वदि ८( ४० स० 
/ १७०६ ता० २० अगस्त ) को हुआ था ।- बि० सं० १८०८ आषाढ' छुदि्‌ १० 
( ऐं० स० १७५१ ता० २५ जून ) को अपने भतीजे 
रामलिह की सेना को परास्त कर डसने जोधपुर 
ह नगर पर क़ब्ज़ा कर लिया। उसी वर्ष भ्रावण बंदि 
२( ता० २६ जून ) शनिवार को उसने जोधपुर के गढ़ में प्रधश किया और 
श्रावण बदि १९ ( ता० ८ जुलाई ) को उसका वहां” कब्जा दो गया। 
फिर उसने नागोर आदमी भेजकर अपने परिवार को जोधपुर घुलवा 
लिया । 

..._ डत दिनों भाद्वाजूण का ठाकुर विद्रोही हो रहा था। उसका दमने 


. जन्म तथा जोधपुर पर 
आधिकार होता 


( १ ) जोधपुर राज्य-की ए्यात; जि० २, पृ० १८४० |: 








इ्द्य राजपूताने का इतिहास 
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करने के लिए महाराजा ने अपने पुत्र विजयसिंह को पांच हज़ार फ़ीज के 
साथ भेजा । उसने वहां जाकर राज्य का थाना 
स्थापित क्रिया। महाराज़ा ने चौरासी गांवों के साथ 
भाद्वाजूण का ठिकाना पाली के ठाकुर प्रेमरलिंह के 
नाम लिख दिया | अनन्तर वस्त्सिंह ने अपने टीके का मुह॒त निकलवाया। 
एक दिन जब वह अकेला राजकीय भंडारों का निरीक्षण कर रहा था, दोलत-. 
खाने में देवीसिंह, केसरीसिद, कल्याणसिंह, प्रमर्सिह, दछजी आदि सरदार 
जमा थे। दलजी ने उनसे का कि वस्तलिंह ने हमसे अभयालिह की गद्दी 
पर विजयसिंदह को बेठाने का पायदा किया था, परन्तु अब वह अपने लिए. 
महते निकलवा रहा है। यदि सलाह हो तो डसे संडार के भीतर ही बन्द 
फर दिया जाय | इसपर सरदारों ने उत्तर दिया कि इसकी जल्‍दी कया 
है, श्रभी तो वहुत समय है। पोकरण के ठाकुर देवीसिंह धथा राल के 
उठाकर केसरीसिंह ने इस मंचणा की सूचना शुत् रूप से सिंघवी फ़्तेह- 
चन्द को देदी। उसने चरुत्सिंह से जाऋर सारा दाल कहा, जिसपर वह 
भंडार के वाहर निकल आया। इसके कुछ दी समय वाद चरूतलिंह ने राजा 
यद्ादुर किशोरसिंद को हटाकर ४४ गांवों के साथ राजगढ़ की ज्ञागीर 
रास के ठाकुर ऊदायत फेसरीसिंह के नाम, चलेद्ा फी ज्ञामीर फ़तद्सिद्द 
फे छोड़ जान पर चांदावत ज़ालिमर्सिद्द उद्यसिद्दोत के नाम और कोखाणा 
फी ज्ञागीर चांदावत वहादुर्रसद सददार्सिद्योत के नाम कर दी। भाटी 
क्िशनर्सिद्द थे नाम ४०००० का पद्धा क्रिया गया ओर अआउवा के चांदावत 
ज्नर्सिद् के पद्टे में घद्धि फी गई। पोकरण के ठाकुर देवीसिंद को भी 
चश्तसिंद नया पद्दा देता था, परन्तु उसने लेना स्वीकार न किया | इस 
झअयसर पर बततसिंद ने फोतवात्य आदि झधिकारियों की भी नये सिरे से 
नियुक्ति की । 

उन्द्ीं दिनों मद्दाराजा बस्तलिद ने अपने भाइयों रत्वसिंद श्र रूप- 
सिद्द को, जो शंद में थे, सागोर ए क़िले में 


ठाक़रों के ठिकानों में 
परिवर्तन करना 


|] 


लिजझयाया | फिर जब उप्सने उनके 


( १ ) जोधपुर राप्य की रखात; जि० २, एृ० १८४०-१ । 
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अन्धे किये जाने की आज्ञा निकाली तो उन्होंने 
आत्मघात कर लिया। अनन्तर चरूतलिह ने रामलिंह 
ँ की माता नरूकी को गढ़ से उतारकर उसकी 
सारी संपत्ति छीन ली। वज़्तसिंह के अन्य विरोधी मंडारी, पंचोली, मेहता, 
व्यास आदि क्रेद किये गये। उनमें से पंचोली लालजी का पुत्र मेहकरण 
हाथ-पेर काटकर मार डाला गया और जोशी दरकिशन ने आत्महत्या 
कर ली' 
उसी वर्ष दिल्ली से बादशाह अहमदशाह की तरफ़ से टीके का हाथी 
सिरोपाव आदि लेकर व्यास हरनाथ जोधपुर गया। 
मा हक 08 ते हस्नाथ को महाराजा ने अपनी ओर ले हाथी 
हे देकर विदा किया 
जोधपुर से अधिकार हटने के वाद रामसिंह मेड़ता से मारोठ चला 
गया, जहां परचतसर तथा सांभर के परगनों पर उसका अधिकार बना. 
मरहरों की सहायता से. दी । कुछ समय वाद उसकी तरफ़ से पुरोहित 
रामसिंह का अजमेर पर जगू, सेडारी सवाईराम, जोराबरसिंह ( खींवसर ), 
34232 इंद्रसिंह ( खेरवा ), कूंपावत खींवजी तथा चांपावत 
देवीसिंद मल्हारराब के पास गये, जो उन दिनों कुमाऊं के पहाड़ों पर 


अभय विरोधियों को 
सजा देना 


( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० २, ए० १८३ | 
( २ ) चही; जि० २, ए० १८३१ 
(३ ) वही; जि० २, ए० ३१८० | 


(४ ) सर जदुनाथ सरकार-कृत 'फ़ाल ऑदू दि मुग़ल एस्पायर” से पाया 
जाता है कि राज्य खोने पर रामसिंह ने पुरोहित जग्रु को भेजकर मरहदों की सहायता: 
प्राप्त की ( जि० २, ए० १७२ )-। “वंशभास्कर” से पाया जाता है कि पुरोहित जग़ु एवं. 
खींवसर के ठाकुर के साथ स्वयं रासलिंह मरहरों के पास गया । जयआपा सलिंघिया तथा 
मल्हारराव होल्‍्कर ने उसका स्वागत किया ओर जयआपा ले उसके साथ अपनी पड़ी 
घद॒ली एवं उसे शीघ्र जोधपुर का राज्य दिलाने का आश्रासत दिया ( चतुर्थ भाग 
पृ० ३६३०-३१, छनन्‍्द, ४३, ४४ ) । 


६८६० शज॑पूताने का इतिहास 
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गया हुआ था | बह उनको साथ लेकर आपा ( जंयआपा ) के पास गया, 
जिसने रामलिंद से भाईचारा स्थापित कर उसकी मदद्‌ करने का वचन 
दिया । इसी समय दक्षिण से लिखा आने पर, उसे अचानक उधर जाना 
पड़ा, परन्तु जोधपुर फे घरदारों के प्रार्थना करने पर उसने सादवां पटेल 
को दूस इज़ार फ़ीज्ञ-सद्ित उनके साथ कर दिया । उनके मारोठ पहुँचने 
पर रामसिंद् उन्हें तथा मेड़तियों को साथ ले अजमेर गया और उसने वहां 
कब्जा कर लिया । इसके बाद द्वी फलोधी पर भी रामसिंह का क़ब्ज़ा हो 
गया । जब बस्तर्सिह्व को यह खबर मिली तो उसने बीकानेर से मद्दाराज्ञा 
गज को सद्दायता के लिए घुलाया और स्वये सेना-लद्दित अजमेर की 
तरफ़ बढ़ा। लाइपुरा में दोनों एकत्र द्वो गये। वहां से चलकर दोनों पुष्कर में 
टदरे। उनका आगमन खुनते ही रामसिंद और मरहसे विना लड़े चले गये । 





>> 


(१ ) टेंठ-कृत “राजस्थान” में इसके स्थान में महादुजी पटेल का नास दिया 
है (नि० २, ए० १०४८) | 


(२ ) जोधपुर राज्य की स्यात; जि० २, ए० १८४३-४ । 
( ३ ) इस सम्बन्ध में जोधपुर राज्य की ण्यात में लिखा मिलता है कि यशत- 


सिंए ने दस ग्रवसर पर एक चाल चली । उसने राससिंह के सरदारों के नाम इस 
ध्राशय की चिट्ठियां तैयार की कि तुम्हारी श्रज्ञी श्राई, हमारा नगारा बजते ही तुम 
रामसिंह फो गिरफ्तार कर लेना । दक्षिणियों को तो में मार लूगा । इस सेवा के यदले 
में में तुग्दें एक-पुक लाख का पढद्दा दूंगा। ये पत्र उसने क़ासिद के हाथ दक्षिणियों की: 
चौकी फी तरक्त भिनवाये । क़ासिद से घह पत्र छीनकर दक्षिणियों ने साहबां पटेल को 
दिया । उसको पढ़ते ही उसे रामर्सेह्ट के सरदारों की तरफ़ से सन्देह हो गया भर वह 
टसे लेकर रामसर चला गया। तब सब सरदार भी अपने-अपने ठिकानों को लौट 
गये । पीछे से जब साहयां पर इस कपट का भेद खुला तो उसने बढ़ा खेद प्रकट किया 
झोर ठटसप्ती समय लड़ने की तैयारों की, परन्तु सारी फ्ौज बिखर जाने के कारण क्‍या 
हो सफता था। पनन्तर रामसिंध मंद्सोर चला गया ( ज्ञि० २, ए० १८४-४ )। 
इसके विपरीत सरकार ने “तारीस्न-इ-आालमगीरसानी” के आधार पर “फ़ाल 
हए दि मुग़्ष एग्पायर” में लिखा है कि ६० स० १०३२ ( वि० सं० १८०६ ) के मई 
सास के भन्तिम दिनों में जयधापा स्िन्धिया की अध्यक्षता में पांच इज़ार मरहटी सेना 


. 


रामसेंद ९ भेजे हुए भादमियों के साथ यद्रससिंद्द के साथ युद्ध करने के लिए भजमेर 





न 
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तब गजरसिंह भी बीकानेर लौट गया । 
चांदावतों को अज्ञमेर में रखकर बरूतसिंह गांव ग़ूगरे में ठहरा, जहां 
शाहपुरा के स्वामी उस्मेद्र्सिह ने डसके पास उपस्थित द्वोकर डसे एक 
हं।थथी नज़र किया। अनन्तरं बख्तसिंह ने अपने 
आदमी भेजकर जयपुर के महाराजा माधोर्सिंद्द से 
फहँलाया कि आपका मल्हारराव से बेर है और मेरा आपा ( जयआपा ) से 
अतएव हम और आप मिलकर नरब॒दा पार मरहटों पर कंर लगा दें और 
मालवे को आपस में आधा-आधा बांट जछें। महाराजा माधोलिह ने डस 
समय इसका यह उत्तर भिजबाया कि अभी तो चौमासा (वर्षो ऋतु) हे, 
चढ़ाई कैसे की जाय । इसपर बरुतसिंह ने उससे मिलने के लिए जयपुर की 
तरफ़ प्रस्थान किया | उसके सोनौली पहुंचने की खबर धकीलों-द्वारा प्रांत 
होने पर माधोसिंह मेंह-बरसते में घहां जाकर उससे मिला। दूसरे दिन 
दोनों में इसं विषय पर बात-चीत हुई कि मरहदटों को नरबदा के उस पार 
ही रोकने का क्‍या उपाय करना चाहिये। वहां से लीठते ही अचानक 
बख्तसिंह की तबियत खराब हो गई, जो फिर न खुधरी । बहुत कुछ 


' बख्तसिंद्द की झुृत्यु 





पहुँची । उन्होंने नगर में लूट मचाकर कई घर जला दिये और विरोध करनेवालों को 
सार डालां | यह समाचार सुनकर बख्रतलिंह अपनी पूरी सेना के साथ अजमेर से लग- 
भंग आठ मौल दूर जाकर ठहरा । कुछु समय तक चह बिना युद्ध किये वहीं ठहरा रहां। 
जुलाई में उसने आक्रमण किया । एक पहाड़ी पर तोपज़ाना लगाया और जगह-मगह 
. नसाकेबन्दी कर उसने मरहटी सेना पर गोलाबारी की, जिससे उधर के कई व्यक्ति और 
एक सेनापति सारा गया। इससे मरहटे निराश हो _राम॑सिंह के साथ; दक्तिण की तरफ़ 
भाग गये ( जि० २, ए० १७३ )। 
( १.) दयालदास की ख्यांत; जि० २, पतन्न॑ ७६ | वीरविनोद; भाग ३२, ए०.. 
४०४ । पाउलेट; गेज़ेश्यिर ऑव दि बीकानेर स्टेट; ए० ६० । + 
(३ ) मुन्शी देवीप्रसाद ने “जोधपुर राज्य के महाराजाओं, राखियों, राजकुंवरों 
कुंवरियों की नामावली” नामक पुस्तक में लिखा है कि उसे माधोरिंदद ने ज़द्दर दे दिया 
था, जिससे उसकी रूत्युं हो गई ( ए० ६४ ) | टॉंड उसका माधोसिंह की राठोढ़ राणी 
हारा. ज़दरीली पोशाक दिये जाने पर मरना लिखता है (राजस्थान; जि० २, ४०. ८६७)। 
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इलाज होने पर भी वस़्तरलिह अच्छा न हुआ और लोनौली गांव में दी बि० 
से० १८०६ भाद्बपद खुदि १३ ( ६० स० १७४५२ ता० २० सितम्बर) गुरुवार 
को उसकी झुत्यु हो गई 
ण्यातों आदि में कही चर री राणियों और सन्तति के नाम 
एक स्थल पर नहीं मिलते | एक जगह उसकी झत्यु होने पए डसकी पांच 
राणियों का डसके साथ सती होना लिखा हे । 
उसका एक पुत्र विजयालिह था । 
मद्दाराजा वस्तसिंह का राज्य-काल एक वर्ष के क़रीब रहा, परन्तु 
उसने इसी बीच कई नवीन स्थान आदि बनवाये । जगह-जगह चौक बन- 
बाने के लिए डसने पद्दले के बने हुए कई मकानों 
आदि को तुड़वा दिया। आनंद्घन का मन्द्रि उसके 
समय में द्वी बता था | 
जैसा कि ऊपर लिखा गया हे वसतर्सिह लगभग एक वर्ष गद्दी पर 
रहा, परन्तु इतनी अरप अवधि में ही उसने जिस नुशंसता का परिचय 
दिया, उसका उदाहरण इतिहास में दूसरा नहीं 
मिलता | वीर वह था और राजनीतिश्न भी, इसमें 
सन्दृह नहीं | अपनी बीरता और चातठुथ्य के चल पर ही जोधपुर का बड़ा 
राज्य उसने अपने अधिकार में कर लिया था। जोधपुर का स्वामित्व प्राप्त 


सर जदुनाथ सरकार लिखता ई कि बह हैज़े की बीमारी से मरा ( फ्राल शव दि मुग़ल 
पएग्पायर; जि० २, ए० १७४ ) । 
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राशणियां तथा सन्तति 


महाराजा के वलवाये हुए 
रथान 


गद्राना का व्यक्तित्व 





( १ ) जोधपुर राज्य की स्यात; जि० ३, पृ० १८६४-६ । 
दयालदास की स्यात में बस्तसिह की खत्यु की तिथि भाद्रपद बदि १३ दी दे 
( जि० २, पत्र ७६ ), जो ठीक नहीं दे। “बीरविनोद” में भी भाद्रपद सुदि १३ दी दी! 
( द्वितीय भाग, ए० ४०५ )। मिलान करने से उस दिन गुरुवार आता है, अतण्द 
पष्टी तिथि डीक जान पढ़ती है 
(३ ) जोधपुर राज्य की स्यात; जि० २, ए० १८६ भौर १८० | 


(३ ) यही; जि० २, ए० १८२ | 
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द्वोने के पूर्व और उसके बाद भी उसने युद्ध से की मुख न मोड़ा। सत्य 
शजपूत के समान ही उसका जीवन सदेव लड़ाई में ही बीता, परन्तु उसने 
अपने उसी वीरतापूर्ण काल में कई ऐसे कार्य किये, जिससे उसका नाम 
सदा के लिए कलंक-कालिमा से मंडित हो गया। उसकी स्यायशीलता 
की कई बातें प्रसिद्ध हैं, जिनसे पया जाता है. कि उसका अपनी प्रजा के 
साथ उदार व्यवहार रहा । चारणु कवियों ने उसके द्वारा अज्जीतर्सिह की 
रत्यु होने से उसकी बदनामी की। इसपर नाराज़ होकर डसने उनकी 
जआीविका छीन ली थी । जब महाराजा मरण शय्या पर पड़ा हुआ था और 
डसको होश नहीं था, उस समय पोकरण के ठाकुर देवीसिंह चाँपावत ने. 
चारणों की जीविका पुनः वहाल करने का संकल्प महाराजा के हाथ से 
करवा कर संकल्प का जल अपने द्याथ पर स्लेल लिया, जिससे पीछी 
उनकी जीविकाएं उन्तको मिल गई । उसमे अपने आश्रितों के खाथ बढ़ा 
घुरा व्यवहार किया। पिता को मारकर वह अपने हाथ पहले ही 
रंग चुका था। फिर राजा होते ही उसने और भी चुरे काम किये, 
जिनका ख्यातों आदि में जगह-जगह उल्लेख मिलता है। महामद्दोपाध्याय 
कविराज़ा श्यामलदास उसके संवन्ध में अपनी पुस्तक “चीरविनोद” में 
'लिखता है--यह महाराजा अच्चत्त दूजे के बहादुर, सख्त-मिज्ञाज, ज़मीन 
के -लोभी, ज्ालिम, फेयाज़ और दमावाज़ थे। क़ौल का क़याम अपने 
मतलब के साथ रखते थे। इनके थोड़े से राज्य करने से ही मारवाड़ी 
लोगों के नाक में दम आ गया था। इसने कई लोगों के हाथ पेर कथ्चाये 
और अक्सर को मरवा डाला। ईश्वर ऐसे चेरहम राजा के हाथों में लाखों 
मनुष्यों फा इन्तज़ाप्त ज़्यादह नहीं रखता 
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बारहदां अध्याय 


महाराजा विजयसिंह से महाराजा मानासह तद 


3९८४९ ५स लत ध2 2९ थस चलता 


दिजयसिंह 


मद्दाराजा विज्ययर्सिह का जन्म बि० से० १७८६ मार्गशीर्ष बदि ११ 

( ६० स० १७२६ ता० ६ नवम्बर ) गुरुवार को डुआ था। वि० से० १८०६ 

(ई० स० १७४० ) में पिता का देद्दान्त होने पर घह 

मारोठ में उसका उत्तराधिकारी हुआ । शअनन्तर 

उसी घप माघ घदि १९५ ( ६० स० १७५३ ता० ३० जनवरी ) मंगलधार को 
जोधपुर ज्ञाकर बह व्दा की गद्दी पर चेठा' । 

उन्हीं दिनों राजा फिशोरसिंदद (मद्दाराजा अजीत्सिंद्द का छोटा पुत्र) 

में यनेड़ा के पद्दाड़ों ले सेना एकन्रकर भिणाय पर कफ़च्ज़ा कर लिया। 

मारोठ में रदते समय महाराजा वस़्तसिंद्द ने राठोड़ 

2 20020 7. केसरीसिंद वज््तसिंदोत (ऊदावत, रास) को राजगढ़ 

का ठिकाना देकर भाटी किशनसिंद (हृटीसिहोत) 

आदि कई सरदारों के साथ उधर भेजा था। उनके अजमेर के गांव 

न्याडाधाघ में पहुंचने पर और लोग तो भाग गये, पर किशोरसिंह अपने 

साथियों के सद्दित खड़ा रद्दा, जिससे वद्द फेसरीलसिंद के दाथ से 

मारा गया।। 


जन्म तथा गद्दीनशीनी 








(१ ) जोधपुर राग्प की ए्यात; ज्िण ३, ए० १ । टॉड; राजस्थान; जि० २, 
7२० ९१०६० । घीरविनोद; भाग ३, ए० छरन२। 
( २) जोधपुर राश्य की रयात; शि* ३, ए० १। 
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वज़्तार्सिंह के मरने के वाद रामसिंह ने एक वार फिर गया हुआ 
राज्य इस्तगत करने का उद्योग किया। इस कार्य की पूर्ति के लिए उसने 
विजयसिंह का... देंखोर से वि० सं० १८१० में कूंपाचत खींबकरण | 
रामसिंद के विरुद्ध गजसिंद फ़तदर्सिहोत और सिघवी जोरावरमल को चमार- : 
00000 00५ गुदा ( इंदौर ) में आपाजी सिंधिया के पास भेजा $ * 
उन्होंने उसे अपना सहायक वनाया और साथ ले मारवाड़ की तरफ़ 
प्रस्थान किया। मन्द्सोर में पहुंचकर उन्होंने रामलिंद को अपने साथ 
ले लिया। इसकी सूचना मिलने पर विजयलिंद ने अपनी राणी शेत्नावद' 
तथा कुँचरों फ़वदर्सिह, भौमसिंह, सरदारसिंद आदि को: जेसलप्रर एवं: 
'राणी राणावत और कुंचर ज़ालिमसिंद्द आंदि को डद्यपुर भिजञ्ञवा दिया १ 
बवि० से० १८११ (ईं० स० १७४४ ) में आपा के साथ रामलिंह ने जाकर 
कृष्णुगढ़ को लूटा और वहां का अधिकार सार्वेतर्सिद् के पुत्र सरदारसिंह 
को सोंपा । वहां से पुष्कर होते हुए वे आलखणियाबास पहुंचे और उसको 
लूटा । फिर उनका डेरा गंगारडा में हुआ । इस बीच महाराजा विजय्सि|ह 
के सेनिक मरहटों को यदा कदा तंग करते रहे । 
उत्त दिनों बीकानेर का महाराजा गजसिंदद अपनी सेना तथा जोधपुर 
के सरदारों के साथ हिसार में था। रामसिंह के मरहटों ले मिलकर 
' जोधपुर में उत्पात करने पर विजयसिंह ने गज़लिंह को कहलाया कि 
' झाप शीघ्र -सदायता को आधे । इसपर उस( गजालिंह )न ख्लोबसर के 
ठाकुर जोरावरसिंद ( उद्यसिंहोत ) आदि कई सरदारों को ४००० सेना 
के साथ उसी समय रवाना कर दिया और कुछ समय वाद पह स्वयं भी 
विजयसिद से जा मिल्रा । इसी बीच मरहटों की सेना के त्ज फी ओर जाने 
* फा समाचार मिला। तव गजलिंद ने अपनी अन्ुपस्थिति में दिसार के परगने 
में उपद्रव दोने की आशंका देख कुछ समय के लिए उधर जाना चाहा; 
परन्तु जोधपुर का उपद्रव शांत होने तक विजयसिंदह ने उससे घहीं रहने 


अपर पक 528 कह ली व लिशक पल तिल ४ ले कल हक की जअकी / टेट ल पट कक 7 कक 
(१ ) जोधपुर राज्य की श्यात; जि० ३, प्० १-२ । सरकार; फ़ाज्ञ झोंव्‌ दि 
सुग् परपायर; जि* ३, पू० १७४ । 


६८६ राजपूताने का इतिहास 


बल जटकल जा क 


का आगम्रदद किया और कहा कि इधर से विद्वत्त होकर द्विसार पर फिर 
अधिकार कर लेंगे। इसपर गजसिद्द वहीं ठहर गया और हिसार से- 
बीकानेर का थाना उठा लिया गया । 
अनन्तर गजर्सिंह ने बीकानेर से और सेना घुलाली। अब सब: 
मिल्लाकर उसके पास ४०००० सेना द्वो गई। इसके अतिरिक्त ७०००० 
फ़ौज विजयसिंह की थी तथा ४००० सेना के साथ 
फिशनगढ़ का राजा चहाहुरसिंह भी सहायताथे- 
शआाया हुआ था। रामसिंह के पास इसके दूने से भी अधिक सेना थी। 
गजलिद्द, विजयसिंद तथा वद्दादुरसिंद ने गंगारडा में ठहरी हुई श्र सना 
पर तीन वार आकऋरमणु कर तोपों के गोलों की वर्षा की, जिससे शज्ञ वहां 
ले दृटकर सात कोल दूर चौरासण गांव में चला गया। अपने सरदारों 
के परामर्शालुसारों घि० से० १८११ आशिवन खुदि १३४१ (ई० स० १७४५४ 
वा० २६ सितम्बर ) को फिर विज्यसिंह ने अपने सहायकों के साथ शब्चु- 
लेना पर पद्ल से प्रबल आक्रमण किया। सदा की भांति द्वी जोधपुर की 
तरफ़ फे णठोड़ों ने इख बार भी बढ़ी वीरता का परिचय दिया, परन्तु शच्चु- 
सेना अधिक होने से उन्हें हारकर पीछा मेढ़ता लौटना पड़ा। इस लड़ाई में 





विजयसिंह की पराजय छोना 


( १ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ७७-८। पाउलेट; गैज़ेटियर भव दि 
चीकानेर स्टेट; ए० ६१ । जोधपुर राज्य की ख्यात से भी पाया जाता है कि बीकानेर का 
मद्दाराजा इस अवसर पर विजयतलिंह के साथ था ( जि० ३, ए० १-३ )। - 


( २ ) जोधपुर राज्य की स्यात से पाया जाता हैं कि इस लड़ाई के समय कई 
शकुनियों श्ादि तथा बद्ादुरसिंद्द, प्रेमसिंह (पाली), चन्नसिंह, दौलतसिंह आदि सरदारों 
ने देवीसिंद फी सारझत मद्दाराजा को युद्ध करने से रोका था, पर उसने लड़ाई फर ही 
दी ( ज्ि० ३, ए० २-३ )। तय 

( ३ ) पोधपुर राज्य की स्यात में झाम्चिन बदि १३ (त्ता० १७ सेप्टेस्ब€ ) 


शनिवार दिया है ( ज्ञि० ३, ए० < )। पंचांग से सिलान करने पर यह पार मिक्ष 
णाता ऐ । 


समय है दयालदास फी ग्यात में लेग्यक दोप से वदि के स्थान में सुदि ष्टो गया 
ही । /दोरदिनोइ” सें सी झ्ाध्विन बद्ि १३ ही दी है ( साग २, ए० र५३ ) । 
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विज्यसिंह की तरफ़ के वहुत से सरदार काम आये । वहादुरसिंद अपनी 
सारी सेना के कट जाने से कृष्णगढ़ लौट गया। खेन्‍य वहुत कम हो जाने 
से उस स्थल पर लड़ाई जारी रखना डचित न समझा विजयसिंद तथा 
गजसिंह भी नागोर चले गये । 


िनललजननन»+न 





५० 





(१ ) सरकार-क्ृत फ़ाल झाँव दिः झुग़ल एस्पायर” ( जि० २, छ० ३७४६० 
७६ ) में भी इस लड़ाई का दृत्तान्त दिया है, परन्तु उसमें दी हुई तारीम़ें मिन्न हैं । 

जोधपुर राज्य की व्यात के अनुसार उसकी तरफ़ के मारे ज्ञानेदाले प्रमुख 
सरदारों के नाम नीचे लिखे अजुसार हैं-- ; 

(३ ) राठोड प्रेमलिंह राजसिंहोत--पाली ( २ ) राठोढ़ सोहकससिंह पश्च- 
सिंहोत--सरवाद ( ३) राठोडढ़ लालसिंद सहसमलोत--सथलाणा (४) राठोढ़ 
उस्मेदर्सिह सूरजमलोत--धांधिया ( £ ) राठोड़ मैतसिंह केसरीसिंहोत--संडावा ( ६ ) 
राठोढ़ बहादुरतसिंह कनकर्सिहोत--खाद्ू (७) राठोढ़ लखधीर सुकन्दर्सिहोत-- 
परणेल ( ८ ) राठोढ़ भोमसिंह सुकुंदर्लिहोत--चरणेल ( £ ) राढोढ़ कीरतसिंह गोपी: 
घाथोत्--हेवेतसर ( १० ) राठोडू सवाईलिंह किशोरलिंहोत--मेरवास ( १३ ) राठोड़ 
नवासिंह पद्मसिंहोत--धाँसली ( १२ ) राठोड जोहवरसिंह कूंपोत--समाडिया ( १३ ) 
राठोढ़ शुभकरण ज्ञानलिंहोत--गरेठिया (१४) राठोढ़ जोरावरसिंह नाहरखानोत--जैतपुर 
( १६ ) राठोढ़ रायसिंह दुरजनर्सिहोत--लूणवा (१६) राठोढ़ सूरलिंह सांवतलिदोत-- 
भारोठ ( १७ ) राठोढ़ मोत्तीसिंह जोधसिंदहोत--मारोठ ( १८) राठोड़ जुक्ारसिंद 
दीपसिंहोत--खारिया ( १६ ) सहेचा सरदारलिंह करणसिंहोत--थोब ( २० ) झाटी 
शुभकरण सूरलिहोत--रामपुरा ( २१ ) साटी बज़्तलिंह लाखावत--कंटालिया ( २२) 
भारी कीरतलिंद लाखावत--खारिया ( २३ ) भाटी प्रेमसिंह मुकन्दर्सिहोत--सोडावास 
(२१४ ) भाटी महेशदास चाथावत--कीटणोद ( २६ ) भादी जैतर्सिंह ड्ूंगरासिंहोत-- 
पातां का बाड़ा । 

| ( जि० ३, ४० <-६ ) 

दयालदास की ख्यात के अनुसार इस लड़ाई में यजलिंह की तरफ़ के [बीदावत 
इन्द्रभाण मोहकससिंहोत ( करू ), बीका कीरतसिंह किशनसिंहोत, नींबावत अखेैसिंह 
नारायणदासोत आदि कहें प्र्ुख सरदार मारे गये ( ज्ञि० २, पन्न ७६ ) | 


(२ ) दयालदास की स्यात; जि० २, पत्र ७८-६ । घीरविनोद; साथ २, घु० 
घर २०३ । 
टॉढ से अपने अन्ध “राजस्थान” में इस लड़ाई झा पिस्वृत पर्णंन दिया है, जो 


ध्ध्द ' रजेपृताने का इतिहास 


कमल नकन्कनशकक निकल नदी नक  फ क के के रे आन नशलकी नल िनणिनश री ारिशिरिी मी कई चकी मर ई लकी याची यार 


नागोर पहुंचने पर विजयसिंह ने वहां के गढ़ की मज़बूती कर उसमें 
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हस प्रकार है--- 

“रमर्सिंह के जयआपा के साथ मारवाद में प्रवेश करने पर विजयसिंह दो लाख 
सेना एकत्र कर शत्रु का सामना करने के लिए अग्रसर हुआ | पहले दिन केवल तोर्पो 
की लड़ाई हुईं । दूसरा दिन भी ऐसे ही बीता और राठोड़ सेना की हुकड़ियाँ ने मर- 
हटों का कई वार विगाढ़ किया । इसी बीच राठोढ़ सेना ने मरहर्तों को परास्तकर क्ौटते 
हुए अपने ही सिलेपोशों को रामसिंह के सैनिक समझकर धोके में तोर्पो में गोलियां 
मरकर मौत के घाट उतार दिया | साथ ही एक घटना और हुई, जिससे राठोडदों की 
जीत पराजय में परिणत हो गई । रूपनगर ( कृष्णगढ़ ) के राज्य-पंचित स्वामी ने, जों 
मरहरदों की तरफ़ था, दूसरी झोर लद़ती हुई राठोढ़ सेना में श्रपना एक सवार भेजा, 
जिसने यह प्रसिद्ध किया कि विनयसिंह तोप का गोला लगने से मर गया है, अतएवं 

झब लड़ाई करना व्यर्थ हैं। यह सुनते ही राठोर्ढों के हाथ-पेर ढीले पढ़ गये भौर थे 
भाग निकले । इन दो घटनाओं से विजयलिंद का पक्ष कमज़ोर हो गया भौर उसने 
तथा उसके साथियों ने वहां से प्रयाण करना ही उचित समझा । गजसिंद्द भर 
किशनगढ़ फा राजा अ्रपने-अपने स्थानों को लौट गये। विजयसिंह भी नागोर फी तरफ़ 
चला, पर वह मार्ग भूल गया, जिससे उसने लालसिंह ( रीयां ) को ठीक सार्गे तलाश 
करने को कहा, परन्तु वह इसकी उपेक्षा कर पूर्ववत्‌ ही चलता रहा । खजवाना होता 
हुआ विजयसिंह देखवाल पहुंचा । चूंकि घोढ़े थक गये थे और नागोर सोलद्ट मील दूर 
था, 'झ्तणुव विमयसिंह ने ब्रिना अपना परिचय दिये एक जाट से पांच रुपये में नागोर 
पटइंचा देना तय किया | जाट ने उसे बेलगाढ़ी में बेठाकर पूरे वेग से अपने बेल दौड़ाये, 
पर इससे भी मद्दाराजा फो सनन्‍्तोष न हुआ भौर घह उससे बराबर शअ्रधिक थेग से 
इांकने फा शाग्रद फरता रहा | कई बार इन शब्दों फे दुहराये जाने पर खीमकर अन्त र्मे 
जय जाट से घुप न रष्या गया तो उसने बिगड़ कर उत्तर दिया--्या हांक-हांक लगाई 
है? तुम कोन दो जो ऐसे भागे जा रऐ हो? ऐसी मज़बूत बेलगाड़ी तो विजयसिंह के 
साथ मेद्ठता में द्वोनी चाद्ििये थी न कि इस प्रकार नागोर जाते हुए । ऐसा जान पढ़ता 
है नेसे तुग्हारे पीछे दच्चिणी लगे हुए हो। अब घुप बठना, क्योंकि में इससे तेज़ गाड़ी 
घचल्ाऊंगा । सुबह प्लोने पर जब गाद़ीवान ने भीतर बेटी हुईं सवारी को देखा तो वह 
सद्दाराजा फो पदचानफर झपने रात्रि के आचरण पर बढ़ा लश्ञित हुआ। नागोर पहुंचने 
पर पांच रुपये देने फे साथ ष्टी विजयसिंद ने भविष्य में उसे भौर इनाम देने की प्रतिज्ञा 
( राजस्थान; जि० २, ए० ८८६८-७० तथा १०६१ -३ )।” कुछ अन्तर के साथ 

जाट वी यलगाड़ी पर सवार हो मद्दाराज़ा के नागोर जाने की कथा जोधपुर राज्य कौ 

एयाह में मी मिलमी है ( जिन ३, पृ५ ६-७ ) | 


श्ब्) 





झोधपुर राज्य के? इतिहास ६७६९ 





शरण की । तब रामसिद्र तंथा ज़यआपा ने वहां पहुंचकर तॉऊसर में 
डेरा किया। अन्तर मरहटों ने मोचोबन्दी कर 
बि० से० १८११ कातिंक खुदि १५ (ई० सं० १७४७ 
ता० ३१ अकक्‍्टोवर ) गुरुवार को नागोर घेर लिया 
तथा ४०००० फ़ौज्ञ के साथ जयआपा के पुत्र जनकू ने जोधपुर पर आक्र- 
मंण किया। उसका डेरा अभयलागर के पास हुआ। गढ़ में उस समय 
हरसोलाव का ठाकुर चांपावत सुरतसिह, शोभावत गोयन्द्दास, खींची 
सुन्दर आदि थे। जनकूजी के साथ की फ़ौज्ञ ने कई बार आक्रमण किया, 
पर उसको भीतर प्रवेश करने का अवसर न मिला । इसी प्रकार ज्ञालोर 
तथा फलोधी पर भी आक्रमण हुए । विजयासिंह ने नागोर में रहकर शत्रु का 


रामीसद भादि का नागोर 
को घेरना 


टॉड ने आगे चलकर ( राजस्थान; जि० २, ए० १०६४ में ) तीनों राजाओं 
( जोधपुर, बीकानेर एवं किशनगढ़ ) की पराजय के सस्बन्ध में निम्नलिखित प्राचीन 
दोहा उद्छत किया है।-- 

याद घंणा दिन आवसी, आपावाली हेल । 
भागा तीनों भूपती, माल खज़ाना मेल ॥ 

(१) नागोर के निकट पहुंचने पर वहां के हाकिम प्रतापमत्व ने आगे.जाकर महाराजा 
का स्वागत किया। अनन्तर सरदारों ने विजयलिंह से हाथी पर सवार होकर चलने की 
प्रार्थना की, परन्तु महाराजा ने उत्तर दिया कि मैं कौनसी विजयकर आया हूं, जो 
हाथी पर चढ्ूं । अन्त में सरदारों के विशेष अनुरोध करने पर महाराजा हाथी पर 
आारूढ़ हुआ और देवीसिंद ( पोकरण ) उसकी ख़बासी में रह्या ( जोधपुर राज्य की 
शुयात; जि० ३, ४० ७ )। 

(२ ) सरकार-कंत 'फ़ाल झँव दि मुग़ल एस्पायर” से पाया जाता है कि 
पेशवा ने जयआपा को चतुराई का झाक्षय लेकर सारवाड़ का सामला शीघ्र निपटाने को 
कहा था। वह चाहता था कि विजयलिंह और रामलिंह में राज्य बांदकर वह सामला 
बिना अधिक लड़ाई के तय कर दिया जाय, पर जयञ्ापा ने इसके विरुद्ध विजयलिंद को 
हराने का निश्चय स्थिर रक्‍्खा ( जि० २, ४० ३१७६-७८ ) । 
ु (३) “फ़ाल ऑँव दि मुग़क् एस्पायर” से ६० स० १७४४ सता० २१ फ़रवरी 
: को मरहदों की एक टुकड़ी का अजमेर पर भी आक्रमण करना लिखा है ( सरकार-कृत; 
जि० २, ० १७म ) घ.9 ह 


७०० राजपूताते का इतिहास 


धीरतापूर्वक सामना किया, पर व्यर्थ होनेवाले धन-जन की हानि को 
रोकने फे जिए अन्त में उसने महाराणा राज़सिंह ( छ्विंतीय ) को लिखकर 
सन्धि फराने के लिए उदयपुर से चूड़ावत रावत जेत्सिंह कुवेरसिंद्ोत 
(सलेबर ) को बुलाया । जेतसिंद्द ने नागोर जाकर जयआपा से समझौते के 
घंचेध में वातचीत की, परन्तु कोई परिणाम न निकला । 

मरहटों का नागोर के चारों ओर बड़ा कड़ा घेश था। थे रखसद्‌ 
पुँचानेवालों के नाक-हाथ काट लेत थे। इससे महाराजा को बड़ा दुःख 
होता था। ऐसी स्थिति में खोखर फेसरखां तथा 
एफ. गहलोत सरदार ने व्यर्थ घाण गवाने ले आपा 
को मारकर मरना अच्छा समझा और उसके लिए महाराजा की अन्ञमति 
मांगी । महाराजा ने सी इस काय क एचज़ में उन्दे दस्त-दस हज़ार का 
पद्टा देना स्घीकार किया। तब दोनों ने मेल फरानेवालों के साथ जाकर 
दक्षिणियों की छावनी में दुकान लगाई । एक दिन उपयुक्त अवसर पाकर 
आपस में लड़ते हुए उन्होंने आप के निकट ज्ञाकर डसे मार डाला , पर 


जयश्रापा का मारा जाना 





(१ ) दयालदास फी झ्यात; जि० २, पत्र ७६। धीरविनोद; भाग २, ४० 
८१३ । जोधपुर राज्य की ए्यात; जि० ३, ४० ७-८। पाउलेट; गैज़ेटियर भव दि 
यीकानेर स्टेट; ए० ६२ । 


“फ़ाल घाव दि मुग़ल एम्पायर” से पाया जाता है कि ६० स० १७४९ के मार्च 
में हो नागोर में जल का श्रभाव भोर श्रकाल के फारण खाद्य पदार्थों की मंहगाई 
फे सबय लोग नागोर छोड़फर जाने लगे । तब मद्दाराजा ने गुसाई' विजयभारती को 
भेजकर मरह॒टें फे साथ सन्धि करना चाहा, लेकिन ज़यथ्रापा ने &० लाख की रक्षम 
मांगी, जिससे पद बच्चो स्थगित रही | इस बीच जयझापा फे दल में सी जल का 
झभाष टोने पर पह ताऊसर में जा ठहरा। फ़रवरो मास के अ्रन्त में मल्हार और सखा- 
राम घापू्‌ तया मार्च के प्रारम्म में रघुनाथराव ने उसकी सद॒द को जाना चाहा तो उसने 
इसे क्‍्रनावर्यक यता उन्हें लौटा दिया ( सरकार-कृत; जि० २, ए० १०८-६ ) । 


(३ ) पयश्ापा की स्मारक छुन्नी नागोर से ३ मील दक्षिण से विद्यमान है । 


जपषन्नापा के मारे जाने के सम्बन्ध में मिन्न-मित्त पुस्तकों में मिन्न-मिन्न वर्णन मिलते 
। साथ ही उनमें झापा को मारनेवालों फे नाम मी भिन्न-भिन्न दिये ६। “सवारीख़- 
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जोध॑पुर राज्य का इतिद्दांस . ७6७९ 





'थे भी जीवित न -बचे और मारे गये | यह खबर फेलते दी मरहदे बड़े कुछ 

हुए और उन्होंने बड़े भीपण वेग ले विजयसिंद के राजपूसों पर आक्रमण 
कियो। इली लड़ाई में सतूंबर का रावत जैत्सिंह एवं चौहान राजलिह 
अपनी सेनी-सहित वीरतापूर्वक॑ लड़ते हुए व्यर्थ मारे गये । उधर जयपुरं का 
भद्ाराजा माधोलिद भी इस उद्योग में था कि ज्ञोधपुर का राज्य रामसिहद 
को मिले तो अपने यश में वृद्धि हो, परन्तु इसी बीच चिजयलसिह के पास 
'सेआंद्मी आ जाने से उसने डसकी सहायता करना निश्चयकर बीकानेर 
'ले भी सेना मंगवाई, जो मेहता वरूतावरलिंह की अध्यक्षता में डीडवाणे में 
जयेपुर की सेना के शामिल हो गई। मरहठों ने इसकी खचना पाते ही 
डस फ़ौज को घेरकर डसका आगे बढ़ना रोक दिया। इस प्रकार इर्धंर 
से आई हुई सेना की सहायता से भी विजयसिंह को वंचित रहना पड़ा । 
जब चोदह माल तक भी घेरा न उठा तो अपने संरदारों से सलाहकर 
'बिजयसिद्द एक रात्रि को एक हज़ार सवारों के साथ गढ़ छीड़कर बीका- 
'नेर की ओर रचाना हो गया ओर २३६ घंटे में देशणोक जा पहुंचा । 





इ-आलमगीर सानी” एवं हरिचरणदास-कृत “चहार गुलज़ार शुजाअ्रत”” के-आधार पर 
सरकार ने अपनी पुस्तक 'फ़ाल ऑव दि मुगल एम्पायर”' में मेल करानेवाले व्यक्लियों के 
साथ गये हुए राठोड़ों ( राजपूर्तो ) के साथ कहासुनी हो जाने पर जयआपा के महाराजा 
के प्रति अपशब्द व्यवहार करने से कुछ होकर उनका उसको मार डालना लिखा है (जि० 
“३, ४० १८०-१ ) परन्तु फ़ारसी तवारीज़ों का कथन सन्दिग्ध ही है। “चहार गुलज़ार” 
में जयआपा का सिर काटकर बचे हुए तीन राजपूर्तों का उसे लेकर बज़तलिंह के पास 
: ज्ञाना लिखा है ( इलियट; हिस्ट्री भाव इंडिया; जि० ८, ४० २१० ), पर उस संसय 
तो जोधपुर का शासक विजयसिंह था। सरकार ने मारनेवालों को राठोढ, फ़ांरसी 
तवारीज़ों में राजपूत और “घंशभास्कर” में इंदा! ( पढ़िहार ) लिखा है। इस सम्बन्ध 
में मूल में दिया हुआ कथन ही अधिक माननीय है । * 
(१ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ७६। पीरविनोद; भाग २, ० 
४०१-६ । जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० २, ४० ८-१०। पाउल्षेट; गैज़ेटियर 
, भेंध दि बीकात्तेर स्टेट; ए०.६२.। ' २ 


' सरकार-कृत “फ्राज्ष भव दि मुग़ज्ञ एस्पायर” से पामा जाता है कि जयपुर तथा 
ष्घ्ध्‌ 





७०२ राजपूताने का इतिहास 
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वि कक कै 


विजयसिंध के श्रागमन फा समाचार वीकानेर पहुंचने पर गजसिह 

ने उसके आदर-सत्कार का समुचित प्रवेध किया और मेहता रघुनाथसिंह 
वलपा दिए का कान के आदि कई व्यक्तियों फो उसका स्वागत करने के 
गजरसिंद केसाथ... लिए भेजा | अनन्तर परस्पर मिलकर शत्तु पर 
कक न आक्रमण करने के पूष माधो्सिंद्र की सद्दायता पान्य 
आवश्यक समझ गजलिंदद तथा विजपसिंद जयपुर गये। घह्ां करौली के 
महाराजा गोपालसिंद तथा बूंदी के रावराजा रृष्णु्सिद्द से उनकी भेंट हुई। 
झुछ दी खमय पाद माधोरिंद् के यहां पुत्र उत्पन्न होने से उत्सव आदि के 
कारण उनके रददने की अयधि बढ़ती गई और जिस काये फे लिए वे गये 
थे उसके संबंध में कोई वात न हुईं । एक दिन उपयुक्त अवसर देखकर 
पिजयसिंद की सद्दायता की चचो गज़सिंह ने माधोर्सिंह के आगे की, पर 
उसने कोई ध्यान न दिया। फिर जब उसने मेहता भीमसिंह आदि को इस 
संपंध में स्पष्ट उत्तर मांगन फे लिए भेजा तो माधोसिंह की इच्छानुसार 
दरिदर बंगाली ने फद्दा कि यदि विजयसिंह को सहायता दी गई तो जय- 
पुर को मरद्टों ले लोहा लेना पड़ेगा, जिसमें एक करोड़ रुपया खर्च 
होगा । इतना रुपया विजपालद दे तो उसे सहायता दी ज्ञा सकती हे | यह 
उत्तर पाकर गनसिद् तथा विजयसिदह चहां व्यर्थ,श्मय गंवाना उचित न 
सममभ माधोसिंद से विदा प्राप्त करने गये । उस समय माधोसिंद ने गज- 
सिंद को एकान्‍्त में ले जाकर, दोनों राज्यों की पारस्परिक मेन्नी का स्म- 
रण दिलाते हुए फद्दा फि आपके राज्य के फलोधी आदि के ८४ गांव, जो 





झन्य पढ़ोसी राज्यों से सहायता मंगवाने के अतिरिक्त महाराजा ने दिल्ली में बादशाह के 
पास भी सह्ायतार्थ अपने आदमी भेजे और मरह॒टों को निकालने के एचज़ में दुस हज़ार 
श्पया प्रति दियस लड़ाई फे समय देने का हक्करार किया, परन्तु वहां से कोई सद्दायता 
भ झा । इधर इसी गीच जयसलमेर, पोकरण भौर जोधपुर तथा जयपुर के सरदारों 
के साथ भाई हुई सेनामों को मरदएरदों ने दराया | साथ दी पेशवा ने भी और सहायक 
सेना सिनवाई । एन सब फारणों एवं श्काल पढ़ जाने के फारण जब गए में अधिक 
टिझ सफना किन ऐ सया तो हूं० स० १७५५ त्ता० १३ नवंबर को विजयसिंद अपने 
चार सौ झगुयापियों-सद्दित नागोर से निकतक्ष गया ( जि० २, ४० १८४२-०७ )। 


जोधंपुर राज्य का इतिहास उ०३ 





अज्ञीतर्लिंह ने जोधपुर राज्य में मिल्रा लिये थे वे खब में रामसद्द से कह- 
कर घापस दिला दूंगा। रहा विज्यसिद उसका प्रबंध यहां कर दिया 
ज्ञायगा ( मरवाया या कैद कर दिया जायगा ); परन्तु गजलिद ने यह्द 
घुणित प्रस्ताव स्वीकार करते से इनकार कर दिया। माधोलिद्द ने फिर 
भी. बहुत ज़ोर दिया, पर वह अपने निश्चय पर स्थिर रहा। तव माधोसखिदद 
ते उसका विवाह करने के बहाने उसे वहां रोकना .चाद्दा, पर उसने यद्दी 
उत्तर दिया कि पहले विज्यलिद् को अपने राज्य की सीमा तक पहुंचा दूं, 
तब लौट सकता हूं । फिर माधोलिंह ने गज्ञालिंह से कहा कि आप पधारें, 
में विज्ञयर्सिंद से बातें करलूं। गजर्सिंदद के मन में उसकी बातों से शंका: 
तो पैदा दो दी गई थी, डसने उसी समय प्रेमालिह किशनालिहोत बीका तथा 
हटोसिंद वणीरोत को विजयसिंद की रक्षा पर नियुक्त कर दिया । _ 
विजर्यासह के पक्त का रीयां का ठाकुर जवानासिह ख्रजमलोत, 
जयपुर के नाथाबतों के यहां व्याद्य था। उसकी ख्रीं ने जवानलिद फो 
उसके . स्वामी ( विजयासिह ) पर चूक होने की 
सूचना ठीक समय. पर देदी। इसपर वह विज्य- 
| ह सिंह को, जो उस समय माधो्िंह से चातें कर 
रद्द. था, सावधान करने के लिए गया। माधोसिंद्द ने लघुशंका फर्ने के 
बहाने वहां से हटना चाहा, परन्तु उसी समय बीकानेर के पूर्वोक्त ठाकुरों 
ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे बैठा दिया और फहा कि इमें 


मांघोर्सिद का विजयसिंह पर 
'घ्वूक करने का निष्फल प्रयत् 





( $ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पन्न ७६-८१ । घीरविनोद; भाग २, ए० 
४०६। पाउल्ेट; गैज्ेटियर आव्‌ दि बीकानेर स्टेट; ए० ६२-३ । 


जोधपुर राज्य की ख्यात से भी पाया जाता है कि पहले विजयसिंह का पक्ष मह्टण 

कर- माधोधिंह दक्षिणियों से लड़ा था; पर वाद में सरदारों के यह समझाने पर कि 

रामसिंद को जयपुर की कुंवरी व्याही है, अतएव उसका साथ देने से उसपर एहसान ही 

रहेगा वह दज्षिणियों का पक्तपाती हो गया। उसने उनसे कहा कि यदि मेरे साथ तीन 

. हज़ार फ़ौज दी जाय तो मैं विजयसिंद को गिरफ़्तार करने झधथवा सार डालने का ज़िस्सा 
हेने को तैयार हूं ( ज्ि० ३, ए० ११ )। 


कु 
७०४ राजपृतान का इतिहास 
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आशंका दे, श्रतएणव आप न जावें। इसपर जयपुर के ठाकुर उनपर आक्र- 
मण फरने को उद्यत हुए, परन्तु माधोलिह के मना-फरने से थे रुक गये । 
बिजयसिंदध भी पूर्वाक्त ठाकुरों के कहने पर गजर्सिद्द के पास चला गया। 
श्रनन्‍्तर उन ठाकुरों ने माधोिंह से अपने आचरण की क्षमा मांग ली। 
गजसंद ने भी मेहता वस़्तावरलिंह को उसके पास भेजकर उसे प्रसन्न 
कर लिया। फिर अपने जयपुर लौट आने तक के लिए मेहता भीमसिद्द 
शादि फो वहां छोड़कर गजार्सिदद ने विजयलिह के साथ प्रस्थान किया । 
पाटण, पंचेरी और लोद्दारू होते हुए थे दोनों रिणी पहुंचे, जहां 
मागोर से समाचार पहुंचा कि वि० से० १८१२ माघ खुदि २ (ई० स० 





( १ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ८-२ । घीरविनोद; भाग २, ए० 
४०६ । पाउलेट; गैज्ेरियर भॉव्‌ दि बीकानेर स्टेट; ए० ६३-४ । 


जोधपुर राज्य फी स्यात में हुस घटना का कुछ भिन्नता के साथ वर्णन मिक्षता 
है, जो एस प्रकार है-- 
“एक दिन महाराजा विजयलसिंह माधोसिंह से मिलने गया। पहां बाई ( एजन- 
फुंघर किशनगढ़ फे राजा की पुत्री थी, जो माधोसिंह को व्याही थी) ने उससे 
हा कि भव यहां शाही गये हो तो कछुवाहों से सतर्क रहना; क्योंकि इनकी नीयत 
पाऊ नहीं दिखाई पढ़ती । पीछे जब रीयां के ठाकुर जवानसिंह को धोखे की ख़बर 
मिली तो बह साधोतिंद के पास जा बेठा श्रौर उसने महाराजा ( विजयसिंद् ) से ढेरे पर 
जाने फे लिए फट्टा। महाराजा ने जब अपने डेरे पर पहुंच जाने फी ख़बर उसके पास 
भिमवाई तो घह भी उठकर उसके पास चला गया। शनन्तर दोनों दूसरे राजपूर्तो 
सद्दित साधोरसिंद फे घोदों। पर चढ़ घद्दां से रवाना हो गये । उन्होंने गजसिंह से भी 
झाने को कष्दा, परन्तु घए विवाह करने के ज्ञालच से धवहीं ठहरा रहा । तंवरों की 
पाटण ऐोता हुघ्मा विजयसिंद्ध मेमझण पहुंचा, जहां भोपालसिंद ने उसका अच्छा 
सःदार किया । यहां से यह सोनोर पहुँचा। फछवाहों की पीछे क्ाती हुईं सेना डोड- 
पाणा से याउस चली गई ( जि० ३, ए० ११-२ )। टॉड में भी स्यात जैसा ही इस . 
घटना फा यर्णन दिया है ( राजस्थान; ज्ि० २, ए० ८७२-३ ) । 


एस संयंध में ऊपर झाया हुप्ला दयालदास का फथन ट्ली अधिक माननीय है । 
शापपुर राप्य की रपान में गन द्वारा विजयसिंद की प्राण-रक्षा होने की बात दिपाई 
गए शान पदसी है । 


जोधपुर राज्य का इतिहास ७०४: 








१७४५६ ता० २ फ़रवरी ) को मरहरटों से संधि हो 
ज्ञाने के कारण उन्होंने अपना घेरा डठा लिया है? 
ज्ञोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि मर- 
हटों से सन्धि जोधपुर के दो खरदारों--सिघवी फ़तहचंद तथा देवीलिद ॥ 
मद्दालिद्ोत--के उद्योग से हुई थी। इसके अचुसार जोधपुर, नागोर, मे वो. 
आदि मारवाड़ का आधा राज्य विज्यलिंह को तथा जालोर, मारोठ, 
सोजञत आदि आधा राज्य रामसिद्द को मिला एवं लड़ाई बन्द करने के 
एचज़ में ५११००००० रुपये तथा अजमेर का इलाक़ा मरहटों को देना तय 
हुआ | इस समाचार से बड़ी प्रसन्नता हुई तथा गजर्सिद्द ने बहुत सा 
सामान भेंट में देकर विज्यलिंह को जोधपुर भेज्ञा, जहां पहुचने पर उसने - 
घज़्तसिह-द्वारा ताग़ीर किये हुए ५२ गांवों की सनद्‌ तथा सवा लाख 
रुपये नक़द भेजे, जैसी कि उसने वीकानेर में रहते समय प्रतिज्ञा की थी । 
इसके कुछ समय बाद बि० से० १८१३ (ई० प्व० १७५६) में 


भरहदों के साथ सम्धि 
स्थापित दोना 


( १ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पन्न २ । पाउलेट; गैज्ेटियर ऑव दि 
सीकानेर स्टेट; छ० ६४ । 

( ३२) जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार इसमें से कुछ रुपये तो उसी समय 
दे दिये गये और शेप के एवज् में फ्तहचंद का भाई सिंघवी छुधमल तथा अन्य कई, 
स्यक्ति ओल में दिये गये (जि० ३, ७० १२ )। दयालदास की ख्यात के अनुसार - 
पद्द रक़म २०००००० रुपये थी ( जि० २, पत्र ८३ )। सरकार ४०००००० लिखता 
है। उसके अनुसार इस रक्तम का आधा एक साल में और शेष आधा अगले दो घर्षो 
में देवा तय छुआ ( फ़ाल श्रॉव्‌ दि मुगल एस्पायर; जि० २, छू० १८८ )। ४ 

( ३ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ३, ४० १२। सरकार; फाल शाँव दि 
मुगल एस्पायर; जि० २, एृ० १८८ । इसी पुंस्तक से पाया जाता है कि ऊपर दी हुई 
आन्तिम शर्ते के अ्रतिरिक्त दूसरी दो शर्तों का पालन नहीं हुआ । मरहरों को दी जाने 
घाली रक्तम बहुत अ्रधिक होने से हैं? स० १७४७ के जून सास में जब सरहरदों की 
तरफ़ से रघुनाथ राजपूताने में गया तो जोधपुर के मंत्रियों ने उसके पास उपस्थित 
हो शर्तों में कुछ कम्ती करने की प्रार्थना की, प्रन्तु उसने लिंघिया के सामले में इस्ततेप 
करना उचित न समझा (जि० २, ए० १६३०४ )। । 

(४ ) दयाक्षदास की ख्यात; जि० २, पन्न ८३। पाउलेट; गेज्ेटियर, आदि 


७०६ राजपूताने फा इतिहास 


जोधपुर राज्य में बड़ा भीपण अकाल पड़ा | रामलिंदह अपनी खुसराल 
भलाय( जयपुर ) चला गया | उसकी अन्न पस्थिति 
में जोधपुर के सरदारों ने जालोर, सोजत, मेड़ता 
श्रादि रामासद को दिये हुए परगनों पर अधिकार 
करने का इरादा प्रकट किया। पोकरण के ठाकुर 
देधीसिंद ने यद् कहकर इसका विरोध किया कि हमने मरहटों से एक 
घर्पष का वादा किया है, जिसमें अभी पांच मास और शेप हैं, अतएव 
इतनी अवधि तक हमें शांत रहना चाहिये; परन्तु अकाल की तकलीफ़ों 
के कारण जोधपुर के सरदारों की हालत दिन-दिन बिगड़ रद्दी थी, जिससे 
उन्होंने मद्दाराजा की आज्ञा प्राप्तकर आक्रमण कर ही दिया और यहां 
उनका श्रधिकार द्वो गया। इसकी खबर पाकर मरहटे) बड़े अ्प्रसन्न- हुए 
तथा जनकोजी ने स्वयं चढ़ाई करने का विचार किया, परन्तु पीछे से 
खानूजी जादव ( यादव ) उसकी आज्ञा पाकर 'पनी एवं रामसिह की 
सम्मिलित फ़ौज के साथ मेड़ते गया। इस अवसर पर पोकरण के देवीलिद 
ने उसका विरोध न किया। इस तरह जोधपुर के सरदारों के दो दल हो. 
गये--एक मद्दाराजा के पक्तमें और दूसरा उसके विपक्ष में | ऐसी दशा में 
राज्यभक्त सरदारों ने महाराजा को आने को लिखा। उसने सरदाराशिदद- 
( दुगोली ), रघुनाथ नरासिद्दोत आदि के साथ ससेन्‍्य जाकर कई जगद 
विरोधी सरदारों एवं मरहटों की सेनाओं को परास्त किया तथा पीसांगण 
श्रादि से पेशकशी बखल की । कुछ दिनों चाद जब उसने- देखा कि 
उसकी तरफ़ लोगों फी कमी है आर जितने व्यक्ति उसके साथ हें, 
उनकी व्यर्थ जानें गंवाना भी टीक नहीं हैं, तो उसने आखोप में 
रहते समय रघुनाथलिंद, खुरताणाशसह आदि कई व्यक्तियों फो भेजकर 
मरदटों से सन्धि की बात की। जनकूजी, दत्तुजी आदि ने बात तयकर 
रामश्षिद्द फो जितनी भूमि दिलाई थी धद उसे घापस दिलवाई गई, जिसके 
दि बीकानेर स्टेट; ए० ६४ ( टूसमें फेबल् ४२ गांवों की सनद भेजना छिखा ६)। 
लोपपुर राष्य की गयात में हसका उच्लेण महीं है । 


न 
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विमयसिंए के मेहता आदि 
पर अधिकार करने के कारण 
मरहटठों की पुनः चढ़ाई 








छोभ्पुर राज्य का इतिहास ७०७: 








अनुसार जालोर, मेड़ता आदि विजयसिंह को खाली कर देने पड़े । 

इसी बीच जोधपुर में कुछ सरदार मनमानी करने त्गे। इसकी 
खुचना पाकर, मरहटों के साथ पुनः सन्धि स्थापित होने के बाद महाराजा: 
ने जोधपुर की तरफ प्रस्थान किया । उन दिनों 
बावरियों के कुंड धाड़े मारकर बड़ा सुक़्साव करते 
थे। उनमें नींबाज के बाबरी मुख्य थे। बावरी 
पांचिया के कुंड के गांव कुडछीधणा को लूटकर वाधोरिया के पहाड़ में 
छिप जाने की ख़बर पाने ओर उस संबंध में फ़रियाद दोने पर ड्योद्रीदाश 
अण॒दू, कछवाहा जैसा आदि को नागोर के आसामियों के साथ उनका प्रबंध 
करने के लिए भेजञा। वे उन्हें समझा-वुझाकर उनके सुखियों को साथ ले 
आये, जिन्हें इशारा पाते ही सिलेपोशों ने मार डाला। इस प्रकार उस 
दिन से देश में बाबरियों का उत्पात चंद हुआ। यह समाचार जब नींवाज के 
कल्याण्सिंह के पास पहुंचा तो वद्द बहुत नाराज़ हुआ । 
आर वि० से० १८१४ (ई० स० १७४७ ) के फाल्गुन मास में :विज्ञयसिंदद 
जोधपुर पहुंचा । उस समय कुछ सरदारों ने ज्ञाने की आज्ञा मांगी, जिसके 
प | न मिलने पर भी ठाकुर देवीसिंह (पोकरण), ठाकुर 
हक 25035 कल्याणरसिंद्द ( नौंबाज ), ठाकुर छतरसिंदद ( पाल्ली ) 
जगतासिंह तथा भाठी दौलतसिंद अपने-अपने 
ठिकानों को चले गये. । 

इन्हीं दिनों मारवाड़ के कितने एक सरदार डपद्गवी दो गये। छोटी 
साहू का ज़ालिमलिंह, मगरासर का नारणोत दहृठीलिह तथा डीड- 
वाणा के पास शेखावत और आधूणी की तरफ़ 
करमसोत लू&-मार करने लगे । इसपर डनका 
दमन करने के लिए नागोर से सेना भेजी गई। 


महाराजा का उपद्रेवी बाव- 
रियों को मरवाना 


.. उाद्रवी सरदारों से 
दंड बचल करना 





ध्य 


( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ३, घू० १३-१६ । 
(२) चही; जि० ३, ४० १६। 
( ३ ) वही; ज्ि० ३, ४० १६-३७ । 
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इससे भी जब सरदारों का उंपद्रव शांत न छुआ तो धांयभाई जं॑ग्ूं इस 
फार्य के लिए नियुक्त किया गया। अन्य खरदारों ने जब उसके साथ॑ 
ज्ञाना स्वीकार नहीं क्रियां तंव अकले दही पांच इज़ार फ़ौज्ञ एकंत्र कंर 
उसने कुछ खरदारों पर चढ़ाई की ओर बड़ी खाट्ट, फ्ाइोद, मंगरासर 
आदि ठिकानों और शेखावतों, लाडखानियों आदि से दंड वसूल किया । 
इसके बाद वह जोधपुर लौट गया । 

मरहटों के साथ की हुई सन्धि के विपरीत महाराजा की अन्ञमति 
से उसके सरदारों ने रामसिंह की अन्न॑पर्थिति में उसको मिले हुए इलाक़ों 
पर क़ब्ज़ा कर लिया था। इससे पोकरण का ठाकुर 
देवीसिंद नाराज़ होकर अपने ठिकाने में बेठ रहा 
था। बि० से० १८१४५ में महाराजा ने दो बार अपना 
आदमी भेजकर उसे घुलाया, पर वह गया नहीं और उसने कहला दिया 
कि मद्दाराजा को तो रास का ठाकुर केसरीसिंह श्रिय है, उसको मेरी कय 
आवश्यकता ? तब महाराजा ने केसरीसिंह को उसे लाने के लिए भेजा, 
पर वह भी नाकाप्रयाव रहा। इसी चीच ठाकुर कल्याणर्लिह ( नोबाज ) 
फा देदांत दो जाने पर बिना महाराजा की आजा के दी केसरीसिंद का पुत्र 
दलसिंध्द वर्दा गोद चला गया। इससे महाराजा को बड़ा असन्‍न्तोप हुआ, 
जिससे फेसरीसिंह ( रास ), ठाकुर मदनसिंह ( ज्ावला ) ओर हाड़ा दल- 
सिंद भी उसका साथ छोड़कर चले गये ओर मंडोवर में ठद्दरे । इसकी 
खबर मिलने पर महाराजा ने सिंघवी फ़तदचंद तथा पीपाड़ का ठिकाना 
देकर गोयन्ददास को उधर भेजा। कुछ समय बाद जगतसिंदद (पाली ), 
छतन्न्िंद्र (आसोप ), उदयलिंद ( भाद्राजूण) तथा भाटी दौलतसिंद- 
( लबरा ) भी मद्दाराज़ा से विदा मांग नीयाज़ में केसरीसिंद के शामिल दो 
गये ओर उन्दोंने रामसिंद ले पत्रच्यवद्धार किया | यद्द समाचार पाकर 
मद्दाराज्ा ने सिंघवी फ़वदचंद को यीवाज भेजा, जो वि० से० १८१६ (६० 
_स० १७५६ ) में विरोधी सरदारों को अपने साथ ले जोधपुर के बम़्तसागर 

(१ ) जोधपुर राज्य की स्यात; जि० ३, ए० १७-२० । 


जल +- 





मदाराजा का विरोधी सर- 
दारों का राजी करना 





* 


के 
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पर आये। महाराजा ने उनसे अपनी-अपनी हृथेलियों में डेरा करने के 
लिए कहलाया तो उन्होंने उत्तर दिया कि आजकल घायभाई की बात 
मानी जाती है, यदि उसका वचन दिलाया ज्ञाय तो हम सब हवेलियों में 
जाकर ठहरें । इसपर कह-सुनकर महाराजा ने धायभाई जगा को. सरदारों 
के पास भेजा, जो देवीसिंह के डेरे पर बैठे थे, पर डचित आदरुसत्कार न 
होने से वह नाराज़ होकर वापस लोट गया। सरदार वहां से कृूचकर गांव 
चणाड़ चले गये। तव जोधा रघुनाथलिंद, चांपवत खूरतलिंह और सिंघदी 
फ़तहचंद पुनः उनके पास भेजे गये। उन्होंने उन्हें समझाने का प्रयत्त किया, 
पर सरदारों का छोध शान्‍्त न हुआ | सरदारों ने कहा कि महाराजा की 
भूमि तो स्वामी आत्माराम रक्खेगा और उसे तो ध्ययभाईं की ज्ञरूरत है 
हमारी नहीं । अनन्तर दे वहां से कूचकर वीसलपुर गये। तब महाराजा ने 
स्वयं ज्ञाकर उनसे बात की और वह उन्तका समाधान कर उन्हें अपने साथ 
जोधपुर ले गया, जहां वे अपनी-अपनी हवेलियों में ही ठहरे' । 
उसी वर्ष फाल्णुन वदि १(ई० स० १७६० ता० २ फ़रवरी) को महाराजा 
के गुरु स्वामी आत्मायाम का देहान्त हो गया, जिसका महाराजा को बड़ा 
| डु/ख हुआ, क्योंकि वह उसकी बड़ी भक्ति करता: 
उपद्गवी सरदारों में से सी गोबजीन ने 
अं की बह से के था। इसपर खींची गोवर्छून सरदारों को कहलाया 
लीग कि मद्दाराज्ञा बड़ा उदास है, आप मिट्टी देने को 
आयें । तव देवीसिंह ( पोकरण ), फेसरीसिंह- 
( शस ), छुत्नसिंह ( आसोप ), भगवेतर्सिदद, रघुनाथलिंह तथा जवानसिंद: 
घहां गये । उनके साथ के आदमी बाहर ही रोक दिये गये और फिर 
राणियों के आत्माराम की मत देह का आखिरी दर्शन करने के लिए आते: 
के बहाने फाटक का द्वार चन्‍्द्‌ कर दिया गया। इतने में नौधाज का ठाकुर 


दुलजी आया, जो इमरती पोल की खिड़की के मार्ग से भीतर गया, पर 


आगे लोहापोल के वन्द होने से घह वहीं चेठ गया। महाराजा सूरज्ञपोल तक 


&+ २५ 


आत्माराम की अर्थी के साथ गया, इसके वाद सरदारों ने उसे साल्त्वना 


(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ३, ४० २०-२२ ॥ 
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देकर पीछा भेज दिया, जिसपर वह स्ंटंगार चौकी पर जाकर खड़ा हो गया। 
चहां एकान्त देख घायभाई ने उससे निवेदन किया कि इस समय सरदारों 
को गिरफ्तार करने का अच्छा मौक्का है, क्‍योंकि थे अकेले ही हैं | खींची 
गोबद्धन ने भी जब इस वात का अनुमोदन किया तो महाराजा ने यह कह- 
कर एक प्रकार|ले अपनी सम्मति दे दी कि जो शअ्रच्छा समको करो। तब 
उनके कद्दने से डब्योढ़ीदार गोयन्द्दास महाराजा को ढ़ाढ्स देने के बहाने 
उन्हें चुलाने गणा | रघुनाथसिंदद ( नाहरसिंदोत ) और जवानलिंद ( खूरज- 
पमलोत ) तो कुछ आगे रवाना दो गये। पीछे से देवीलिह, केसरीलिद्द तथा 
छत्नसिंद्द ने भी, भगवन्तर्लिदह को आने के लिए कद्दकर प्रस्थान किया। 
नगारखाने की पोल से जाते समय जब उन्होंने लवापोल को बन्द देखा तो 
देवीसिंद ने कद्दा कि आज का दिन तो बढ़ा भयावना प्रतीत होता है। 
फेसरीसिंह ने उत्तर दिया कि कुछ नहीं केवल तुम्हारा भ्रम है | इसके वाद 
ये ज़नानी डब्ोढ़ी से आगे बढ़े दी थे कि उन्हें वहां छिप हुए राज्य के 
आदमियों ने निकलकर पकड़ लिया। गोयन्ददाल ने, जो कुछ पीछे शा 
सदा था, जब वीच-बचाव करने की कोशिश की तो धायभाई के इशारे से 
पद्द भी पकड़ लिया गया । रास के ठाकुर फेसरीसिंह का पुत्र दौलतसिह, 
जो नींवाज गोद गया था, पीछे से पहुंचा था और लवापोल बन्द देख 
बाहर ही बेठ गया था। भीतर हज्ञा खुनकर पह याहर चला तो भावसिदद 
ने उसे रोका, जिसपर दोनों ने एक दूसरे के घाव किये। अनन्तर दोनों 
छार सोल अन्द्र ले लिये गये, जहां मद्दाराजा ने दौलतलिंद्द की मरहमपद्दी 
फरने की श्राशा दी | अनन्तर उप्लका प्रवन्ध ( क़रैद ) किया गया। देवीसिंह, 
फेसरीलिह और छत्न्लिंद् भी कैद में डाल दिये गये । देवीसिंद ने क्रैदखाने 
में अ्र्न-जल भ्दण करना छोड़ दिया। क्रैद की दी दालत में तीनों क्रमशः छः 
दिवस, तीन साल तथा एक मास बाद मर गये। दौलतालिंद पीछे से मुक्त कर 
दिया गया। धनन्‍्तर मद्दाराज़ा ने बीकानेर से राठोड़ फनीराम रामसिंद्रोत 
_फो तुलाकर आसोप ओर बट़ल्त का पद्चा उसके नाम लिख दिया! । 
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(१ ) गोभपुर राग्य की य्यात; जि० ३, घ० २३-२६ । वीरविनोद; भाग २, 
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: देघीसिंद की. स॒त्यु का उसके पुत्र शवल्सिह को: बड़ा दुःख हुआ 
आर वह फ़ौज-लद्दित पाली-गया; जद्दां उसके पास चांपाबतों, कूंपावतों, 
विरोध करने के लिए ऐेकक,. स्‍्वीवतों, भादियों आदि कीं दल हज़ार सेचा एकन् 

हुए सरदारों पर सेना... हुई । तब: उसके विरुद्ध जोंघपुर से पांच हज़ार 
शक फ़ौज:के साथ घायभाई जगा रवाना हुआ | नागोर 
से दो हज़ार फ़ॉज आसोप क़ायप्ष कर बड़लू पहुंची; जहां के स्वामी ने 
कुछ दिनों तक तो उसका सामना क्रिया, परन्तु इसके बाद एक रोज़ रात्रि 
के समय वह वहां से निकल गया। फिर बह फ़ौज पीपाड़ गईं। घायमाई। 
के प्रस्थान करने का समाचार सुनकर लवलसिंह के लड़ाई करने की 
इच्छा प्रकट की, पर पीछे से पाली- के; जगतर्सिह नें. इस कार्य की हातति 
दिखलाकर उसको-लड़ने से मना किया, जिससे उस सप्त्य लड़ाई न हुई । 
उन्हीं दिनों जोधपुर में साखतरसिंह ( रायपुर ) ने महाराजा से कहा 
कि यदि पीपाड़ की. फ़ोज्ञ मेरे साथ की ज्ञाय तशों:दो सारी तोपें दी जायें 
तो में नींबाज़ खाली करालूं। इसपर फ़ौज तथा 
बागण, नागर एवं अडयवाण नाम की तीन तोपों 
्््ि के साथ वह उधर रवाना हुआ। वहां पहुंचकर 
डसने एक तरफ़ मोर्चा लगाया। उसका पुत्र केसरीसिंह भी शसात सौ 
फ़ौज़ के साथ डसके शामिल्र हो गया और सारा प्रबंध करने खगा। इस 
बीच चालू जोशी, जो जयपुर गया हुआ था, बहां से लौठता छुआ सेड़ते 
पहुंचा । जब उसने उस स्थान को खाली देखा तो जाकर इसकी 
सूचना महाराजा को दी और यह कद्दकर डसे मेइते पर अधिकार करने 
की सलाह दी कि रामसिंह को लेकर सरदार उधर आरदे हैं, लिनका वहां 


मदाराजा का सेना भेजकर 
मेड़ता पर कब्जा करना: 





घु० ६४४ । इस सम्बन्ध में यह दोहा पसिद्ध हैः-- 


केहर देवों छत्रसल, दौलो राजइुमार । 
मरते मोड़े मारिया, चोटीवाला चार | 


_($ ) जोधपुर रफ्य की ख्यात्त; जि० ३, छु० २६। 
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क़ब्ज़ा दोता अपने लिए हानिकर होगा। इसपर महाराजा ने उसे ही 
उधर जाने की अन्लुमति दी। नींबाज पहुंचकर उसने पंचोली रामकरण 
एवं स्रींची शिवदान से सलाह कर वहां से घेरा हृटवा दिया। अनंतर 
ज्ैतार्ण में फुछ तोपें रखता डुआ वह कालू पहुंचा। वहां रहनेवाले 
फ़वदर्सिद्द रामसिंदोत को जब निश्चय हो गया कि जोधपुर की सेना मेड़ता 
ज्ञारही है तो उसने इसकी खचना तत्काल पंडित के पास, जो एक पघ्तौ 
दक्तिणी सवारों के साथ वहां रहता था, भिजवाई, पर इतनी शीक्रता में 
फ़ौज्ञ एकन्न करना असंभव था। इतने में तो जोधपुर की सेना वहां जा 
पहुँची और सफ़ील के उपर चढ़कर भीतर घुस गई। पऐशी स्थिति में 
पंडित भागकर मालकोट में चला गया। शनन्तर देराणी दरवाज़ा खोल- 
कर सारी सेना भीतर घुस गई और उसने एक पद्दर तक मेड़ता में खूब 
लृट मचाई। फिर जगद्-जगह सरदारों के पास परवाने भेजे जाने पर राठोड़ 
सरदारसिंद ( नींवड़ी ), राठोड़ वरुशीराम (नोखा ) राठोड़ खुलतानसिंह 
( कूंपट़ाबास ) आदि मेड़ता में उपस्थित हो गये । 

रामसिंद उस समय दरखोर में था। मेड़ते पर जोधपुर का क्रब्ज़ा 
होने की खबर पाकर उसने पड़तियों, चांदावतों, चांपाचतों, ऊदावतों आदि 
की छघत्नह हज़ार सेना एकन्च फर वहां से कूच 
क्रिया और मेड़ता पहुंचकर मालकोट में ठदरा। 
मेढ़ते फो घेरकर उसने कई वार आक्रमण कर 
भीतर प्रवेश करने का प्रयत्न किया, परन्तु गढ़ के भीतर के लोगों के सतर्क 
रदने फे कारण उसे सफलता न मिली | अनन्तर गढ़ के रक्षकों ने घाय- 
भाई के पास रामसिंद्ध ये घेरे की खचना भेजकर उससे सहायता चाद्दी | 
धावभाई उस समय चांपावतों के प्रवन्ध में व्यग्न था। उन्हें जालोर में 
भगाकर वद्द मेट्ता की और चला। उसके साथ तोपखाना होने की भी 
खबर थी, शिससे रामसिंध्द के साथ के सरदारों ने उस समय उसे वहां से 





रामतिंए का मेत्ते पर अधि- 
पार बरने का विफल प्रयत्न 





(१) ) लोधपर राज्य की उ्यात; जि० ३, ए० २६-७ | घीरविनोद, भाग २, 
पू० घरन्‍भुर । 
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हट जाने की सलाह दी। इसपर प्रातःकाल के समय कूचकर रामसिंह 
भैरूंदा चला गया तथा उसके सहायक सरदार अपने-अपने ठिकानों को 
'लौट गये । तव धायभाई परवतसर गया, जहां के कई सरदाश उसकी 
सेवा में उपस्थित दो गये ।- रामखिंह परबतसर होता हुआ रूपनगर चला 
गया। इस बीच खेरवा, वोरूंदा, राहण आदि के विद्रोही सरदारों मे मद्दा- 
राजा की अधीनता स्वीकार करती, जितकी जागीरों में राज्य की तरफ़ 
से चृद्धि की गई' 

उन्हीं दिनों अन्य विद्रोही चांपावचत सरदार राज्य में उपद्रव करते- 
करते सोज्ञत तक पहुँच गये। इसपर धायभ्ाई ने परबतखसर से पंचोली 
रामकरणु को राठोड़ पृथ्वीसिंह ( फ़तहसिंहोत, 
चडावल का ), राठोड़ पहाइसिंह (जेताचत, वगड़ी 
का ), राठोड़ भूराखिंह ( कूंपावत, चांद्लाब का ); 
राठोढड़ फ़तदर्सिह ( श्यामर्लिंदोत, बलूदा का ), राठोड़ लालखिंह ( रायम- 
लोत, राहण का ), साहवर्सिह ( विशन्सिहोत, बोरूंदा का ), केसरीसिंह 
( भाखरसिंदोत, रायपुर का ) जैतर्सिह ( सवान्तीसिंहोत, छीपिया का ) 
तथा कई दूसरे छोटे-मोटे सरदारों के साथ उनका दमन करने के लिए 
रवाना किया। कुछ झगड़े के बाद राज्य के सरदारों ने चांपाचतों का अच्छी 
तरह से दमन कर दिया, पर इसमें रामकरण ज़रूमी हुआ और प्रथ्वीसिंह 
( चंडाबल का ) मारा गया । अनन्तर रामकरण ने कूंपावतों से चात की । 
जगराम ने कद कि आसोप का पद्मा दिया जाय तो में चाकरी स्वीकार 
करूं, परन्तु आसोप का ठिकाना इससे पूवे ही कनीराम को दिया जा चुका 
था, अतएव उसे गजर्सिंहपुरा, रडोद, रतकुडिया तथा जालपुरा का २०००० 
का नया पद्टां और आसोप के वरावर कुरव दिया गया। इसी प्रकार दूसरे 
कई सरदारों को भी नये पद्टे दिये गये, जिसपर उन्होंने राज्य की सेवा 
स्वीकार कर ली । चांपावतों का उस समय सी थोड़ा-थोड़ा उपद्गव जारी 
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पंचोली रामकरण का विरोधी 
सरदारों का दमन करना 


( $ ) जोधपुर रज़्य की झ्यात; जि० ३, ४० २०-२६ । चीरविनोद;-भाग २, 
पृ० प्ररेषेन: । 
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था, अतपव रामकरण पुनः उनके विरुद्ध गया। गांव अटठवबड़ा में डसका 


डेरा द्ोने पर घायभाई भी उसके शामिल हो गया। चांपाबत खोजत के 
निकट थे । जब उन्हें यद् समाचार पिला तो थे राज्नि के समय वहां से 
निऋल गये | तब जोधपुर की सेना का सोजत पर अधिकार द्वो गया। 
अनन्तर रामकरण ने जालोर से दक्षिणियों को निकालकर वहां भी जोघ- 

पुर का अधिकार स्थापित किया | वहां से चद सांचोर गया । 
मेड़ते में रदते समय घायभाई ने वि० स० १८१८ ( ई० स० १७६१ ) 
में जोशी चालू को तीन दज़ार सेना के साथ दूसरे कुछ विरोधी सरदारों के 
जोसी बालू का... विंस्छ भेजा । उसने पीखांगण, गोबिन्दगढ़, खरवा, 
फई ठिकानों से पेशकशी मसूदा, देचलिया, टांयोडी, भिणाय ( अजमेर-मेर- 
2222 चाड़ा के ठिकाने ) आदि से पेशकशी चसतल की | 
बढ़ली के ठाकुर ने रुपया दिया नहीं, जिसपर चालू ने धायभाई को लिखा 
कि में बढ़ली और केकड़ी पर आक्रमण करूंगा, अतएव आप चार बड़े 
सरदारों को मेरे पाल भेज दें। इसपर जोधपुर में रद्दते समय धायभाई ने 
राठोढ़ ज़ालिमसिंद (शेरासिद्योत), राठोड़ फ़तदर्सिद्द ( इयामसिंहोत ), राठोड़ 
दलेललिंद (अभयसिद्योत) एवं राठोढ़ सालमसिद (लखधीरोत, सरनावड़( का) 
फो जाने की शआराशां दी, परन्‍्ठु वे इसमें ढील-ढ(ल करते रहे। इस वीच वालू 
जोशी ने बड़ली, जूनिया, सावर, गुलगांव, पारा ( अजमेर मेर्वाड़ा के अन्य 
ठिकाने) आदि से पेशकशी ठहराई और राजगढ़ पर अधिकार कर लिया | 
ऋनन्तर चालू ने ससेन्य अजमेर पहुंचकर उसे घेर लिया। तीन दिन 
तक तो दक्तिणियों ने राठोड़-सेना का सामना किया, पर जब तोपों की मार 
राठोड़ सेना का अजमेर पर गा लत का केंगूण गिर गया तो 
अपिरार फरने का वे गढ़ के भीतर चले गये । तब नगर में विजय 
दान अपने का अ्रधिकार स्थापित द्यो गया। राठोइ-सेना का 
डेरा बीसला तालाब पर था। उसने फिर गढ़ 

(१ ) जोधपुर राज्य की रयात; जि० ३, ए० २६-३२ । 
(२ ) पट्टी; जि० ३, ४० ३२-४ | 
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घीटली (तारागढ़) पर घेरा डाला । दक्षिणी सरदारों ने माधवजी (मद्दादजी) 
सिंधिया को लिखा कि गढ़ राठोड़ों ने घेर लिया है और सामान की कमी है, 
अतणव आप सहायता को जरूद आदें, अन्यथा गढ़ छूट जायगा और तीनों 
घुरकों ( मेवाड़, जयपुर ओर मारवाडू ) से हमारा अधिकार हंठ जञायगा। 
इसपर मदह्ददजी सिंधिया ने अजमेर की तरफ़ प्रस्थान किया और वहां (अज- 
मेरे ) के अपने सेनिकों को कहला दिया कि एक सप्ताह तक डे रहना 
तब तक में आता हूं । उसके आने का समाचार सुनकर जोधपुरवालों ने 
घेरे में सख्ती की | भ्रावणादि्‌ वि० से० १८१८ ( चेआादि १६१४) ज्येष्ठ सुद्ि 
१० ( ई० स० १७६२ ता० १ जून ) को, जब जोधपुर के सेनिक असावधान 
थे, दक्तिणियों ने गढ़ से चाहर निकलकर उनपर आक्रमण कर दिया, 
जिसमें दोनों तरफ़ के कई व्यक्ति मारे गये । इतने में ज्ञोधपुर के और 
सरदार सावधान हो गये और उन्होंने गोली चलाकर दक्तिणियों को पीछा 
गढ़ में घुसने पर बाध्य किया। इली बीच दक्षिणियों की सहायक सेना 
निकट आ गई, जिसकी सूचना मिलने पर बालू घेरा उठाकर भांवता चला 
गया, जहां उससे गांव के पास डेरा कर अ्रपनी रक्षा का समुचित प्रबन्ध 
किया। दक्षिणी सेना अजमेर पहुंची । धायभाई उन दिलों मेड़ते में था । 
उसने वहां से गुलावराय आसोपा को. दत्तिणियों से वात करने के लिए 
भेजा | मदह्ादजी ससेन्य अजमेर से कुचकर चुधवाड़ा और वहां ले चलकर 
दूसरे दिन वालू की खेना के निकट जा पहुंचा । इस अर में जोधपुर की 
सेना के ऊदावत; मेड़तिये आदि कितने दी सरदार महादजी से मिल गये 
ओर उन्होंने उससे जोशी को पकड़वा देने का. वायदा किया। ज्ञोशी को 
इसकी खबर मिलने पर उसने उन्हें रोकना चाहा, पर थे रुके नहीं । तब 
उसने उनका पीछा करने का इरादा किया, परन्तु इंसकी हानि बतलाकर 
जवानलिंद- ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। सरदारों के चले जाने से 
जोधपुर की सेना में खलबली मच गई और लोग जोशी का साथ छोड़कर 
मेड़ता की तरफ़ चले गये । कुछ वहां रह गये, जिनमें देवलियां (अजमेर 
ज़िला ) का ठाकुर रघुनाथालिह भी था । उन्हें साथ लेकर बलूँदा द्वोता 
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हुआ जोशी मेड़ता पहुँचा । धायभाई को जब सारा द्वाल मालूम हुआ तो 
अपने सरदारों पर से उसका विश्वास डठ गया और उसने जोधपुर जाना 
थाहा। जोरावरसिंह ( खींचसर का ) तथ्य इन्द्रर्सिद् ( ख्रवा का ) ने उसे 
प्राश्यासन देकर रोका और मेढ़ते की मज़बूती की। इसी बीच गुलाबराय 
आखोपा फे पास से दूत ने आकर खंबर दी कि नी लाख रुपया पेशकशी 
की ठहराकर उसने महादजी को पीछा लौटा दिया हे | 
महादजी के लौटते ही चांपाबत आदि विद्रोही सरदार रायपुर 
के केसरीलिंह के साथ मारवाड़ में घुस वहां उपद्रव करने लगे। इस* 
पर धायमाई ने गांव मजल और दुनाड़ा तक उनका 
पीछा किया, जिसपर सारे ऊदावत तो अपने-अपने 
घर लौट गये और चांपाबत चोरासी की तरफ़ 
गंये। तब धायभाई ने प्रथम पाली पर आक्रमण कर कुछ दिनों की लड़ाई 
के बाद विद्वोद्दियों को निकाल वर्दां राज्य का अधिकार स्थापित किया । 
खनन्‍्तर उसने रायपुर और नींधाज के विद्रोही सरदारों को भी अधीन 
चनाया। चांपावत और संडारी सवाईराम उन दिनों हरसोर में थे, जहां 
से थे नागोर में प्रचेश करना चाहते थे। जब उन्हें पाली के अधीन दो जाने 
की सूचना मिली तो थे रूपनगर चले गये। इसके कुछ समय बाद ही 
राजकीय सेना ने जावला, गूलर आदि के विद्रोहियों का प्रवंध किया । 
इस बीच जोशी बालू ने धायभाई की इस बात की शिकायत की 
कि घद्द राज्य के धन को वरवाद कर रद्दा है श्र उसने अपना खर्च भी 
| बहुत चढ़ा लिया हे। इसपर महाराजा ने उसे 
या व... जोधपुर घुलाकर उसका स्सिला आदि घापस ले 
लिया । इसका धायभाई को बड़ा डुत हुआ। . 
अनन्तर महाराजा ने सुहणोत सखरतराम को अपना प्रधान मंत्री नियतकर 


जि कप 


धायमाई का विद्रोद्दी चांपा- 
क्तों श्रादि का दमन करना 





(१ ) जोधपुर राज्य की झ्यात; जि० ३, ए० ३४-७। घीरविनोद, भाग २, 
हब ८४» ॥) 


(२ ) जोधपुर राज्य की स्यात; जि० ३, ए० ३७-६ | 
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बालू जोशी को क्रेद किया। इसके बाद ही वि० खे० १८०२१ के श्रावण 
मास ( ईं० स० १७६४ जुलाई ) में धायभाई का देहांत हो गया । 

उन्हीं दिनों महाराजा ने मेड़ते में रहते समय जावला के ठाकुर बदन- 
सिंह को क़ेद कर उसके ठिकाने पर राजकीय लेना भेज दी, जिसने वहां 
-. अधिकार कर लिया | फिर जैतसिंह के कहने पर 
की हक कैद वदनसिंह छोड़ दिया गया तो वह रूपनगर होता 

' 'हुआ जयपुर चला गया । 

बि० स० १८२२ ( इं० स० १७६५ ) में उज्लेन की तरफ़ से महादज़ी 
सिंधिया ने पुनः मारवाड़ पर चढ़ाई की | इसकी सूचना मिलने पर महाराज्ञा 
ने एक व्यक्ति को उससे वात करने के लिए भेजञा। 
डसने मन्द्सोर पहुंच तीन लाख रुपया देता ठहरा- 
कर डसे वापस लौटाया । इस अवसर पर खानूजी 
(मरहटा सरदार) सन्धिवार्ता से अलग रहा | महादजी के प्रस्थान करते द्दी 
विद्रोद्दी चांपावतों ने खानूजी को साथ ले मारवाड़ की तरफ़ कूच किया । 
इसकी खबर मिलने पर जोधपुर से सुंहणोत (मेहता) खूरतराम की अध्यक्षता 
में सेना रवाता हुई ओर मेड़ता वररह से भी फ़ौजें गई। लड़ाई होने पर दक्षिणी 
तथा चांपवत दारकर भाग गये। खानूजी तथा चांपाचतों के लौट जाने पर 
सूरतराम ने पीह के ऊदावतों से पेशकशी ठहराई तथा सिंघवी भीमराज ने 
चसी की गढ़ी को घेरकर मोहनसिंद से दंड ठहराया | 

उसी वर्ष से राज्य में 'रेख बाव' नामक कर लगना शुरू हुआ । वि० ) | 


म्>क- | 


सं० १८०३ के चेशाख ( इं० स० १७६६ मई ) मं महाराजा ने नाथद्वारा ज्ञाकर: 


बिता 


दरक्षिणियों के साथ पुनः 
लड़ाई होना 





( हे ) जोधपुर राज्य की ख्यात; ज्ि० ३, छ० ३६-४० । “चीरविनोद”” में भी 
इसका उल्लेख है ( भाग २, ४० ८१९ )। 


(२ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ३, ए० ४०। वीरविनोद; भाग २, 
पृ० घर - 


(३ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; ज्ि० ३, एू० ४०-४१ । 
६१ ह 


ज्श्द राजपूताने का इतिहास 


_०७३ ३७३७० 


हि घेप्णव धर्म स्वीकार किया और अपने राज्य भर 
मत कक धगेमे प्रथ और मांस की विक्री बन्द करवा दी । डसी 
वर्ष कार्तिक मास ( नवस्वर ) में वह अन्नकूद- के 

उत्सव पर फिर नाथद्वारा गया । 
उन्हीं दिनों खींची गोवर्धन ने, जो अपनी तीथ-यात्रा के समय जाठों 
फा प्रभुत्व देख चुका था, महाराजा से निवेद्न किया कि यदि राठोड़ और 
ज्ञाट पुकतच्र हो जाये यो दक्तिखियों को नमंदा नदी 
मद्ाराजा का जायें से मेल » रा 
की के डस पार ही रोका जा सकता है । इसपर 
महाराजा ने पंचोली परसादीराम तथा छुत्नसाल 
रघुनाथलिद्दोत जोधा को इस संबंध में बातें तय करने के लिए भेज्ञा । उन्होंने 
डीग में भरतपुर फे स्वामी जवाद्र्ससद्द से चात कर उसे इस कार्य फे लिए 
राज़ी किया। फिर वि० से० १८२४ (३६० स० १७६७) में प्रस्थान कर थे पुष्कर 
गये । उस समय उन्होंने मागे में पड़नेवाले जयपुर के गांवों को लूटा | इस 
से मद्दाराज्ञा माधोसिंद बढ़ा नाराज़ हुआ। पुष्कर में जवाहरमल के डेरे होने 
'पर मद्ाराज्ञा विजर्यासद्द वहां जाकर उससे मिला । ई० स० १७६७ ता० 
& नवंबर ( वि० सं० १८२४ फार्तिक छुदि १५ ) को पुष्कर के किनारे 
जवादरसिंद श्र विज्य्सिद्द पगड़ीवदल भाई बने और राजपूतों एवं ज्ञाटों 
के एकत्र दोकर मरहयों और नज्ञीव्रां ( रुद्देला ) को दवाने के संवेध में 
परस्पर प्रतिशाएं हुई | विज्यलिंद ने माथोसिद्र को भी इस ऐक्य को दृढ़ 
करने के लिए पुप्कर में आने को लिखा, पर उस अभिमानी कछयपादे ने 
ज्ञने से इनकार कर यद्द उत्तर दिया कि आपने जाट के साथ, जो 
दमारा खिराजगुज़ार हे और हमार परवाना प्राप्त होते दी सदा हमारी 
सेवा में उपस्थित दो जाया करता पे, बरावरी का आसन प्रदृणकर 
अपनी प्रतिष्ठा मिरा दी दे । फेचल मद्दाराणा ( उदयपुर का ) रावराजा 
( बूंदी का ) श्र आप दमारी बरावरी के राजाओं में द/ । इस उत्तर से 


लिन न जन जनलनन+ जन 


(१ ) जोधपुर राज्य की स्यात; जि० ३, ५० ४१-२। वीरविनोद; भाग २, ए० ८५३। 
( २ ) जोधपुर राज्य की स्यात; मि० ३, ए० ४३ | 
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जवाहरसिंह का क्रोध साघो्सिंह पर अत्यंत ही बढ़ गया । जब अपने 
आचरण के लिए विज्य्लिंद ने खेद प्रकट किया तो माधोह्लिंद् ने अपनी 
बीमारी का क्वारण बतलाकर उपस्थित होने में दिवशता प्रकट की। 
इसी दीच जवाहरसिंह ने आक्रमण करने का भय दिखलाकर माधोसिंह 
से कुछ भूमि मांगी, जिसपर उसने उदयपुर से फ़ौज मंगवाने के अतिसिक्ति 
ज़ाब्दे के लिए दक्षिणियों की सेना भी घुलवाली । इस अवसर पर उसके 
पास अपनी ५०००० खेना के अतिरिक्त डद्यपुर की ३०००, कोटा की 
३००० ओर दक्षिणियों की १०००० सेना हो गई। जिजयलिंह की ओर से 
जवादिरसिंह से छेड़ छाड़ न करने के लिए कहलाने पर उस ( माधोसिंध्द )- 
ने अपना बकील भेज विश्वास दिलाया तथ महाराजा ने ज्ञादों को 
विदा किया और कुछ दूर तक वद्द स्वयं उनके साथ गया ६ 
अनन्तर वह अपनी छुछ घेदा: उन्तके साथ देकर सांभर होता 
हुआ मारोठ लौट गया । अपनी प्रतिज्ञा के विपरीत कछवाहों की. 
सेना ने लोदती हुईं जाटों की सेना पर आक्रमण कर दिया | गांव 
मावड़ा ( जयपुर राज्य ) में दोनों दलों में तोपों की सीषण लड़ाईं हुईं, 
जिसमें कछुदादों की तरफ़ के राजा हरसहाय और उसका भाई शुरुलहाय 
खत्री तथा घूल्रा का राज्मावत दलेलासिदह एवं उसका पुत्र लच्मणर्सिहः 
आदि मारे गये तथा ज्ञारों के साथ की राठोड़-सेन्ा के सूरतालिद प्मशिद्ोत 


व 





४ 








(१ ) सरकार; फ़ाल शंच दि मुगल एस्पायर; जि० २, ५० २३ । सूर्यमल; 
| ४ सिसेक्शस को हा 
वंशभारकर; चतुर्थ भाग; छु० ३७२०, छुन्द्‌ २३-४ ।- स फ्रॉम दि पेशवाज्ञ 
दफ्तर; ज्ञि०ण २६, छ० १६२, १६४-४ । 


(२ ) इन चारों की स्मारक छुतरियां मावड़े के विशाल रखलषेन्न में बनीं हुईं 
हैं। उनके अतिरिक्त भौर भी बीसों चयूतरे, वीर पुरुषों के स्मारक और छुतरियां वहाँ 
विद्यमान हैं, जो मावढ़ा के भीषण युद्ध की स्घति दिलातो हैं। हरसहाय की छुत्तरीः 
पर वि० सं० $८घ२५ ( एई० स० १७०६८ ) का लेख हैं। दलेलसिंद और उसके 
पुत्र लच्मणलिंह की छुतरियों पर वि० सं० इछर७ ( हैं" संथ १७७० ) 
के लेख हैं । ये छुतरियां यहां पीछे से बनाई गई हैं। दोनों पिता-पुत्र की दुत्यु 
तो मावद़ा से ही हुईं थी, पर उनका दाह संस्कार उनके अ्रधीनस्थ. गाँव बाई 
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तथा चांपावत, पातावत, मेड़तिया आदि सरदार काम आये । इस लड़ाई 
फे सप्रय फ़रांसीत्ती समरू भी जाटों की तरफ था । अन्त में जाटों के 
पत्त के मुसलमान सेनिकों के पेर उखड़ जाने के कारण उनकी फ़ौज़ के 
दूसरे विभागों में भी भगदड़ मच गई | कुछ जाटों ने जयपुर पर आक्रमण 
करने का विचार किया था, परन्तु जब उन्होंने अपनी सेना के द्वारने का 
समाचार खुना तो वे भी लौट गये। महाराजा विजयसिंह को जब इस 





में हुआ, जो पपुरना नामक स्थान से चार मील दूर है वहां उनकी छुतरियां 
बनी हुई हैँ, जिनपर वि० सं० १८२७ पौप वदि £ (६० स० १७६७ ता० १४ 
दिसंबर ) के लेख हैं। दलेलसिंह की छुतरी के गरुग्बज के भीतरी माग में नाचती हुई 
स्लियों ( श्रष्सराश्ों ) के चित्र बने हैं। उसके पुत्र लच्मणरसिंह की छुतरी के गुग्बज के 
भीतरी भाग में तीन बृत्त हैं, जिनमें सुन्दर चित्र बने हैँ । सबसे नीचे के दत्त में समुद्र 
मंथन तथा शअवतारों आ्रादि के चित्र हैं । उसके ऊपर के वृत्त सें सावदे की लड़ाई का 
चित्र है, जिसमें सैकढों सवार लड़ते हुए दिखाये गये हैं। एक स्थल पर हाथी पर 
बढे हुए जवाहरसिंह पर प्रश्चारढ़ दलेलसिंह को भाला मारते हुए बतलाया गया दे । 
उसके घोड़े के दोनों श्रगले पेर हाथी की सूंड पर लगे हुए हैं। ऊपर के बृत्त में राम- 
रावण युद्ध के चित्र हैं 
(१ ) समर का मूल नाम घाल्टर रैनहाई था। उसका जन्म ई० स० १७२० 
(वि० से० १७७७) में हुन्ला था। बह फ्रांस से एक ऋतसीसी जह्याज़ में ख़लासी होकर 
यहां आया था। पांडीचेरी में जद्दाज़ को छोड़कर सोमर्स नाम से वह सेना में भर्ती हुआ, 
जिससे श्रन्य लोग उसको सौम्मे कहते थे भोर हिन्दुस्तानी समरू। फिर वहां से मागकर 
यह ढाका में इस्ट इंडिया कम्पनी की सेना में भर्ती हुआ, परन्तु $८ दिन बाद नौकरी 
छोड़कर घन्द्रनगर चला गया | तदनंतर अवध के नवाव सफ़दरजंग के यहां चह नौकर 
हुथा | वहां से भी काम छोड़कर चह्ठ सिराज़ुद्दोला और मीर क्रासिम की सेवा में रहा । 
उस समय पटना में उसने छल से कह प्ंग्रज़ों को मार ठाला। वबहां से भागकर चह्द 
६० स० ९१०६३ ( वि० सं० १८२० ) में श्रवघ के नवाब चज़ीर फे पास जा रहा । 
पह्टां मी स्थिर न रहकर भरतपुर भर जयपुर राज्यों की सेवा में रहने के बाद वह बाद- 
शाह्र शाहद्यालम के पज़ीर नजकम़ां की सेवा में घला गया, जहां उसे सरधना का 
इलाफ़ा जागीर में मिला | उसने काइ्मीर की रहनेवाली जार्जियन ज़ेबुन्षिसा से विवाह 
फिया, जो यब्ेग़म समर के नाम से प्रसिद्ध हुईं। ससरू का देद्ांत आगरे में ६० स० 
१०३८ (वि० सं० १८३४५) में हुआ ( वकलेठ; ठिव्शनरी श्रेंच्‌ हृण्डियन यायग्राफ़ी; ए० 
३३६ | एच» कामप्टन; यूरोपियन मिलिटरी एड्वेंचरस भंच्‌ हिन्दुस्तान; ए० ४००-४०२ )॥ 
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घंटनां की सूच॑ना मिली तो डसने जयपुर के वकील को चड़ां उपालंम्म 
दिया ।. ; 

उसी बर्ष फाल्मुन मांस में जयपुर के महांराजां माधो्सिह का 
देहांत हो गया । तव ज्ञाटों के पीछे गईं हुई कछुवाहों की सेना वापस 

जयपुर चली गईं | उधर मद्दाराजा विजयसिंह की 
हो 222 50 5 सेना भी, जो जाटों की सहायता्थे गईं हुई थी, 
वापस नागोर की तरफ़ लौटी । कछवाहों ने इस 

अवसर पर दक्षिणियों को कद्दत्यया कि राठोड़ जाटों से धन लेकर जा रहे 
हैं, जो उनसे छीनने का बड़ा अच्छा मौक़ा हे। यह जानते दी दक्षिणी प्रस्थान 
कर राठोड़ों के पीछे परवतसर तक गये । मेहता खूरतराम ने जब मेड़ते 
जाकर महाराजा को इसकी खबर दी तो उसने बातकर दत्षिणियों को 
बापस लोटा दिया । तब नागोर की फ़ौज मेड़ता लौट गई । 

उदयपुर के महाराणा राजसिद्द ( दूसरा ) की मझुत्यु के लमय उसकी 
भाली राणी गर्भवती थी, परन्तु अन्तःपुर से अरिसिंह ( राजसिंह का 
चाचा और महाराणा ज्ञगतासिह ( छितीय ) का 
दूसरा पुञ्र ) के भय से सरदारों के पूछने पर 
कहला दिया गया कि उसके गर्भ नहीं हे । इसपर 
सरदारों ने अरिसिंह को ही, जो हक़दार था, घि० सें० १८१९७ चेन 
वदि १३ (ई० सख० १७६१ ता० ३ अप्रेल्न ) को मेवाड़ की गद्दी पर बिठाया | 
अरिसिंद स्वभाव का बहुत उम्र और क्रोधी था । उसने गद्दी पर बेठते ही 
सरदारों का अपमान करना शुरू किया, जिससे वे उसके विरोधी हो गये । 
इसी वीच भाली राणी के गर्भवती होने का समाचार कुछ-कुछ प्रकट हो 
गया । कुछ समय बाद उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम रत्नर्सिह 
रखा गया। उसकी परवरिश उसके मामा जसवन्तर्सिह (गोगूंदा का स्वामी) 


महाराजा का गोड़वाड़ पर 
अधिकार होना 





(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात;जि० ३, ४० ४४-६ | वंशभार्कर; छ० ३७२१-७, 
. छुन्द संख्या १-२२। 
--( २ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० दे, ४० ४६-७ | 
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के यहां हुई! । सरदार मद्ाराणा से अपसन्न तो थे ही, अब वे उसे पदच्युत 
करने तथा उसके स्थान में रत्नालिंह को गद्दी पर बेठाने का उद्योग करने 
लगे। महाराणा ने ऐसी अवस्था देख दमन नीति से कार्य लिया, पर 
उसका परिणाम उलटा दी हुआ । बीच में सरदारों को नाराज़ करने की 





(१ ) पसूद गांव के निवासी श्रासिया वस़््तरास-कृत “"कीरति प्रकाश” से पाया 
जाता है कि रतसिंद को जोधपुर के महाराजा विजयसिंह के पास भी ले गये थे-- 
पृत राजसी पहल, कढ़े नग मात तोत कर | 
जा पहुंचे जाधाण, दीह वह ग्रछन रहे दुर । 
सुवान गढ़ यक्र समय, पूछ सिसु कवण कहो पत | 
भण नृप तुझे भतीज, सही रतनों राजड़ सुत । 
यम बजा बयण सुण राण उत्त, दीधा खत बध बृदसी । 
पेदास हुओ वायल प्रकट, खबर रखण वन खूचती ॥ 
यमड़ा खत उणवार, आय गप्रददन उदयापुर । 
राय ग्रुलाव कफरूग, चढत बंचे कथ चातुर । 
सुण जालि कथ सरबव,) राण हंता किय जाहर । 
वहन रतन सुण बयण, अधप अरसीह धरे उर। 
कर तोल खाग यम वयण कह, जरेहु संघर जंगरी । 
भरजेऊ मेल मयणाग श्ुुज, अठे वेख इकलिंगरी ॥ 
हमारे संग्रह की हस्तलिखित प्रति से । 


( २ ) एस श्रवसर पर श्ररिस्तिद्द ने जोधपुर के मद्दाराजा विमयतिंद को श्रपनी 
तार मिलाने का प्रयत्न किया । जोधपुर राज्य की स्यात में लिखा है कि श्ररि्िंद्द की 
तरऊ से उक्रः मद्दाराज़ा के पास वकील पहुंचने पर उसने सेना व्यय देने के इक्तरार पर 
सिंवयी फ़तहचंद सौर भीमराज़ को श्रपनी सेना के साथ भेजा और उनझहे साथ नागोर 
की सेना भी कादी, मिसने जाकर भांठेसर में मुकाम किया । वहां कंमलगढ़ से रससिंद्द 
| डील मी पहुंचे भौर उन्दोंने उनसे कट्ठा कि जितना रुपया परिधि देगा, उतना 
एम दे देंगे, तुम रससिंद को सदद करो । फिर रततिंद की तरऊ से रुपये मिल जाने प्र 
मंध्सर से सेना पिसेर दी गई और जोधपुर के दोनों मुत्सद्दी वापस चले गये। रतसिंद 
पी तरफ से घीवसर के डाकुर जोरायर सिंह के पास सहायता देने के लिए रकम भेजी गई, 
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कई और भी घटनाएं हुईं, जिससे विरोध बढ़ता -ही गया। रत्नालिह. अधिक 
समय तक जीवित न रहा झौर सात बे की अवस्था में उसकी मृत्यु हो 
गई। इसपर सरदारों ने उसी अवस्था के एक दूसरे बालक को रत्नसिह 
घोषितकर महाराणा को राज्यच्युत करने का अपना प्रयत्न जारी रक्खा । 
माधवराव सिंधिया ने र॒त्नसिह का पक्त लेकर वि० से० शै८रे४ (६० 
स॒० १७६८) में क्षिप्रा नदी के निकट महाराणा की सेना को हराया और 
उदयपुर को घेर लिया । नगर का समुचित प्रवन्ध होने के कारण छः 
मास तक घेरा रहने पर भी वह वहां अधिकार न कर सका । डथर डद्य- 
पुर में खाद्यगसामग्नी का धीरे-धीरे अभाव होने लगा । तव डदयपुरचालों ने 
संधि की च्चों शुरू की | माधवराव भी यही चाहवा था। अन्त में धश्दृ 
लाख रुपये मिलने की शर्ते पर उसने घेरा उठा लिया | डस समय किये गये 
शर्तनामे के अनुसार फ़र्ज़ी रत्नलिंह का मन्‍्द्सोर में रहना निश्चित होकर 
महाराणा ने डसके लिए ७५००० रुपये आय की जञागीर निकाल दी। पर 
घह् मन्द्सोर जाकर न रहा ओर विद्रोही सरदारों एवं महापुरुषों' की फ़ोज 
के साथ मेवाड़ में लूट-मार करने लगा। महाराणा को जब यह खबर मिली 
तो डसने विद्रोहियों को हराकर सगा दिया । एक साल तक शान्‍्त रहने 
के अनन्तर विद्रोही सरदार पुत्र; डपद्गव करने लगे। रत्नसिंद्द का कुंभलगढ़ 
पर अधिकार था, जहां रहकर वह मेवाड़ के गोड़वाड़ ज़िले पर भी अधि- 


जिससे वह अपने राजपूर्तों-सहित रलसिंह के शामिल हो गया । रलसिंह दो वर्ष तक तो 
जवाहरलिंह को तन्ह्वाह देता रहा, उसके बाद सेरा ( सायरा ) का परगना देना स्थिर 
हुआ ( जि० ३, ए० ४७ ) | दयालदास लिखता है कि मेवाड़ का ग्ृहकलह बंढ़ाने में 
विजयसिंह का लाभ था श्रौर वह गोड़वाड़ को अ्रपने. राज्य में मिलाना चाहता था 
( दुंयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ४२ )। ५ 


। (१)ये दादूपंथी साधु थे, जो जयपुर की सेना में बढ़ी संख्या में रहते 
थे और वहीं से रललिंह के पक्तवाले इन्हें मेवाड़ में लाये थे। इनको महापुरुष भी 
कहते थे | श्रवतक ये जयपुर की सेना में किसी क्रदर विद्यमान हैं ॥ ये विवाह नहीं - 
करते हैं 
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कार करने का प्रयत्न करने लगा। इसपर महाराणा ने अपने काका महा- 
राज्ञ वार्धासह को दूसरे कई सरदारों एवं सेना के खाथ चिद्रोहियों के विरुद्ध 
भेजा। उन्होंने विद्वोहियों पर विज्ञय तो प्राप्त की, पर कुंभलगढ़ पर रत्नर्सिहद 
फा ही अधिकार बना रहा। मद्दाराज़ चाधघसिंह ने गोड़वाड़ का प्रचंध करने 
के पीछे उदयपुर लौटकर महाराणा से निवेदन किया कि गोड़वाड़ पर 
अधिकार रखने के लिए चहां यथेष्ट सेना का होना ज़रूरी है | इसपर महा- 
शणा ने जोधपुर के मद्दाराजा विज्यर्सिंह को लिखा कि रत्नलिह को दवाने 
के लिए चद अपनी तीन हज़ार सेना कुछ समय के लिए नाथद्वारे में रखे और 
जब तक यह सेना वद्दां रहे, तव तक उसके वेतन के लिए गोड़वाड़ की आय 
लेता रहे; परन्तु वहां के सरदार हमारे दी अधीन रहेंगे । इसपर महाराजा 
ने उत्तर भिज़वाया कि आप तौर से २०० सवार तथा ५४०० सिपाही रहेंगे, 
ओर लड़ाई के समय तीन हज़ार सेना कर दी जायगी ।तदज्ुसार मद्दाराजा 








($ ) इस संबंध के पत्र-व्यवहार के सिलसिले में विजयसिंह ने जो वायदा 
किया था उसका उल्लेख महाराणा के प्रधान श्रौर मुसाहिव कायस्थ जसचंतराय के नाम 
के वि० सं० १८२७ पौप सुदि १३ ( ६० स० १७७६ ता० ३० दिसम्बर ) के मेहता 
श्रीचंद के लिखे पत्र में हुआ है, जिसका आशय इस प्रकार दै-- 


“गोढ़वाढ़ के लिए रावत श्रजुनसिंह ( कुराबढ़ का ) का पत्र शआ्राया, जिसर्म 
यह बात लिखी है कि वहां के सरदार महाराणा के श्राधीन रहेंगे श्रोर ख़ालसा होगा 
यह महाराजा ( विजयलिंह ) को दिया जायगा । इस पत्र को महाराजा के सामने पेश 
करने पर हुक्म हुआ कि ठीक है, सरदारों पर महाराणा प्रसन्नता से अपना अधिकार 
रफ्यें भौर ख़ालसा हमको दें, परंतु इतनी सना वहां नहीं रह सकती । दो सौ सवार 
तथा पांच सौ पैदल महाराणा की सेवा में उपस्थित रहेंगे शऔर जब कमी सेना की 
घटाई होगी उस समय ३००० सबारों की सेना प्रस्तुत करदी जायगी | ************ 
उदयपुर के सलाहकार ( भांजगढ़वाले ) तरह-तरह के बहम पेदा करते हैँ, परन्तु यहां 
चहम जैसी बात नहीं है ।'*' **“उनको साक्र-साक़ लिखा दिया जावे कि किसी बात का 
घचहम न फरें। दीवान (महाराणा) जितने दिन हमारी सेना रक्खेंगे, उतने दिन गोदवाड़ 
छे परगने पर एमारा श्रमल रहेगा भौर जिस दिन मद्दाराणा हमारी सेना को रुग्न्सत दे 
देंगें, ठसी दिन गोदवाद फे परगने पर एस पीछा उनका अधिकार करा देगें ****** 

चौरविनोद; भाग २, ए० १६०२। 


जींधपुर रज्यि का इतिहास ७रे्‌ 
मे खेना माथद्वारे में भेजकर गोड़चाड़ के पेरगने पर अंधिकार कर लिया, 
परन्तु रत्वसिंह को कुंभलमेर से निकालने का प्रयत्न न किया । महाराणा 
के कई धार लिखने पर भी जब महाराजा ने कोई ध्यान न॑ दिया तो उस- 
( महाराणा ) ने उसको ग्रोड़वाड़ का परगना छोड़ देने को लिखा, परनंतु 
पिजयसिंह ने लालच में आकर डउंस समय इसे टालं दियां। बि० स० 
श्यश८ के माघ (ई० स० १७७२ के फ़रवरी ) मास में महांराजा विजयसिंह; 
मेहाराजा गजसिंह (बीकानेर का) तथा राजा वह्ादुरसिंह ( छृष्णगढ़ ) तीनों 
'भाथद्वारां गये और महाराणा भी वहां पहुँचा | गोड़वाड़ के संबंध में चचों 
छिड़ने पर नाथद्वांरा के गोस्वामी और महाराज गजर्सिद्द ने महाराजा विज्ञय॑- 
सिंह को गोंड्वाड़ के परणनां छोड़ देने के लिए बहुत समझाया, परह्तुं 
मेंद्ाराजा ने स्पष्ट रूप से कोई वात स्वीकार न॑ की'। उंख समंय कंरमसोंत 
ठाकुर जोरांवरसिंह (खैंचसर का) ने महांराजा विजयसिह पर गोड़वाड़ के लिए 
अधिक दबाव देखे उत्तर दिया कि विंजयलिंह हमारे मालिक हैं, पर ज़मीन 
देना इनके अधिकार कीं बात नहीं हैं। जेब तक पंचास द॒ज़ॉर राठोड़ों के घड़े 
पर सिर है, गोड़वाड़ नहीं दी जावेगी । इससे यह चच्चों बंद्‌ दो गई और 
परस्पर विचाद बंढ़ता देखं खिन्नचित्त हो महाराणा उदयंपुर को और तीनों 
राजा अपने-अपने देश की तरफ़ रवानां हुए। म्नार्ग में गजर्लिंह ने विज्यसिंहं: 
के कहने पर रीयां के ठाकुर ज़ालिमर्सिह से, जो वहुत बिगाड़ करंता थां; 
डेसका समभोता करा दिया और फिरं वह बींकानेर को लौटां । 

बि० सं० १८२६ (ई० स० १७७२) में राज्यंच्युत मद्दाराज़ा रामसिंद को 
देहांत हो गया | इस घटना से जो गड़बड़ी पेदा हो गई उससे लाभ उठाकर 








(१ ) मेरा; राजएताने का इतिहास; ज्ञि० २,.छ० ६७० । 


(३ ) दंवालदास की झ्यात; जि० २; पतन्न ६२-३१ पाजलेट; गेज़ेटियर शेंवें 
दि बीकानेर स्टेंट; ४० ७० । जोशी तिलोकसी की ख्यात; छ० १४, १०१ । 


( ३ ) वीरचिनोद से पांया जाता है कि इसकी रूत्यु जयपुर में हुई ( भाग २, 
धु० घर )। 
६२. 
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रामपिंद के मरने पप. केशोदासोत, झुरताणोत, रघुनाथरसिंदोत आदि 
5078 १0:08 मड़तियों की २००० सेना के साथ जाकर नांवा के 
क़ब्ज़ा करना हाकिम मनरूप उपाध्याय ने सांभर पर क़च्ज़ा कर 
लिया | इसकी सूचना महाराजा को मिलने पर वह उस ( मनरूप ) से बढ़ा 
प्रसन्न हुआ और उसने उसे ही वहां का हाकिम नियत किया । 
इसके वाद महाराजा ने राज्य की अवह्वा करनेवाले सरदारों के 
भवेध की ओर ध्यान दिया | चांपावत जेत्सिद्द (आउवा) का अन्य सरदारों 
के साथ टीक व्यवद्दार नहीं था, जिसकी महाराजा 


ठाकुर को 5 
भाउवा थे प्रबाना,.... के पास कई वार शिकायत हो चुकी थी।चि० से० 


१८३१ के भाद्रपद मास में महाराजा ने इंद्रसिद 
( स्रेरघा ), सवाईालिंदह ( ऐकरणु ), कर्णरलिह ( खींवसर ), जेतसिद आदि 
अपने बड़े-बड़े सरदारों को गढ़ में घुलवाया । जैसे ही जेतर्सिह मद्दाराजा 
के पास उपस्थित हो मुजर करने के लिए क्ुका, बैसे ही सिंघवी खूबचंद ने 
कटारी के दो धार कर उसे मार डाला। अनन्तर आउवा पर क्ब्ज़ा करने 
क लिए आज्ञा होने पर [पिधवी वनेचद ने ५०० सवारों के साथ पहां जाकर 
राज्य फा अधिकार स्थापित किया। उन्हीं दिनों लिघवी भीमराज पर 
मद्ाराजा की कृपा बढ़ी | उसके पुत्र को परवतसर का हाकिम बनाने के 

साथ महाराजा ने उस( भीमराज )को बरुशी के पद पर नियुक्त किया । 
घि० सं० १८२४ (६० स० १७७७) में दक्षिणी आंवाजी इंग्लिया अपनी 
सेना सद्दित ठूंढाड़ की तरफ़ आया । उस समय महाराजा के वकीलों ने 
है मद्दाराजा को लिखा कि वह उसे खिराज न दे 

दहियी झांवाजी फे विरुद्ध भ 

देना अजता इसपर मद्दाराजा ने सिघवी भीमराज के साथ १५ 


हज़ार सेना रवाना की। इसकी निश्चित खचना 
प्रिलने पर आंबाज्ञी मेवाड़ चला गया। 





( १ ) जोधपुर राज्य की रुयात; जि० ३, ए० ४८ । 
(२ ) पह्टदी; जि० ३, ४० ४१-३ । वीरबिनोद; भाग २, छ० म£«%-६॥ 
(३ ) जोधपुर राज्य फी रपात; जि० ३, ए० «५ । 
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पड 


उसी वर्ष कार्तिक मास में महाराजकुमार फ़तहस्िद् बीमार पड़ ॥ 
यहुत कुछ चिकित्सा होने पर भी उसकी हालत न खुधरी. और कर्णतिक 
सुदि ३( ई० स० १७७७ ता० ३ नवंबर » कों। 
डसका दहांत दो गया । 
इसके कुछ द्वी समय बाद बीकानेर के महाराजा गजासंह और. 
उसके कुंवर राजलिंद के बीच किसी कारणवश विरोध उत्पन्न हुआ ४8 
पीकामर के महाराजा गज. सिपर महाराजा ने सुंहणेत खबाईरामः को! 
पिंद और उसेके कुंतचर में उधर जाने की आज्ञा दी। उसने नागोर पहुँच*' 
विरोध की उत्पत्ति. कर सेना एकत्र की, पर इसी बीच पिता और पुत्र 
के बीच का भूगड़ा शांत हो गया, जिससे सवाईराम का उधर जानए 
स्थगित रहा । 
अनेंतर सवाईरयाम को मखूदा की तरफ़ जाने और. रायपुर के 
विद्रोही ठाकुर को समझाने की श्ञाज्ञा दी गई । इसपर नागोर से प्रस्थान 
कर वह मेड़ता पहुँचा, जहां से उसने शेभूदानः 
विरोधी सरदारों का दमन जहान को रायपुर के ठाकुर के पास बातचीत 
करने के लिए भेजा | इस बीच कुछ फ़ौज़ ने जाकर 
मखदा से धन वसूल किया। शंभ्ुदान ने जाकर रायपुर के ठाकुर केसंरीः 
सिंह को आश्वासन देने का प्रयल किया, परन्तु चह महाराजा की :तरफ़: 
से छुल द्वोने के सनदोह के कारण द्रवार में जाकर चाकरी करने के लिए 
तैयार न हुआ | तब सवाईराम के कहलाने पर दौलतसिह ( नींबाज का ); 
जवानलिद्द ( रास का ), भारतरलंद ( लांविया का) तथा जैतसिंह ( छीपिया 
का ) आदि रायपुर के स्वामी का दमन करने के लिए भेजे गये । जोधपुर 
की सेना का यहुत समय तक तो केसरीसिंह ने बड़ी घीरता के साथ 
सामना.किया, परन्तु अन्त में उसे द्वारकर मेवाड़ में शरण लेनी पड़ी । इस 
प्रकार रायपुर पर जोधपुर राज्य का अधिकार हो गया। पीछे से मेहाराजा 


( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ३, ४० ६४ । 
( ३ ) वही; जि० ३, ए० ६५ । 
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ने रायपुर की जागीर केसरीसिंह के पुत्र फ़तद्रलिह के नाम कर दी' । 
सिंध के दैदराबाद और उमरकोद' का स्वामी मियां झुलामअलीखों- 
किलोड़ा था | लीखी दाजा तथा सावटिया ताजा डसके दीवान एवं दाल- 
मं पुरिया वीजड फ़ौजदार था। क्रमशः वीजड़ ने बड़ी 
00200 शक्ति प्राप्त कर ली, यहां तक कि डसने मियां को 
एक प्रकार से बन्दीकर लीखियों तथा सावटियों 
को वहां से निकाल दिया. | हेदरावाद का क्लिला झुलामअजी की माता के 





(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ३, छु० &<€-७। 


( २ ) उमरकोट सुमरा जाति के उम्र नाम के सरदार ने बसाया था, जिससे 
उसका नाम उमरकोट पढ़ा, परन्तु उसके बसाये जाने के समय का पता नहीं चलता 
( इस्पीरियल शेज़ेटियर; ज्ि० २४, पृ० ११८ ) । 


टांड लिखता है कि मुसलमानों का आ्रधिपत्य उमरकोट पर स्थापित होने से पूर्व 
पहां सोढ़ा (परमार) राजपूर्ता का ग्रधिकार था ओर वह उनकी राजधानी थी । क्रमश: 
राठोदों एवं उमरकोट के वर्तमान शासक चंश के पूर्वजों ने वहां से उनका प्रभुत्व हटाया | 
महाराजा विजयसिंह के राज्यकाल में कल्लोढ़ा जाति का मियां न्रमोहम्मद सिंध का 
शासक था । जब कन्द॒हार की सेना ने डसे वहां से निकाला तो वह जैसलमेर जा रहा 
और वहीं उसकी झव्यु हुईं । उसके ज्येष्ट पुत्र थेतरज़ां तथा उसके भाइयों ने बहादुरख्ां 
खट्टरानी की शरण ली । इसी बीच उनका एक अ्नौरस भाई गुलामशाह हैदराबाद की 
गद्दी का सालिक बन बेठा । दाडदपोतों ने अंतरमज़ां श्रादि का पक्ष ग्रहण किया और 
गुलामशाह्व को हटाने के लिए खट्रानी जाति के सरदारों तथा अ्रंत्तरस़ां के साथ उन्होंने 
एदराबाद की सरफ़ प्रस्थान किया। गुलामशाह उनका सामना करने को शआगे बढ़ा। 
उदयौरा नामक स्थान में विरोधी दलों का सामना होने पर गुलामशाह की विजय हुईं 
झतरज़ां क्र कर सिंछु नदी के द्वीप गज-का-कोट में भेज दिया गया। उसका उत्तरा- 
घिकारी उसका पुत्र सरफ़राज़ हुआ ( राजस्थान; जि० ३, ए० १२८७-८ ) । 


( ३ ) टेंठ-छत “राजस्थान” से पाया जाता हैं कि गुल्ामशाह के उत्तराधिकारी 
सरफराफ़ ने घीजड़ फी बद्दिन से शादी करनी चाही थी, जो उस( बीजदढ़ के पिता 
ने मंगूर न को । हुसका परिण्याम यह हुआ कि सरफ़राज़ ने तमाम टालपुरियों को 


सरवाना शुरू किया | बीमद किसी प्रकार बच गया शोर उसने गुलामशाह के चंशर्जो 
है बदला सना शुरू किपा ॥ ज्ञि७ मे; २० ८-६ ) | ] 
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अधिकार में रहा | वह उसने टालपुरियों को नहीं सोपा। वीजड़ के पाले प्रचुर 
संपत्ति थी और वह बड़ा शक्तिशाली था। वह मियां के पास ज्ञाता तो 
उससे सदा यही कहता कि में तो आपका सेवक हू, पर एक प्रकार से 
ब्रह्दी स्वामी था | टालपुरियों को केबल इतने से ही संवोष न हुआ ॥ 
उन्होंने मारवाड़ और सिन्ध की सीमा पर गिराव के निकट पराऊ की 
णढ़ियां गिराई । अनन्तर ५०००० सेना के साथ जाकर टालपुरियों ने 
पोकरण, फलोधी और कोटड़ा को दवाने का विचार किया जब इसकी खबर 
महाराजा विजयालिह के पास पहुंची तो उसे बड़ी चिन्ता हुईं और उसने 
सुंहणोत सवाईराम एवं सिघवी भीमराज आदि से सलाह की। उन्होंने कहा 
कि राज्य की तरफ़ से टाल्मपुरियों का दमन करने के लिए सेना भेजनी'- 
चाहिये। अनन्तर महाराजा ने सोजत से सिघवी खूबर्चंद को बुलाकर उससे 
भी इस संबंध में राय की । उसने कहा कि निश्चित रुपसे कुछ भी करने 
के पूषे वकील भेजकर उधर की परिस्थिति समझा आवश्यक है। 
मंद्दाराज़ा ने इसपर यद्द कार्य उसे ही सौंप दिया। डसने सोजत के एक 
खतुर कार्यकर्तो लेबक ( भोजक ) थानजी एवं नोदिया के भाटी प्रतापसिद्द 
को सिध्र की तरफ़ भेजा। उनके बीजड़ के पास पहुचने पर उसने दोनों की 
बड़ी खातिर की और कहा कि में तो महाराजा का सेवक हूं, परन्तु उसके मन 
में उन्हें. कपट ही जान पड़ा | वहां से लौटते समय उन्होंने चीजड़ के वकीले 
शेख-रहमेतंअली को अपने साथ ले लिया और जोधपुर पहुंचकर वीजड़ 
के: कपट की बात महाराजा से कही । इसपर महाराजा ने उसकां अन्त 
करते का तिश्वय कियां.। सिंघवी खूबचन्दं ने स्वयं इस कार्य के लिएं ज्ञाने 
की इच्छा प्रकट की, पर महांराजा-ने उसे जान न दिया ।. तब मांडणोत 
हरनाथसिंह एवं पांता सुहकमसिह ने बीज को मारने का कार्य अपने ऊपर 
लिया: थांनजी को साथ लेकर वे जोधपुर के वकीलों की हेसियत' से 
बीजड़-के पास पहुचे | थानजी को तो उन्होंने वह्ां से लौटा दिया और 
ब्वीजड़ से: कहलाया कि जोधपुर सें पत्र आया है जो आपको: एकान्त में 
दिखलाना हैं। इसपर बीजड़ ने उन्हें अपने पास चुलांया।' इस अवसर से 
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लाभ उठाकर उन्होंने चीजड़ का खात्मा कर दिया और स्वयं भी बारइट 
जोगीदास आदि कई व्यक्तियों के साथ मारे गये। यह घटना वि० से० १८रे६ 
कार्तिक वदि १९५ ( ई० स० १७७६ ता० ५ नवेबर ) को छुईं। इस कार्ये को 
श्रेज़ाम देनेवाले व्यक्तियों के वंशजों को मद्दाराज़ा ने गांव, कुपं आदि दिये। 
शुलामअलीखां इस घटना के पूर्व ही डेरा ग्राज़ीखां में चलां 

गया था । उसने कावुल के पठानों को सखद्दायतार्थ चुलाया और 
जोधपुर के मद्दाराज़ा विजयसिंद को लिखा कि उमरकोट सदैव से दी 
भारतवर्ष का एक भाग रहा है, अतएव बह में आपको देता हूं । इसपर 
मद्दाराज्ञा ने भी उसे अ्रपना पगड़ी-बदल भाई बनाया । उन्हीं दिनों सिघवी 
खूबचंद ने हैदराबाद ( लिध ) के किले को अधीन करने का विचार प्रकट 
किय[। उसी समय मियां ( अब्दुलनवीखां--झुलामश्रलीखां का पुत्र ) ने 
जोधपुर से फ़ौज़ भेजने को लिखा | ताजा सावटिया आदि, जो बीजड़ के 
भय से भ्रुज्ञ की तरफ़ चले गये थे, उन्हीं दिनों जोधपुर आकर रातानाड़ा 
में ददरे । ताजा लीखी चतुर व्यक्ति था। उसने मद्दाराज़ा से मिलकर 
डमरकोठट दिये जाने के संबंध में पक्की बात-चीत की । उधर बीजड़ के 
मारे जाते द्वी उसके पुत्र अब्दुल्ला, भाई फ़तहस्रां तथा साले मिज़ो ने मद्दा- 
राज़ा के पास कहलाया कि बीजड़ को मारा तो क्‍या मारा, हम सब वीजड़ 
थी चीजढ़ हैं और उन्होंने पचास दज़ार फ़ौज़ एकत्र कर ली । इधर 
जोधपुर की तरफ़ से पोकरण, आसोप घग्गेरद्द की आठों मिसलें तैयार हुई 
ओर सिघवी शिवचंद, चनेचेद तथा भीनमाल से लोढ़ा साहामल आकर 
उक्त सेना फे साथ शामिल द्वो गये । इस प्रकार जोधपुर की सात-आठ 
हज़ार सेना एकत्र हुई और सांचोर, भाटकी तथा यीराबाब इोती ड्ई 
एंघ की और अग्रसर शुई | चोवारी में उक्त सेना के डेरे होने पर टाल- 
पुरियों की फ़ौज़ श्रधिक द्वोने के कारण, रक्ता के लिए चारों और खाइयां 
आदि स्ोदकर मोर्चावन्दी की गई। वि० से० १८३७ माघ सुदि १० ( ई० 
स० १७८२१ ता० ४ फ़रवरी ) को विरोधी दलों में सामना दोने पर अल्प- 

संस्पक राठोड़ बड़ी वीरता से लड़े। इस लड़ाई में दोनों झोर से खूब 
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शोलियां चलीं और पोकरण के ७२ आदमियों में से ७१ रणक्तेत्र में जुकते. 
हुए मारे गये । केवल एक जीवित डेरों को लौटा। धीरे-धीरे राठोड़-सेना 
में गोली-बारूद की कमी हो गई । दिन भर तो किसी. प्रकार युद्ध जारी 
रकखा गया, पर रात्रि होने पर जोधपुर के सरदारों ने युद्धक्षेत्र सेहट जाने 
का निश्चय किया । तदनुसार एक-एक कर सब सरदार वहां से निकल 
गये। आसोप का ठाकुर महेशदान तथा सिंघवी खूबचंद सबके निकल जाने 
पर गये। इसके दूसरे दिन बचे हुए राठोड़ों से चोवारी में टालपुरियों 
ने :फिर लड़ाई की, जिसके बाद वे सिंध को लौट गये। महाराजा को यह 
समाचार मिलने पर वह खूबचंद्‌. से अप्रसन्न नद्दीं हुआ, क्योंकि लड़ने 
के सामान की कमी तथा फ़ौज थोड़ी दोने से युद्ध जारी रखने में व्यर्थ 
जन-हानि दोने के अतिरिक्त लाभ नहीं दोता। इस युद्ध में पोकरण के ठाकुर 
सवाईसिंद ने बड़ी वीरता दिखलाई थी। खूबचंद के इस संबंध में निवेदन 
करने पर मद्दाराज़ा ने वि० से० १८३६ में उस (सवाईसिंह) को प्रधान मंत्री 
का पद्‌ धदान करने के साथ पालकी, मोतियों की कंठी, सिरपेच, तलवार; 
कटठार आदि दी। पीछे से कावुल के टोपीवाले पठानों ने मियां की मदद्‌ 
को ज्ञाकर उमरकोट को घेर लिया। गढ़ के भीतर उस समय फ़तहसां 
था, जो गिरफ्तार कर लिया गया, पर वद्द .वहां से किसी प्रकार निकल 
शया। मियां के पाल उन दिनों जोधपुर की तरफ़ से सेबग थानजी वकील 
था। उसने टालपुरियों तथा मियां में बात ठद्दराकर उन्हें उसका अधीन 
यबना- दिया । जब टालपुरिये मीठा मेहराण ( सिन्धु नदी ) के उस 
पार उठहरे थे. वहां से बीजड़ के संबंधी अब्दुल, फ़तदस्रां तथा मिज़ों 
० व्यक्तियों के साथ मियां. के पास उपस्थित हो गये,. जिन्हें 
उसने पीछे से दुसा से मरवा डाला । झनन्‍्तर मियां ने उमरकोट भद्दाराजा 
को साँप दिया, जद्दां सवग थानज्ञी ने जाकर द्रवार का- अधिकार स्था- 
पिंत किया ।. उन दिनों संडारी गंगाराम गिराव में था। उसने चीजड़-दारा 
बहां बनाई हुई पिशऊ की गढ़ी नष्ट कर दी । हेद्राबाद पर पूर्वोचुसार 


मियां की माता का ही अधिकार रहद्दा। इन रूगड़ों में यद्यपि ठालपुरियों 


२ नली 
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के वहुत से आदमी मारे जां चुके थे तथापि उनकी शक्ति बहुत बढ़ी हुई 
थी । उन्होंने फ़तहअली कीं अध्यक्षता में पुनः सिंर उठाया और पठानों के 
जाते दी सिंध में जाकर मियां से लड़ाई कीं। इस लड़ाई में मियां की फ़ौजे 
का फ़ौजदार ताजा सावटिया फाम आया तथा मियां डेरा शाज़ीखों एवं 
, ताजा लीखी भुज्ञ की तरफ़ चले गये । ऐसी परिस्थिति में महाराजा ने 
सिंघवी भीमराज तथा कई अन्‍य व्यक्तियों को उमरकीट के प्रबंध के लिए॑ 
जाने को कहां, पंर उन्होंने यंद कहकर जाने से इनकार कर विया कि 
जिसने उमरकोट लिया है वद्दी भेजा जाय । इसपर खूबचेंद को जाने कीं 
आधा हुई, परन्तु उसके संवंधियों ने उसे ज्ञाने न दिया । तब उसकी. चहन 
का पुत्र लोढ़ा साहामल भेजा गया, जिसने जाकर उरमंरकोट पर क्ब्ज़ा 
किया । यद्द खबर टालपुरियों को मिलने पर उन्होंने तत्काल उंमरकोट 
को घेर लिया । क्लिले के भीतर खाद्य-सामग्री की वहुत कमी थी, लोगों को 
नपा-ठुला अन्न मिला करता था, लेकिन इतना होने पर भी साहामल बड़ी 
घीरता से टालपुरियों का सामना कर रहा था। यहः समाचार जोधपुर 
पहुंचने पर महाराजा को बड़ी चिन्ता हुई । तब ज्ोधा शिवदानसिंद भारत- 
सिंद्दोत, जिसे खूबचन्द ने लाडख, का पद्दा दिलवाया था, अपने सम्बन्धियों 
एवं ८०० आदमियों के साथ महाराज्ञा के पास गया और उसने टाल- 
पुरियों से युद्ध करने के लिए जानें की इच्छा प्रकट की । महाराजा ने अपनी 
स्वीकृति देने के साथ दी मेहता लालचन्द वागरेचा, सिंघवी चैनमल वाघ- 
मलोत ( कोलियाबाला ), पातावत सरदारों, सिलेपोशों आदि को उसके 
साथ कर दिया। गिराव में जाकर सिंघवरी वनेचन्द्‌ भी उक्त सेना के साथ 
मिल गया । उनके उमरकोट की तरंफ़ बढ़ने का संमाचार पाकर 
टालपुरियों ने दो कोस सामने आकर उनपर आक्रमण किया दि० 
सं० र८रे६ के माधव मास (ई० स० १७८३ फ़रवरी) में दोनों: दलों 
में खूब छट़ाई हुईं | पातावतों ने रखद्‌ की रक्षा का भार अपने ऊपर लिया 
ओऔए जोधा राठोट़ों ने दालपुरियों से लोद्दा ,लिया। इस. लड़ाई में. दोनों 


जैज] 


तरफ़ के बदुत से आदमी मारे गये । फिर जब टालपुरियों ने पातावतों पर 








जोधपुर शब्य का इतिहास ७३ ३ 








“ झ्ाक्रमण किया तो उन्होंने उनपर एक साथ गोलियों की ऐसी मार की कि 
उन्हें द्ारकर पीछा इृदना पड़ा। इस प्रकार युद्ध में विज्य प्राप्कर 
राठोड़ों ने उमरकोट से दालपुरियों का घैरा उठा दिया | इस लड़ाई में काम 

आने अथवा अच्छी सेचा बजाने के उपलक्ष्य में जोधा शिवदानसिद 
भारतलिंद्दोत के भाई पएम्नसिंद, जोधा मालुमसिद्द भारतासद्वोत के पुत्र 
रणजीतर्सिह एवं जोधा जयसलिद्द, रामसिध्द, उम्मेद्सिद आदि को 
झाभूषण आदि दिये जाने के लाथ दी उनकी जागीरों में वृद्धि की गई। 
राठोड़ों-द्वारा पराज्ञित होकर टालपुरियों ने उमर्कोद विजय करने की 

आशा छोड़ दी और वे फ़तहअली की अध्यक्षता में सिंध की दूसरी तरफ़ 
प्ले गये । इतने दिनों तक तो मियां की मां ले देद्राबाद पर अपना क़ब्ज़ा 
कायम रक्खा, पर अब फ़वहअली ने उसे क्लेद्‌ कर घिं० सं० १८४० (ई० स० 

१७८३) में वां श्रध्षिकार कर लिया। इस प्रकार टालपुरियों ने, जो पढल्ले 

साधारण सेवक थे, सिंध का स्वामित्व प्राप्त किया । प्रियां झुल्ामअलीखोां 
की डेरा गाज़ीखां में, जहां चद्द पहले से ही चला गया था,सृत्यु हुईं। उसके 

पुत्र बहुत समय तक पोकरण में ज्ञाकर रददे । फिर थि० से० १८४२ ( ० 

स० १७८४५ ) में उनके जोधपुर जाने पर महाराजा ने उन्हें फलोधी की झंुंगी 
डगाहने का हक़ ओर इंदावड़ गांव दिया, जो अब तक उनके वंशजञों के 
पास हैं। जिस समय उमरकोट पर जोधपुर का अधिकार स्थापित हुश्रा, 
बद्दां की हालत अच्छी नहीं थी और प्रबंध के लिए दूसरे इलाक़ों से धन 
भेजना पड़ता था। उमरकोट में तीन बरख तक रहने के अनन्तर वि० से० 

१८४२ ( ई० स० १७८४ ) में लोढ़ा साहामल जोधपुर लौट गया और डसके 

स्थान में सिंघवी चेनमल की नियुक्ति हु 

बीकानेर के महाराजा गजर्सिद और उसके पुत्र राजसिंद के बीच 

. मनझुठाव दोने का उज्सेख ऊपर आ गया द्ै। वि० सं० १८श८ ( ई० ख० 

बीकानेर के झुंवर राजसंह.. १७८१ ) में राजलिद्द देशणोक से जोधपुर चला 

का जोधपुर जाना ' गया, जहां महाराजा विजयलिंह ने उसे आदर- 


( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ३, ए० १३१२-१६ । 
ध्३ृ 
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पूर्वेक अपने पास रक्‍खा' । 
दिल्ली की बादशाह्त की कमज़ोरी की द्वा्षत में राजपूताने के कई 
राजाओं ने बादशाह फी शआजश्षा प्राप्त कर उस बादशाह )के नाम के सिक्के 
महाराजा विजयतिंद का... ने के लिए अपने-अपने राज्यों में टकखालें' 
जोधपुर में टकसाल सख्रो्तीं । इसपर भह्ााराजा विजयसिंह ने भी 
खोलना वि० सं० श्यरे८ (६० स० १७८१ ) में शाहआलम 
( दूसरा ) के समय उसकी आझा ले अपनी राजघानी में टकसाल खोली, 
जहां थि० स० १६१५ (ई० स० १८४८ ) तक उक्त बादशाह के. नाम के 
सोने, चांदी और तांचे के सिक्के बनते रद्दे। महाराजा विजयसिद्द के 
समय चघनने से थे सिक्के लोगों में “विजयशाद्दी” कहलाते हैं: और उनपर 
नाप्त उक्त चादशाह का दे । 
वि० सं० १८४२ ( ६० स० १७८५ ) में महाराजा गजरलंद्द के पत्र 
लिखने पर मद्दाराजा विजयसिद्द ने अपने चहुत से सेनिकों को साथ देकर 
महाराजा गजसिंद का... 5 पर राजलिंद को बीकानेर विदा किया। कुछ 
राजसिंद को बीकानेर बुला- दिलों वाद गर्जासह ने अपने दूसर पुत्रों सुलतानासह, 
पु करता झ्जवलिंद और मोहकमालिह को भेजकर राजसिंद 
के परीढ़ियां चढ़ते समय उसे क्रेद करवा दिया । जोधपुर से आये हुए 
सरदारों ने लड़ाई करनी चाही, परन्तु विजयसिंद ने यह कद्दलाकर उन्हें 
घापस चुलवा लिया कि घद्द गजासिद्द का कुंचर है, वह ज्ञो चाहे उसके 
साथ करे । 
वि० से० १८४४ ( इ० स० १७८७ ) में महाराजा गजरलिंह का देहांत 
होने पर उसका ज्येष्ट पुत्र राजसिद्द उसका उत्तराधिकारी हुआ | गजर्सिह 





- ( १ ) दयाक्दास की रयात; जि० २, पतश्न ४। वीरविनोद;| भाग २, ५०. 
२०० । पाउलेट; गैज़ेटियर भोव दि बीकानेर स्टेट; ए० ७२ । 


( ३ ) देखो मेरा जोधपुर राज्य का इतिहास; प्रथम संद, पृ० १६-२० । 


(३ ) दयाज़दास की य्यात; जि० २, पत्र २९। पाउलेट; मैज़ेटियर भाव दि 
भीकानेर रेट, पू७ ७२। * 
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राजसिंद के वीकानेर का की दुग्ध किया होने केः बाद ही: दर्वीकुंड से उसर 
स्वामी होने पर्‌ उसके ५ के [ 0, अर 205 5 
बोटे भाश्यों का जोबपुर * रॉजर्सिह ) के भाई खुलतानसिंद , मोहकमस्सिद्द 
जाना -.. तथा अजबर्सिह जोअ्पुर चले गये | 
वि० से० १८४४ (ई० स० १७८७) में जंब माधोजी सिंशिया में जयपुर 
पर चढ़ाई की तो वहां के मद्दाराज्ञा प्रतापसिंद ने मद्ाराजा विजयसिंद सेः 





(१ ) दुयालदास की ख्यात में सुलतानलिंह को सहाराजा गजसिंह का पन्द्रहर्वा: 
पुश्न लिखा है, परन्तु पाउलेट के “गैज्ञेटियर भव दि बीकानेर स्टेट”, “ताज़ीसी राजवी: 
ठाकुर और ख़चासवाक्षों की पुस्तक” तथा श्रन्यः जगद्दट उसे गजलिंह का दूसझ पुद्ः 
लिखा है । सुलतानलिंह बीकानेर से जोधपुर और वहां से उदयपुर गया, जहाँ सह 
राणा सीमलिंह ने उसे जागीर देकर अपने पास रक्खा। भेवाड़ में रहते समय उससेः 
अपनी पुन्नी पद्मकुंवरी का विवाह सहाराणा भीमसिंह से किया, जिसने पीछोला तालाबः 
के तट पंर भीमपश्मेथर नाम का शिवालय बनवाया । उक्त शिवालय की प्रशस्ति में उसके 
पितृपक्ष की महारांजा रायसिंद से लगाकर गजसिंह तक वंशावज्ञी दी है। उसमें उसकोः 
सूरतलिंह का कनिष्ठ आता लिखा है-- 

तस्माच्छीगजर्सिंहशूपतिमहाराजान्ववायोस्यभू- 
(हो इंद्रंषि 5 5 
त्तस्मात्‌ सरतसिहईद्रंबिभवों राठोडवंशेकभूः | 
तदूभ्राता सुरतानसिंह इंति यः '*“कनिष्ठोमवत्‌- 
तजा पश्चकुंमारिकेयमतुला श्रीभीमसिंहप्रिया || २४ | 
सुलतानलिंह के पुत्र शुभानसिंह ओर अखैसिंह के बीकानेर जाने पर महारोजा 
श्लसिंद ने शुमानसिंह को बणेसर और अखेलिंह को आलसर की जागीर दी । -* - 

(२ ) मोहकमसिह के वंशर्जो के पास सांइसर का ठिकाना है । 

( ३ ) जोधपुर में अ्रजबर्सलिंद को त्लोहावट की. जायीर मिली थी। वहां से. वह. 
जयपुर गया, जहां भी उसे जागीर मिली । 

(४ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पन्न ६४ 

( & ) जयपुर के महाराजा पृथ्वीसिंह की झत्यु होने पर प्रतापरसिंह घहाँ का 
स्वामी हुश्ना । एथ्वीलिंह का एक पघुन्न मानसिंह था, जो उस समय उसकी ननिद्दात्र 
भेज दिया गया। कुछ वर्षों पश्चात्‌ उसके सिंधिया के पास पहुंचने पर उसने उसको जयपुर 
की गद्दी दिलाने के लिए चढ़ाई की । इस चढ़ाई के समय अलवर राज्य का संस्थापक 
साचेदी का राव अताप्सिंद सरहदों की तरफ़-था | * - 
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मदाराजा विजयतिंद का. सिटटीयता की प्राथेना की। इसपर विजयसिद ने 
जयपुर के मद्दाराजा की खिघवी भीमराज़ को सेना देकर वहां भेजा । 
सहायता करना प्राधोजी लिंघिया को जब इसकी खूचना मिली तो 
उसने अपने पास रदनेवाले जोधपुर के वकील से कद्दा कि जयपुर के लिए 
महाराजा मुझ से बेर फयों वांधता हे? उस समय धकील ने उसे सममझ्ताया 
कि जोधपुर की सेना जयपुर की सद्दायता के लिए नहीं वल्कि अपनी सीमा 
के प्रबंध फे लिए जा रद्दी है । तब माधोजी ने उसका समाधान कर उसे 
इस धिपय में मदाराज्ञा को लिखने को कहां। उधर भीमराज अपनी यीघछ 
हज़ार सेना के साथ सांभर जा पहुंचा | इसी बीच दमदानी' को भी महद्दा- 
राज़ा ने आगरा आदि पर अधिकार कराने का चचन देकर अपने पक्त में 
कर लिया । उसके साथ इस्माइलबेग भी था। इसपर माधोज्ञी ने पुनः 
जोधपुर के वकील से इस संबंध में कद्दा तो उसने वाव टाल दी | तब 
माधोजी ने उसे आश्वासन दिया कि में जोधपुर पर आक्रमण नहीं करूंगा 
आर घह मथुरा की तरफ़ चला गया | अनन्तर राठोड़-सेना ने फागलिया 
के बाण में डरा किया। कुछ सरदारों का वहां से झ्रागे बढ़ने का इरादा 
नहीं था, परन्तु दमदानी के समझाने पर फिर यही राय रही कि मरद्दटों को 
देश से वाहर कर देने का यह श्रच्छा श्रवसर खोना नहीं चाहिये | वहां से 
यसी तथा बासका में डेरा करती छुई राठोड़-छेना आगे वढ़ी । सलिधिया 
राठोड़ों के पीछे शाने की खबर पाकर लालप्लोट की पहाड़ियों में जा रद्दा। 
राठोड़ों को ज़ब यद्द पता लगा कि मरददटे पीछे चाट्सू की तरफ़ बढ़ रहे 


(१ ) इसका पूरा नाम मुहस्मदबेग हमदानी था। यह मुग़ल सल्तनत के 
सीरवण़्शी सिज़ों नजकप्नां जुल्फिकारुदौला के चार मुख्य सेनानायकों में से एक था। 
यह नितना घतुर था, उतना ही धोखेबाज़ और खूख़ार था| इसके चरित्र-वल एवं युद्ध- 
प्रिपता के फारण मिज्ञों नजक़ग्रां की झुत्यु होने पर उसके अधिकांश अनुयायी हमदानी 
के शामिल हो गये और इसने धीरे-धीरे काफ़ी शक्ति प्राप्त कर ली | 








(२ ) यह मुशइस्मदवेग हमदानी फा सतीजा और अपने समय का बढ़ा लद्ाका 
सरदार था। मुग़ज्ष वादशाइत का अ्वसान समीप जान, यह मी शझपने लिए, झग्य 
याल घरदारा $ समान, दिन्दुस्तान में एक विशाज्ञ रियासत फ़ायम फरना चाहता था। 
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बस्तर. 


हैं तो वे मद्दाराजा प्रतापर्सिंह के साथ प्रस्थान कर वीड़ियाणा तथा माधोगढ़ 
होते हुए तुगा नामक स्थान में पहुंचे, जहां कछवाद्दों की और सेना भी आकर 
शामिल द्वो गईं। उन्होंने मरहटों के पास रसद्‌ का पहुंचना रोक दिया । 
राठोड़ तथा अन्य लोग दौड़-दौड़ कर उनको बड़ा तंग करते। मरहतटों ने 
जब यह अवस्था देखी तो युद्ध करने का निश्चय किया और अपना तोप- 
खाना आगे रवाना किया। विपक्षी दलों में मुठभेड़ दोने पर दोनों तरफ़ से 
तोपों की भीषण लड़ाई हुई । अनन्तर राठोड़ों ने पेद्ल द्वी तोपखाने पर 
प्रबल आकऋरमण कर दिया | इस लड़ाई में राठोड़ों की तरफ़ के राठोड़ 
हररूप गजसिंहोत ( नथावड़ी का ) राठोड़ दल्लेलसिंह्द जोरावरसिंहोत 
(ढावा का), राठोड़ उद्यसिंहद भगवंतसिदोत (दुमाणी का), राठोड़ दलेलसिंह 
संग्रामसिंहोत (तिगरा का ), राठोड़ नाथूसिंह ज्ालिमसिंहोत (घोड़ावड़ का ) 
आदि कितने ही प्रसुख सरदार काम आये तथा कितने ही घायल हुए । 
कुछ समय की लड़ाई के बाद ही राठोड़ों और कछुवादहों की सम्मिलित: 
सेना ने मरहटों के तीन तोपखाने छीन लिये और उनपर ऐसी बुरी मार की 
कि उन्हें पीछे इटना पड़ा । फिर वे उन्हें मारते हुएए उनके डेरों तक ले गये । 
अझननन्‍्तर तोपों से गोलों की मारकर दो ही दिवस में राठोड़ों ने मरहरों को 
भागने पर बाध्य किया । भागती हुई मरहटों फी सेना का तोपखाना, डेरे 
झादि राठोड़ों की सेना ने लूटे | 


( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ३, ए० ४७-६६ । आंट डफ़; हिस्ट्री ऑव 
दि मसरहटाज़; भाग २, ए० १८१ । सरकार-कृत “फ़ाल झँव्‌ दि सुग़ल एम्पायर”' में इस 
लड़ाई का भिन्न वर्णन मिलता है । 

टॉड-कृत “राजस्थान” में भी इस लड़ाई का उल्लेख है । उसके अनुसार भी इस 
लड़ाई में राठोर्ढ़ो और कछुवाहों की सम्मिलित सेना के साथ इस्माइलबेग और हमदानी 
शामिल थे | उसमें राजपूर्तों की पूरी विजय हुई भौर उन्होंने डी बोइने की अध्यक्षता में 
आई हुई लिंघिया की सुशिक्षित सेना को हराकर भगा दिया। इस सम्बन्ध में राठोड़ं 
के चारण ने कछुवाहों की ओर संकेत करते हुए निम्नांकित पद्‌ कहा-- 


ऊदलती आंबेर ने राखी राठोड़ां... 
ह (जि० २, ए० ८७०४-०६ )। 
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इस विजय की सूचना और लड़ाई का पूरा विवरण महाराजा को लिखने 
के 'अनन्तर राठटोड़ों की सेना इस्माइलबेग एवं महाराजा प्रतापसिह के साथ 
दक्तिणियों के पीछे गई । उस सेना ने आगरा पहुंच- 
कर उसपर क़ब्ज़ा कर लिया। अनन्तर जोधपुर 
की सेना के लिंघवी धनराज ने मेड़ता से अजमेर 
जाकर शहर पर घेरा डाला | वहां पर रहनेवाली दक्तिणियों की सेना गढ़ 
चीटली ( तारागढ़ ) में चली गई । इसपर राठोड़-सेना ने उसे भी घेर 
लिया । नागोर, जालोर आदि में राजकीय आजा पहुँचने पर वहां से सहा- 
यक सेनाएं तथा तोपखाना आ गया । दो मास तक लड़ने के वाद जब गढ़ 
में रसद की कमी दो गई तो अजमेर से मरहरों ने सिंधिया के पास सद्दायता 
भेजने के लिए लिखा, जिसपर उसने किशनगढ़ के चकील से सलाहकर 
आंबाजी को ससैन्‍्य भेजा । मार्ग में किशनगढ़ की सद्दायता भी उसे प्राप्त 
हो गई। राठोड़ों की सेना के साथ उनकी कई वार लड़ाइयां हुई और 
राठोड़ों की सेना के ग्रुमानर्सिह ( खबास का ) आदि कई परमुख व्यक्ति 
मारे गये, परन्तु अन्त में विज्यभी राठोड़ों के ही हाथ रद्दी और उन्‍होंने 
दक्षिणियों को भगाने में सफलता पाई। फिर राजकीय सेना श्रीनगर 
खाली कराकर रामसर गई। वहां के चांदावत स्वामी ने क़रीब दस दिन 
तक तो मुक्तावला किया, इसके वाद वह -खुलद्द कर वहां से इृट गया। 
चांदावतों को श्रधीन कर राजकीय सेना अजमेर गई । घीटली में मियां 
मिज्ो लड़ रहा था | उसने जब देखा कि आंबाजी तो चला गया और 
अब युद्ध करना द्वानिकारक ही है. तो वह भी वात ठदराकर २० इज़ार 


अजमेर पर राठोड़ों का 
अभिकार दोना 








इस घावयवाण का बहुत चुरा असर कद्दपाहों पर हुआ, जैसा.कि झागे बत- 
लाया जायगा । 


लालसोट की कद्वाद्दों तथा राठोडों के साथ की मरह॒रयों की लड़ाई का विवरण 
सिंधिया की तरह के एक श्रेग्रज़ के लिखे हुए ६ैं० स० १७८७ ता० २८ जुलाई ( वि० 
सें० १८४४ प्रथम श्रावण सुदि प्रथम १४ ) के दो पन्नों में मी मिलता है ( देखो; पूना 
रेक्िटेसी करसपांरेंस; ज्ञिग १, ए० २११ तथा २१४ ( पप्म संस्या १३४५४ तथा १३७)। 
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रुपया लेना तय कर यहां से. चला गया । मद्दाराजा ने उसे घटियाली 
तक पहुंचाया | 

.. उसी वर्ष महाराजा विजयसिंद ने करकेड़ी के राजा अमरसिंह कें 
प्ताम रंपनगर की जागीर लिख दी झीर अपनी सेना को लिखा कि रुप“ 
नगर और कृष्णुगढ़, दोनों खाली कराले। तदसु- 
सार दोनों स्थानों पर घेरा डाला गया, परन्तु जब 
इस में व्यय विशेष होने लगा, तो यद्द काये स्थ- 


रूपनगर तथा करृष्णगढ़ के 
विरुद्ध सेना भेजना 


गित रचखा गया। | 
बीकानेर के महाराजा गजर्सिंह का देदांत होने पर उसका पुत्र राज- 
सिंद वि० छें० १८४४ वंशास्र चदि २ (६० स० १७८७ ता० ४ शअ्रप्रेल ) को 
चहां की गद्दीपर वेठा , परन्तु २१ दिन राज्य करने . 
है 5442 40 0 के वाद ही उसकी भी झूत्यु दो गई । उसका एक 
पुत्न प्रतापसिंदद था। पिता की झत्यु दोने पर वह' 
खरतंसिंह की संरक्तकता में बीकानेर की गद्दी पर वेठाया गया। राज्ञ-कार्य 





(4 ) जोधपुर राज्य की ण्यात; जि० ३, प्रृ० ६६-७०: टॉड-कृत “राजस्थान” . 
में भी इस घटना का उल्लेख है ( जि० २, ए० ८४७६.)। 

उब्ल्यू० पामर ने सी० डव्द्यू० मेलेट के नाम सिंधिया की छावनी से-ईं० स० 
१७८७ त्ा० २६ दिसंबर (वि० स० १८४४ पौष चढि ३ ) को . एक पृन्र लिखा था । 
उसमें उसने लिखा था कि जोधपुर के राजा ने अजमेर पर अधिकार कर लिया है. 
( पूना रेज़िडेंसी -कलेक्शन्स, जि० १, एछ० २७४, पन्न संख्या १६३ ) | इसके वाद 
के त्ता० २६ दिसंवर ( पीष वदि ४ ) के अर्ल कार्नवालिस के नास के पत्न में डब्ल्यू० 
पामर लिखता है कि अजमेर के विपय में कोई ख़बर नहीं मिली, पर हमारी -छावनी 
में इसका विरोध किया जाता है ( पही;-जि० १, ४० २७४ ); परन्तु ऊपर आये 
हुए झ्यात के कथन से निश्चित है, कि अजमेर पर चिजयसिंह का क़छुज़ा हो गया था। 

सरकार भी अजमेर पर विजयसिंह का अधिकार- होना लिखता है (फ़ाल-ऑव 


/“ दि मुग़ल एम्पायर; जि० ३, ४० ४१२ और टिप्पण )। 


(२) जोधपुर राज्य की स्यात; जि० ३, छ० ७० । वीरविनोद; भाग २, ए० ९३३-४। 
(३) दुयालदास की ख्यात; जि० २, पन्न ६७ | 
(४) भमद्दाराजा राजसिंह का बीकानेर का रूत्यु स्मारक लेख । 
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सारा उशल्चका चाचा ख्रतर्सिह ही करता था। धीरे-धीरे ज़्ब सरदारों पर 
उसका प्रभ्नाव जम गया, तो उसने प्रतापर्सिहद का अन्त; करने का निश्चय 
किया, परन्तु इस कार्य में उस( प्रताप्सिंद )की बड़ी बहिन ने चाधा डाली । 
तब खरतसिंह ने उसका विवाह नरवर में फर दिया। उसके विदा दोने 
के बाद ही प्रताप््चिह अपने महलों में मरा हुआ पाया गया। कहा जाता 
है कि ख्रितसिंद ने अपने हाथों से गला घोटकर उसे मारा था । 
जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है. कि खूरतसिद्द के गद्दी बेठने 
के कुछ समय याद ही महाराजा विजयसश्लिंद ने डससे कद्दलाया कि तुम 
. राजसिंह के पुत्र प्रतापर्सिंद को मारकर वीकानेर के स्वामी हुए दो, अत- 
एव कुछ रुपये भरो नहीं तो खुख से राज्य नहीं करने पाओगे। तय 
सरतसिंद ने उत्तर दिया कि मेरे लिए ठीका भेजो (ध्रर्थात्‌ सुझे राजा 
स्वीकार करो ) तो में तीन लाख रुपये दूं। अनन्तर जोधपुर से टीका जाने 
पर ख्रतसिंद ने रुपये भेज दिये | 
अनन्तर माधोजी सिंधिया ने श्रलवर का परित्याग कर आगरे की 
तरफ़ प्रस्थान किया | यद्द खबर पाकर इस्माइलवेग ने राठोड़ों के पास 








(१ ) टॉड; राजस्थान; जि० २, ए० ११३८-४० । 


यीकानेर राज्य की ख्यातों आदि में प्रतापसिंद्द का उल्लेख तो अवश्य श्राया है, 
पर उसका गद्दी बेठना नहीं लिखा है; परन्तु ठाकुर वहादुरसिंह लिखित “बीदावर्तों की 
दयात”” से इसकी पुष्टि होती है (जि० २, ए० २३६) । मरहेटों (सिंधिया) के जोधपुर के 
ज़बरनवीस कृष्णाजी ने अपने स्वामी के नास ता० & जून हं० स० १७८७ ( आपाढ 
बदि ४ वि० सं० १८४४ ) को एफ पत्र क्िखा था। उसमें भी लिखा दे कि राजसिंह 
का क्रिया-कर्म हो जाने पर प्रतिष्ठित सरदारों ने सूरत्सिंह को राजा बनाना चाहा, परन्तु 
उसके यह कहने पर कि जिस राज्य के लिए मेरे बड़े भाई की ऐसी दशा हुई बह मुझे 
नहीं चाहिये, उन्होंने राजलिंह के पुत्र प्रतापसिंह को गद्दी पर चेठाया और शासक की 
यास््यावस्था होने के कारण सब राजकार्य सूरतसिंध करता रहा । 


(२) जि० ३, ए० ७० । दयालदास की र्यात तथा यीकानेर राज्य के इति- 
इस से संयंध रखनेवाली अन्य पुस्तकों में बीकानेर राज्य से रुपये दिये जाने का 
उद्देज नहीं है। 
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ट आक, सहायतों के लिए लिखा। भीमराज़ ने तो राठोड़ों 
जम 2 को उधर जाने की आज्ञा दे दी, परन्तु इसी बीच: 
। जयपुर का महाराजा प्रतापसिंह उन्हें अपने विवाह 
में तंवरों की पाटरणुं में ले गया, जिससे इस्माइलवेग को अकेले ही दक्ति* 
णियों से लोहा लेता पड़ा। तीसरे आक्रमण में उसने उन्हें दराकर सगादियां 
आर धौलपुर पर भी क़ष्ज़ा कर लिया । 
इसके कुछ दी समय वाद बादशाह ( शाहइआलम, दूसरा ) दिल्ली से 
प्रस्थान कर रेवाड़ी पहुंचा। चहां कछवाहों तथा राठोड़ों की सेनाएँ भी उस- 
* का के शामिल दो गई। महाराजा प्रतापालिह तथा अन्‍य 
5५033 23 इंडिया. लेगों मे बादशाह को नजरें पेश कीं और बादशाह 
की तरफ़ से उन्हें भी सिरोपाव आदि दिये गये ॥ 
जाठोड़ों ओर कछवाहों दोनों ने बादशाह से निवेदन किया कि आप यदि 
क्ूच करें तो दक्षिणियों को नमेंदा पार भगा दें। वादशाह ने उत्तर दिया कि 
दक्तिणी मुझे पांच हज़ार रुपये रोज़ देते हैं, यदि इतना ही तुम लोग देना 
मंजूर करो तो जद्दां चाहें वहां कूच किया जा सकता है । इसपर राढोढ़ों 
आर कछुवाहों ने परस्पर सलाह कर वादशादह्ट को दो लाख रुपयों की 
:कूठी हुंडियां दीं और उसका वहां से दिल्ली की तरफ़ कूच कराया। उन्हीं 
दिनों चीमारी फैल जाने के कारण जोधपुर की सेना के रीयां, बगडी आदि 
कई ठिकानों के ठाकुरों की सृत्यु हो गई । 
इसके वाद जोधपुर की सारी सेना भी अपने-अपने ठिकानों को' 
लौट गरं। सिंघवी भीमराज मेड़ता होता हुआ जोधपुर पहुंचा । 
कुब सरदारों का महाराजा लकी अच्छी कारणज़ारी के कारण महाराजा चे 
से भीमराज की शिकायत उसका बड़ा सम्मान किया और डसकी इज्ज़त 
का औरों से अधिक चढ़ाई । यह देख कितने ही 
सरदार उससे जलने लगे। उन्होंने महाराजा से उसकी झूठी शिकायत की 
रा ( $ ) जोधपुर राज्य की ख्यातत; जि० ३, छ० ७०-१३ । 


(२ ) चही; जि० ३, ४० ७१-७३ । 
६ 


|] 
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कि दक्तिणियों से एक लाख रुपया ले लेने के कारण द्वी उसने उनका पीछी 
ने किया। इसपर मद्दाराजा भीमराज से अप्रसन्न- द्वो गया, परन्तु पीछे से 
सारी बातें ठीक-दीक मालूम हो जाने पर उसकी नाराजगी दूर हो गई । 
उसी वर्ष पौष माप्त में जोधपुर की. सेना ने किशनगढ़ पर घरा 
डाला था। सात मास के घेरे के दाद क्रमशः रूपनगर एवं किशनगढ़ पर 
राज्य का अधिकार हो गया। तब घह्दां के स्वामी 
किशनगढ़ जी से दंढप्रतापर्सिंह ने तीन लाख रुपया दैा ठद्दराकर 
सुलह कर ली । इस रक़म में से दो लाख तो उसने 
मंक़द दिये और पचास दज़ार के गहने तथा शष पचास हज़ार दो किश्तों 
में देना तय किया। अनन्तर प्रतापर्सिह के महाराजा के पास उपस्थित 
होने पर उसने उसका उचित खत्कार किया | 
घि० सं० १८०६ ( ईं० सछ० १७८६ ) में मद्दादजी ने सना एकन्र कर 
धौलंपुर की तरफ़ प्रस्थान किया | इस अवसर पर मरहटी सेना के एक 
बड़े भाग का संचालन एवं तोपखाना डी योदइतने 
के दाथ में था। यद्द देखकर इस्माइलबेग ने 
जयपुर और जोधपुर के शासकों को लिखा 
कि आप दस हज़ार फ़ौज भेज दें तो में दक्षिणियों को निकाल दूं । 
फ़ौज़ तो दोनों में से किसी ने न भेजी, परन्तु जोधपुर से महाराजा 
विजयसिद ने अपने कार्यकत्तोश्ों से रायकर तीस हज़ार रुपयों की हुंडी 
अपने दिल्ली के चकील के नाम भेज दी। इस वीच झुलामक्लादिर रुद्देलाईँ 
ने सोलद् इज़ार फ़ौज के साथ जाकर डीग को लूटा और फिर यह इस्मा- 
इलबेग के शामिल द्वो गया, जिसने मरहटों से जीते हुए मुल्क में से 
कम मा या व खत अब मत ते व 


इरमाइ्लयेग पर मरहटों की 
चढ़ाई 


(१ ) जोधपुर राज्य की स्यात; जि० ३, ए० ७४। 
( २ ) जोधपुर राज्य की स्यात; जि० ३, ए० ७४-४। पीरपिनोद; माग २,ए० ४३४। 


( ३) यद्द रट्रेला सरदार ननीवुद्दौैल्ा का पौत्र एवं अमीरलउमरा ज़ाबिताज्लां 
छा! पुत्र था। इसका इृतिदास यथास्थान थ्रागे दिया जायगा । 
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आक्रमण किया तो शुल्ामकादिर की. फ़ौज-केः पेंर उखड़ गये और वह 
दिल्ली की तरफ़ भांग गया । इस्माइलवेग ने इसके-बांद भीः एक पहर 
तक दृक्तिणियों का मुकाबला किया, पर अन्त में डले भी रण्षेत्र छोड़ना 
पड़ा | दक्तिशियों ने उसका पीछा किया, तव छह जझुना पार कर दिल्लीः 
पुंहुंचा। झुलामक़ादिर ने दिल्ली पहुंचते ही वादशाह ( शाहआलम ) को 
कैद कर उसकी आखें फोड़ दीं और उसके दो शाहज़ादों को मार: डाला !: 
इस घटना की ख़बर मिलते पर सिंधिया नें आगरे से. प्रस्थान क्रिया और 
इस्माइलवेग के पास अपने आदमी. भेजकर उसे: अपने पक्त में: कर लिया !: 
अनन्तर उन्होंने वहां से घन आदि ले जातें: हुए झुल्लामक़ादिर पर 
आक्रमण कर दिया | इस लड़ाई में झुलामक़ादिर की: पराजय-- हुई झौरः 
उसने भागने की कोशिश की, परन्तु एक ब्राह्मण के घर सेः जहाँ वच्द. छिपए 
हुआ था, वह क़्रेद कर लिया गया। सिंधिया ने उसकी आंखें निकलवाकर उस्ेः 
मरवा दियां' और इस्माइलबेंग को, नजमकुली के अधिकार में जो भूमि थी! 
ड्सपर कुष्ज़ा करने को कंह्दा। इसपर इस्माइलवेसग: दस हज़ार फ़ौज- केः 
साथ कूचकर रेवाड़ी पहुचा, जहां अधिकार कर उसने गोकुलगढ़ छींकः 
लिया । अनंतर नजमकुली के साथ उसकी लड़ाई शुरू हुई । इसी समयः 
मारवाड़ के वकीलों, तंवर कर्यरसिह तथा संडारीवि रधीचेद्‌ ने समझा-बुका- 
कर एका करा दोनों में भूमि विभाजित करा दीं: । ः 
महाराजा विजयसिंह का मरहटों के साथ विरोध पहले से ही चला: 
आता था। उनकी प्रश्युता का अन्त करने के लिए. वह सतत प्रयत्नशील 





(१ ) सरकार-कृत्‌ “फ़ाल आव दि मुगल _ एस्पायर” में इन घटनाओं काः 
विस्तृत विवरण मिलता है ( जि० ३, ए० ३६३-४७० )। ह 
' ( २ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ३, ए० ७६-८। दत्तान्नय बलवेत पाले+ 
नीस-संग्रहीत “जोधपुर येथील राजकारणे” ( लेखांक ८, ए० २९ ) में भी नजमकुली 
ओर इस्माइलबेग की लड़ाई के समय जोधपुर के उपयुक्त वकीलों का वहां होना लिखा 
है। यह पुस्तक मराठी भाषा में है ओर इसमें जोधपुर में रहनेवाले पेशवा के वकील 
कृष्णाजी जगन्नाथ के अंपने स्वामी को लिखे गये जोधपुर आदि कई राज्यों के सम्बन्ध. 
के ३३ पत्रों का संग्रह है । 
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रहता था । उन दिलों झअंग्रज़ों का प्रभ्॒त्व 
भारतवर्ष के पूर्वी भाग पर स्थापित हो चुका था । 
उनकी शक्ति को दूसरे लोग भी स्वीकार करने 
लगे थे । उससे लाभ उठाने के लिए महाराजा विजयसिंह ने लॉड कॉने- 
वालिशल से पन्न व्यवद्दार किया, पर उसका कोई परिणाम न निकला । 
उसने लॉड कॉर्नेवालिस को कई पत्न त्लिखे थे, जिनमें से एक पेशवा के 
अग्रेज़ी दफ्तर में अब तक विद्यमान है, जिसका आशय नीचे दिया जाता है-- 
“श्रीमानू ! आपके दो मिन्नतापूर्ण पन्नों का, जो मुझे लग- 
भग एक ही समय में मिले थे और जिनको पढ़कर मुझे वड़ा आनन्द 
भाप्त हुआ था, उत्तर दिया जा चुका है । मुझे विश्वास दे कि मेरे उत्तर 
देख लिए गये होंगे। मेरे मित्र, अग्रेज़ जाति के पूर्वी देशों में प्रवेश करने के 
दिन से दी उनके अच्छे स्वभाव की--जो उन देशों के शासकों एवं ज़्मीदारों 
को कष्ट पहुंचाने अथवा उन्हें उनके स्थानों से हटाने के विरुद्ध हे--महिमा 
खये और चन्द्रमा के प्रकाश की तरद्द फेल गई है । इसी गुण के कारण इस 
जाति का बैमव दिन-दिन बढ़ रहा दे । यह जानकर हिन्हुस्तान के राजाओं 
ओर ज़र्मीदारों की भावनाएं भी वद्ल गई हैं | उनके दिलों में इस बात का 
विश्वास जम गया है कि हिन्दुस्तान की सत्तनत-जो अ्त्याचारियों के 
जुल्म की आंधी से कुलस गई है और ज्ञिसने हर नवागत जाति के द्वा्थों 
दुःख पाया दे ओर जहां के अत्याचारी मरहरे यह चाहते हैं कि उनके 
राज्य-प्रसार में कोई शक्ति वाधक न द्ो--अंग्रेज़ों की सहायता प्राप्त होने 
से पुनः उन्नत द्वो सकती दै । यह उन्नति ऐसी होगी, ज्लिसका कभी अब- 
घसान न दोगा श्र स्वयं अंग्रेजों की सफलता भी इतनी प्रभावशाली हो 
जायगी कि उसका कभी नाश न होगा । भाग्य के अपरिवर्तनशील विधान 
फे कारण भारत विनाश की ओर बढ़ा और अनेक घड़े तथा सम्माननीय 
घरानों फा नाश निश्चित सा दो गया, क्‍योंकि सिंधिया ने अचानक अवब- 
तीगण दोकर हिन्दुस्तानियों के साथ दगा करना एवं उनके घरों का नाश 
फरना शुदः फिया। जिस किसी के साथ भी उसने इक्तरारतामा किया उसके 


मद्दाराजा का श्रेग्रेज़ सर- 
कार के साथ पतन्नव्यवद्दर 
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साथ ही उसने असत्यतापूर व्यवद्दार किया । प्रथम उसने अंग्रेज़ी सेना पर 
आक्रमण किया | फिर उस सेना के अध्यक्ष को सिन्धिया ने वादे कर तब 


५४ वक धोखे में रक्ख[ जब तक कि उसका ग्वालियर के क्लिलि पर अधिकार 


"टी 
।' 


दर 


न हो गया । दूसरी बार उसने अमीरुल्ठमरा नवाब अफ़ासलियाबस्रां को 
मित्रता का वचन देकर निमंत्रित किया और घमम की अनेक क़समें खाकर 
वह उसके शामिल हो गया। ज्योंद्दी उसको अपने इस कार्य में सफलता 
मिली उसने उसको धोखे से मार डाला । उसके वंशजों के साथ उसने 
केसा व्यवहार किया, वह दुनिया जानती दे । स्वयं आपको भी वह सब 
शत है । इस समय मरददटों क। सब से पहला इरादा यह है कि वे अग्रेज्ञों 
के शत्चु बनकर उन्हें धोखा दें और उधर युद्ध की अग्नि प्रज्वलित करें । 
लेकिन जब तक सिन्धिया इधर के राजाओं ( जोधपुर तथा जयपुर ) की 
तरफ़ से निश्चित नहीं हो जाता, तव॒ तक वह अग्नेज़ों के साथ मित्रता 
करने के लिए भूठे चायदे करता रहेगा। यद्‌ आज ही हमारे साथ उसका 
सममभौता हो जाय तो चह्द अग्रेज़ों के साथ युद्ध करने में देर न करेगा । 
लेकिन हमको इस जाति के वचनों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है । इंश्वर 
की कृपा से आपको सारी बातों और परिस्थिति का पूरा-पूरा ज्ञान हे 
तथा आप सच-भ्ूठ को पद्दचानने में समर्थ हैं । मुझे विश्वास हे कि 
आप मरहटों से बात करने के पूर्व प्रत्येक बात का पूरा-पुरा विचार 
करेंगे । हे 
“मैंने खुना है कि कुछ स्वार्थी लोग आपको भ्कूटी खबरें देते हैं । 
फिर भी सुझे विश्वास है कि आप उनकी छलपूर बातों पर कान न॑ 
देगें ओर न उनके धोखे में फंसेंगे । खष्टि के आरंभ से ही हम भारतवर्ष के 
ज़मींदार रहे दें और इस देश की समृद्धि तथा निधेनता, इसकी सफलता, 


» >ईंसकी भलाई बुराई दम पर ही निर्मेर है। आप सदा अपने वायदों पर, 
' स्थिर रहे हैं, इसलिए हम आपकी वैभव-बरुद्धि तथा सफलता की कामना 


् चहरी कप | 
करते हैं। आपका हमारे साथ सन्धि कर लेना कई प्रकार से लाभप्रद्‌ 
सिद्ध होगा । हम अपने किये हुए वायदों से कभी पीछे न हटेंगे। मेंने 
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सेठ रामलिंह को आपके पास अपनी आन्तरिक अभिलाषा प्रकट करने के 
लिए भेजा है। में चाहता हैँ कि जो कुछ वह आपके समक्ष प्रकट करे उसे 
आप सत्य और छुल-छिद्ग-रहित समरभे । ईश्वर की कृपा से आपकी दृढ़ 
सरकार भारत के पूर्वी भाग में क्रायम हो गई है | यदि ईश्वर की कृपा से 
धम दो राजाओं ( जोधपुर तथा जयपुर ) तथा अंग्रेज़ों के बीच सन्धि स्था- 
पित द्वो ज्ञाय तो आवश्यकता पड़ने पर राजपूत आपकी और आप 
राजपूतों की मदद करेंगे। आपकी सरकार सदेव के लिए स्थापित हो 
जायगी ओर सारे हिन्दुस्तान के मामले तय करने का हम सम्मिलित प्रयत्न 
करेंगे। इस प्रकार अ्रग्नेज़ों की अभिलापा पूर्ण द्वो जायगी। यदि मरहटे 
विज्ञयी हो गये तो एक न एक दिन श्रेग्नेज़ों को उनकी शक्ति के दुष्प्रभाव 
का अनुभव करना पड़ेगा। मेंने यह सब फेचल सूचनार्थ लिखा दे! ।” 
इस्माइलबेग और महादज्ञी सिंधिया में बैर तो पहले से दी चला आता 
था। कई वार उसे माधोजञी सिंधिया की विशाल वाहिनी फे हाथों दर खानी 
पाटण और भेद़ते की 8 कर । हे 2223 कु 
लड़ाइंयों जयपुर तथा जोधपुर के राजाओं की सहायता प्राप्त 
कर वह( इस्माइलचंग ) अजमेर जा पहुंचा । 
सिन्धिया ने सर्वप्रथम उसकी सेना के लोगों में फूट डालने का प्रयत्न 
किया, परन्तु जब इससे कोई लाभ न हुआ तो उसने मथुरा से लकवा दादा 





(१ ) पन्ना रेज़िढेंसी करेसपॉन्डेंस; जि० $ (सर जदुनाथ सरकार-सम्पादित ) 
पएू० ६६१-३, पतन्न संद्या २९४८ । 


(२ ) लकवा दादा लाढ, सारस्वत ( शेणवी ) ब्राह्मण था । उसके पृर्नर्जों ने 
सावंतवाड़ी राज्य के पारखा भर आरोबा के देसाइयों को बीजापुर के सुलतान से सर- 
दारी दिलाई थी। इसी कृतज्ञता के कारण उन्होंने लकवा के पूर्वजों को झारोवा घ 
चीखली गांवें में जागीरें दीं थीं, जो श्रव तक उनके चेश में चली थआ्राती हैं । युवा होने 
पर लकवा सिंधिया के मुख्य मुत्सद्दी बालोब्रा तात्या पागनीस के पास चला गया और 
पद प्रारम्भ में श्रदल्षकार तथा पीछे से सिंधिया के &२ रिसालों का '्रसर बना। 
सेनापति मिवया दादा की अध्यक्षता में यह अपने श्धीनस्थ रिसाले के साथ कई लड़ा- 
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आर डी बोइन की अध्यक्षता में अपंनी सेना विद्रोही को दंड देने तथा 
राजपूत राजाओं का दमन करने के लिए भेजी | [ई० स० १७६० ता० २० 
जून ( वि० सतू० १८४७ प्रथम आपषाद सुदि ८) को तबरों की पाटण ( ज्य- 

*” घुर राज्य ) में उनका शच्चु दल से सामना हुआ। कहा जाता है कि इस 
लड़ाई के समय जयपुर का महाराजा प्रतापर्सिह अपने राज्य को नष्ट न॑ 
फरने का वचन मरदटों से लेकर लड़ाई से अलग हट गया, जिससे राठोड़ों 
फी पराजय हो गई। इस युद्ध के संबंध का विस्तृत वर्णन डी बोहनें 
ने अपने त।० २४ के पत्र में किया था, जो संक्षेप में इस प्रकार हे-- 








इयां लड़ा, जिससे उसकी असिद्धि हुई। इस्माइलवेग के साथ आंगरा के युद्ध में उसने बहुत 
घीरता दिखांई, जिसपर उसे “शमशेर जंगबहाठुर”” की उपाधि मिली । फिर वह पाटरण 
के युद्ध में इस्माइलबेग से, लाखोरी के युद्ध में होल्कर की सेना से और अजमेर की 
लड़ाइयों में राठोड़ों से भी लड़ा । इन लड़ाइयों से उसका प्रभाव बहुत बढ़ गया । 
दौलतराव सिंधिया के समय वह राजपूताने का सूवेदार नियत हुआ । फिर वह उदयपुर 
+ दया, जहां जॉर्ज टामस से उसकी लड़ाई होती रही | वि० सं० १८४४६- माघ सुदि ६ 
(है० स० १८०३ त्ा० २७ जनवरी) को सलूबर में ज्वर से उसका देहांत हुआ ( नरहर 
ध्यंकाजी राजाध्यक्त; जिववा दादा बक्ती यांचे जीवनचरित्र [ मराठी |]; ४० ३१२४-३२, 
१३६६-४० और २६७ ) | 
( ५ ) उसका पूरा नाम वेनोइ ला वॉने था और जन्म ई० स० १७४१ ता० 
प मार्च ( वि०.सं० १८०७ चैत्र वदि ७ ) को फंस के केम्बरी नगर में हुआ था | 
६० स० १७७८ ( वि० सं० १८३५ ) में २७ वर्ष की अवस्था में वह भारतवर्ष पहुँचा। 
कुछ समय तक उसने मद्रास की देशी फ़ौज के साथ कार्य किया, पर वहां उन्नति के 
लिए विशेष संभावना न देखकर वह इस्तीफ़ा देकर कलकत्ता गया। ई० स० १७८३४ 
(वि० सं ०१८४०) के प्रारंभ में वह लंखनऊ और फिर वहां से दिल्ली गया, परन्तु बादशाह' 
शाहआलम से उसकी मुलाक़ात न हो सकी। फिर आगरे में मिज्ञों शफ़ी ( बादशाह का 
घज्जीर ) की तरफ़ से भी निराश हो उसने साधोजी सिंधिया की सेवा स्वीकार कर ली। 
उसकी तरफ़ से उसने कई बड़ी लड़ाइयां लड़ीं ओर जीतीं, जिनमें से कुछ का उल्लेख ऊपर 
. किया गया है। दौलतराव सिंधिया के समय ६० स० १७६४ (वि० सं० १८९२) में उसने 
स्वास्थय बिगढ़ जाने के कारण वहां से भी इस्तीफ़ा दे दिया और वह इंग्लेंड लौट गया । 
चहां से वह अ्रपनी जन्‍्मेभूमि कैम्बरी ( (॥ग)'ऐं ) गया, जहाँ उसका ई० स॒० 
३८३० ता० २१ जून ( वि० सं० १८८७ आपाढ सुदि ३ ) को देहान्त हो गया। ' 


है. 
भा के 





५७० राजपूताने का इंतिहमस 


डी घोइने आगे बढ़ा और मुठभेड़ होने पर फेचल तीन घंटे की लड़ाई के 
घाद उसने इस्मालवेग को पूरी तरद्द दरा दिया | सिंधिया को जब अपनी सेना 
की चिज्य का समाचार शात हुआ तो राजपूत राजाओं का पूर्णरूप से दमन 
करने के लिए उसने डी बोइने को जोधपुर पर पआक्रमण करने की आज्ञा 
मिजवाई | इस आशा के प्राप्त दोते ही डी बोइने ने सर्वप्रथम अजमेर पर 
: अधिकार करते का इरादा किया, क्योंकि जयपुर तथा जोधपुर. के 
यीच में होने से उस समय उसका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था। वह 
यहां ता० १५ अगस्त को पहुंचा । घेरा डाला गया, परन्तु शीघ्र 
डसका कोई लाभदायंक परिणाम द्ोता दिखाई न दिया। अतएव दो हज़ार 
सवार एवं पर्याप्त पेदल सेना वहां छोड़कर शेप सेना के साथ उसने जोधपुर 
की तरफ़ प्रस्कनन किया" । उसकी सेना के एक अफ़लर ने अपने 





१८४७ ) ज्येष्ठ सुदि १६ ( ६० स० १७६० ता० २४ मई ) फो दक्षिणियों की 
सेना फा पाटय पहुँचना लिखा है। उसके अलुसार प्रारम्म _में ढी योहने की परा- 
जय हुईं, मिसपर सिंधिया ने धन का लालच देकर राठोड़ों की तरफ़ के कितने ही प्रमुख 
थ्यक्तियों--घनेचंद, साहामल, सूरजमल (कुचामन ) भादि--को रणत्षेत्र से हटा 
दिया। साथ द्वी इस्माइलवेग भी चला गया, जिससे राठो़ों की सेना को घह्टां से 
हटना पढ़ा ( जि० ३, ए० ८०-१ ) । 


( १ ) णोधपुर राज्य की झयात से पाया जाता है कि अ्रजमेर पर अधिकार 
करने फे पूर्व दक्षिणियों की सेना ने क्रमशः (सांभर एवं परवतसर प र क़ब्ज़ा किया 
भा ( ज्षि० ३, ४० छ४ऐे ) ॥ 


टॉड लिखता है कि इस चढ़ाई के समय किशनगढ़ का यहादुरसिंहद (?१) 
डी योइने से जा मिला और उसका पथप्रदर्शः वन गया (जि० २, ए० प्ण८ ) | 
टॉढ फे प्रन्य में दिया हुआ वहादुरसिंद्द नाम ग़लत है, क्योंकि उसका तो वि० सं० 
१८३८ ( हैं० स० १७८१ ) में ही देहांत हो गया था। पस्तुतः यह नाम प्रतापसिंह 
( पहादुरसिंद फा पौश्न ) होना चाहिये, नो उस समय यहां का राजा था। “घीर- 
विनोद” से पाया जाता है फि फरकेड़ी के स्वामी ध्मरसिंह पर मद्दाराजा विनयसिंह 
को पिशेष कृपा होने तथा उसको रूपनगर दे देने के कारण मन ही मन प्रतापसिंइ 
विजपलिंद से घर रखता था ( माग २, ए० ४३२-४)। इसीलिए मरहरों का जोघपुर 
पर भाषमश होने पर यद उनके शरीक हो गया होगा । 





जोधपुर राज्य का इतिहास ज्प्एःः 





ईं० स० १७६० ता० १ सितस्वर ( वि० से० १८४७ भाद्वपद्‌ वर्दि ७) के पत्र 
में इस घटना का इस प्रकार वर्णन किया है-- 

“यद्यपि इस गढ़ को घेरें हुए हमें १५ दिन हो गये हैं, लेकिन अभी 
तक हमारे घेरे का कोई असर नहीं हुआ है | हमारी तोपें भी बेकार सी 
हैं । क़िले तक पहुंचने का तंग मार्ग प्राकृतिक रूप से ही इतना झरक्षितः 
है कि ऊपर से कुछ बड़े पत्थरों को लुढ़काकर दी हमें सहज में रोका जा. 
सकता है । उन पत्थरों से उत्पन्न होनेवाली आ्रावाज़ की समता में वच्च से 
करता हूं। मुझे आशंका है कि घेरे की अवधि बढ़ानी पड़ेंगी, क्योंकि 
गढ़ के भीतर लोगों के पास ६ मास तक के लिंए.जल झर साल भर के 
लिए भोजन-सामन्नी मौजूद है। में समझता हूं कि हमें अपनी सेना के दो 
भाग कर एक यहां रखना और दूसरा मेड़तें में भेजना पड़ेगा, जहां शत्रु 
के होने का समाचार मिला है। विंजयलिंद् ने डी चोइनें को सिंधिया का 
साथ छोइने के एवज़ में अजमेर और उसके आस-पास की पचास कोस 
तक की भूमि देने को कद्दा, परन्तु उसने उत्तर दिया कि जयपुर और जोध- 
पुर तो पद्दले से ही सिंधिया ने मेरे नाम कर दिये हैं” |” 

मेड़ते की डी बोइने की सेना की लड़ाई का हाल; उसके ही एक 
दूसरे अफ़सर ने अपने ई० स० १७६० ता० १३ सितम्बर ( बि० से० १८४७ 
भाद्वपद खुदि ५ ) के पत्र में इस प्रकार किया है-- हि 

“सन्नद्द दिनों तक अजमेर पर घेरा रहने के बाद जब मेड़ते में शत्ु 
की तेयारी का पता लगा तो दो हज़ार सवारों को षहां छोड़कर हमारे 
जेनरल (डी बोइने) ने शेष सेना के साथ मेड़ते की तरफ़ प्रस्थान किया। । 
|. (३ ) हर्ट कॉम्प्टन; यूरोपियन मिलिटरी एड्वेंचरसे ऑंवू हिन्दुस्तान; ४० ४९६। 

(२ ) टॉड-कृत “राजस्थान” से पाया जाता है कि मार्ग में लूणी के थक्ञ में 

. डी बोइने का तोपज़ाना फंस जाने की ख़बर मिलने पर आउदा के शिवसिंह एवं आसोप 
के महीदास ( १ महेशदास ) ने उसी समय उसपर ,आक्रमण करने की राय दी। अन्य 
सरदारों ने भी यही सलाह दी, परन्तु खूबचंद ने इस्माइलबेग के झा जाने तक युद्ध 


स्थगित रखने की राय दी, जिससे पुक उपयुक्त अवसर राठोद़ों ने हाथ से- खो दिया 
( नि० २, ४० ्र०प८-३ )। 


प्र राजपृताने का इतिहास 
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अकाल के कारण हर जगह पानी की बटद्री कमी थी, जिसले हमें लेचे मार्ग 
फा अनुसरण करना पड़ा | हम लोग ता० ८ को टीयां पहुंचे। आधीरात 
फो वहां से प्रस्थान कर जब हम श्ठ खेना के निकट पहुंचे तो हमने उसपर 
भीपण गोला-वारी की | हमारे साथ का मरहदा सरदार उसी समय शत्रु 
पर आक्रमण करना चाहता था, परन्तु जनरल डी बोइने ने अपनी सेना के 
थकी द्वोने तथा समय की अजुपयुक्तता के कारण उसे ऐसा करने से रोक 
दिया । शत्रु के पास ३०००० सचार, १००००० पैदल तथा २५ तोपें थीं! । 
दम लोगों के पास सवारतो लगभग उतने ही थे, पःन्तु पेदल सेना कम और 
तोपें ८० थीं। ता० १० को प्रातःकाल द्टी हमें शत्न॒ की ओर बढ़ने की थाज्ा 
हुईं । उसी समय भीपण गोलावारी शुरू हुई और कुछ द्वी देर बाद हमारी 
तरफ़ की तोपों के मुंह में वन्दूकों की गोलियां भरकर छोड़ी गई। तोपों की 
अधिकता होने ले हमने शीघ्र ही शच्चु को चहां से हटा दिया। उसी समय 
सिंधिया के एक फ्रांसीछी अफ़सर ने इस प्रारंभिक सफलता से उत्साहित 
धोकर बिना किसी प्रकार की आज्ञा के ही अपनी सेना की तीन डुकड़ियों 
फे साथ श्र पर आक्रमण कर दिया | इस मौक़े से लाभ उठाकर राठोड़ों 
ने उसपर ऐसा प्रवल आक्रमण किया कि उसे पीछे हटना पढ़ा। अनन्तर 
उन्होंने हमारी प्रधान सेना पर भी चारों तरफ़ से आक्रमण किया | उस 
समय जेनरल डी बोइने की दूरदर्शिता एवं समयानुकूल युद्धचातुरी के 
फारण दी दमारी रक्ता हुईं। उस फ्रांसीसी अफ़सर की ग़लती का पता 
लगते ट्टी उस ( जनरल डी बोइने ) ने हमारी सेना को एक खोखले चगे के 
रूप में खुसज्जित फर दिया, ज्ञिससे शह्ठ को निकट पहुंचने पर दर तरफ़ 
हमारी सेना से लोहा लेना पट़े । इस प्रकार उनकी गति रुक गई और नौ 
चजते-बजते उन्दें वद्दां से पीछे दृटना पड़ा | दस बजे के क़रोंब हमारा श्र 
फे डेगों पर अधिकार दो गया और तीन बजे फे लगसग हमने आक्रमण 

ेु (१ ) टॉंड के घनुसार इस 'शबसर पर बीकानेर फी सेना भी राठो़ों की सहा- 
हा गई हे रे हद होने के पूर्व ही धपने देश की रहा के ऐतु बद लौट गईं 

जि* २, ए० ८३६ 











जोधपुर राज्य का इतिहास ७ ३ 


॥९७५०५७०५०७०५७५३६०५/५७०४०५/५०५०५०४०: 





35 23 फत रे 


कर मेड़ता पर अधिकार कर लिया | तीन दिवल तक वहां ऐसी लूट मची 
कि जिसका पर्णुन नहीं किया ज्ञा सकता | इस लड़ाई में हमारी तरफ़ के 
छ:-सात सौ व्यक्ति काम आये । राठोड़ों का सेनाध्यक्त संडारी गंगाराम वहां 
से भागता हुआ पकड़ा गया। केसरिया वस्र धारणुकर लड़नेवाले राठोड़ों 
की वीरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेंने स्वयं देखा कि उनके 
दूस-द्स, चीस-बीस के जत्थे हमारी हज़ारों की तादाद की सेना पर 
श्राक्रमण करते और बीरतापुर्वेंक लड़ते हुए मार ज्ञात थे । टडोड़ों 
की तरफ़ के पांच सरदार मारे गये, जिनमें राजा का भतीजञा और सेना 
का वहुशी भी शामिल थे | ज्ञव उन पांचों ने देखा कि भाग मिकलता 
असंसव है तो वे अपने ग्यारह साथियों सहित घोड़ों से उतर पड़े और 
लड़ते हुए मारे गये | इस-चिज्ञय का सारा श्रेय हमारे जेनरल को है । 
इस्माइलबेग लड़ाई के दूसरे दिन नागौर पहुंचा ।” " 

इस लड़ाई के चाद शीघ्रता से एकत्रित किये हुए अपने आदमियों के 
साथ इस्माइलवेग महाराजा विजयसिंह से जाकर मिला। उसने महाराजा 


(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात के भ्रजुसार इस लड़ाई में राठोई़ों की तरफ़ के 
ठाकुर विसनर्सिह ( चाणोद ), ठाकुर शिव्सिंह (देवल्ी ), शेखावत ज़ालिसलिंह 
(बलाड़ा), ठाकुर महेशदास (आसोप), ठाकुर माहुमलिंह ( नाडसर ), ठाकुर जगतलिंह 
( पाली ), ठाकुर सूरजमल ( हरियाडाणा ), ठाकुर सारतसिंद अज्जैनसिहोत ( सुद्णी ) 
श्रादि कितने ही सरदार कास आये एवं आउवा का शिवसिंह आदि धायल हुए (जि० ३, 
घ० ६०-३ ) | टॉड-कृत “राजस्थान” से भी इसकी पुष्टि होती है (जि० २, प० ८०) । 
| ऐसी प्रसिद्धि है कि आसोप के ठाकुर महेशदास के मेड़ता के युद्ध में मारे जाने 
पर भी महाराजा ने आसोप की जागीर जगरामसिंह छन्नसिंहोत ( गजसिंहपुरा ) के नाम, 
जो किसी लड़ाई से भाग आया था, करदी थी; परन्तु उसी समय किसी चारण के 
निम्नलिखित दोहा कहने पर वह उसने पीछी महेशदास्त॒ के वेशजों के नास करदी-- 


मरज्यो मती महेश ज्यों, राड़ विचे पग रोप । 
झगड़ा में . भागो जगो। उण पाई आसोप | 
ठाकुर भूरलिंह शेखावत; विविध संग्रह; छु० ११७। 
(६ ) हर्बट कॉस्प्टन; यूरोपियन मिलिट्री एड्वेंचरसे झाँव हिन्दुस्तान; ए० ६०-१॥ 
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से युद्ध जारी रखने का वहुत आम्रह किया और फ़ौज एकचन्न करने का 
भी प्रयत्त किया, परन्तु अन्त में दिसिवर मास में महाराजा ने कोआपुर 
( ०४7०० ) में डी बोइने के पास अपना वकील भेजकर संधि की बातचीत 
फी। एक बढ़ी रक्तम और अजमेर का खूबा दिये जाने की शर्त पर 
सुलह दो गई! । अजमेर लकवा दादा को दे दिया गया । सन्धि द्वो जाने 
पर डी बोइने ने वापस मथुरा की तरफ़ प्रस्थान किया। ई० स० १७६१ 
ता० १ जनवरी ( वि० सं० १८४७ पीप वदि १५) को वबहां पहुंचने पर 
उसका बड़ा स्वागत हुआ और माधोज्ञी सिंधिया ने इनाम-इकराम देकर 
उसे सम्मानित किया । इस विज्ञय के कारण डी बोइने की सेना “चेरी 
(उड़ाकू) फ़ीज'' के नाम से प्रसिद्ध हुई । 
22 महाराजा के ग्रुलावराय नाम की जाट जाति की एक पासवान थी. 
भिसपर उसकी विशेष कृपा थी। वह उसके कहने में चलता था तथा 
| एक प्रकार से राज्य-कार्य का संचालन उसके 
मी 520 विरोधी शारे से दी दोता थार । बि० सं० १८४८ ( ईं० स० 
१७६९) में महाराज्ञा ने जालोर का पट्टा उसके नाम 








( १ ) जोधपुर राज्य की स्यात के अनुसार साठ लाख रुपया मिलने की शर्तें पर 
मरहटी सेना ने लौट जाना स्वीकार किया । एस रकम का श्राधा हिस्सा तो उसी समय 
दे दिया गया भौर शेप भाधे के खुकाये जाने तक के लिए सांभर, नांवा, परबतसर, मारोठ 
तथा मेड़ता दक्तिणियों के कच्ज़े में रख दिये गये भर कुछ व्यक्ति भ्ोल में सौंपे गये। पीछे 
से ख़ास शाज्ञापत्र पहुंचने पर सिंघवी धनराज ने अजमेर का गढ़ ख़ाली कर दत्तिणियाँ , 
फो सौंप दिया (जि० ३, ए० ६८-६) | टॉड भी फेवल ६० लाख रुपया ही देना लिखता 
है ( राजस्थान, जि० २, ए० १०७४ )। “वीरविनोद” में भी ६० लाख ही दिया है 
( ज्ञि० २, ए० ८५६ )। 


(२ ) एर्वट कॉस्पटन; थूरोपियन मिक्तिटरी एट्वेंचरर्स ऑव हिंदुस्तान; ४० ६२ । 
गोदिंद सखाराम सरदेसाई-द्वारा संपादित “महादजी दिंदे झ्ांची कागदपत्न!! में 
भी सामर, अजमेर भौर मेद़ता में दछ्षिणियों की विजय होने का उद्देख है (पत्र संख्या २०६) । 


(६ ) दत्ताथ्रेय बलवंत पार्सनीस-संग्रद्टीत “जोधपुर येथील राजकारणें! !( लेखांक 
२०, ४० २८) में लिएा है कि इसी पासवान फे कारण राज्य में ख़राबी होती गई । 
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कर दिया; जिसपर उसने अपने कार्यकर्ता वहां भेज दिये । गुलावराय की 
: भद्ाराजा की शेखावत राणी से नहीं वनती थी, क्योंकि बचपन में डखे- 
( शेखावत )का पौन्न भीमलिंह, गुलावराय के पुत्र तेजसिंह से लड़ा करता 
था। इस वजह से अपने पुत्न तेजसिंद की सृत्यु हो जाने पर शुलाबराय की 
कृपा देवड़ी राणी के पुत्रों पर बढ़ गई ओर वह कुंवर शुमानसिंह के पुत्र 
मानसिंह को गोद लिए हुए पुत्र के समान रखती थी। उसके कहने पर 
अधिकांश सरदारों का बिरोध होते हुए सी महाराजा ने शेरसिंह ( देवड़ी 
राणी के पुत्र ) की अपना युवराज नियत किया' । फलस्वरूप कितने ही 
चांपावत, कूंपावत, ऊदांवत और मेड़तिये सरदार भहाराजा से अपसन्न हो 
देश में लूट-मार एवं बिगाड़ करने लगे और मालकीसणी में एकत्र हुए । 
. ऐसी दशा देख ग़ुलांवराय ने शेरसिंह तथा मानसिंह को जालोर भिजवां 
दिया। इसी बीच गढ़ के अन्य सरदार भी महाराजा का साथ छोड़कर 
घले गये और गांव इंगली में ठदरे । तब फाल्मुन वदि १२ (ई० स० १७६२ 
', ता० १६ फ़रवरी ) को रात्रि के समय महाराजा ने विरोधी सरदारों .को 
: मनाने के लिए प्रस्थान किया और डीगाडी, वीसलपुर एवं भावी द्वोता 
हुआ चह मालकोसणी पहुंचा, जहां सारे सरदार उसके पाल उपस्थित 
. हो गये। उन्हीं दिनों मद्दाराज्ा ने सीसोदणी राणी से उत्पन्न कुंवर 
ज़ालिमसिंद से उसका पट्टा नांवा हटाकर शेरसिंह के नाम कर दिया। 
इसपर ज़ालिमसिंह श्रप्रसश्न होकर वगड़ी में लूट-मार करता हुआ बीलाड़ा 
पहुँचा, जहां मद्दाराज़ा की तरफ़ से चांपावत जेतमाल ( वामणी का) उसको 





: - (१ ) “जोधपुर येथील राजकाररं? में लिखा है कि पासवान ने सब सरदारों 
- से कह्दा कि बढ़ा सरदार एक हाथी और छोटा सरदार एक घोड़ा नज़र कर शेरलिंह को 
राजा स्वीकार करे । इसपर सब सरदार बढ़े नाराज़ हुए भौर रास के ठाकुर जवानसिंह 
से कहा कि हम जिसको राजा बनावेंगे वही राजा होगा ( लेखांक २०, छु० ६४ )। 

े (२ ) “जोधपुर येथील राजकारणे” से पाया जाता है कि पासवान सरदारों 
. के साथ बढ़ा चुरा व्यवहार करती थी | .डसने जवानसिंद आदि सरदारों के गांव ज़ब्त 
. कर लिये, जिससे वे एकत्र होकर उसके नाश का उद्योग करने लगे ( लेखांक २०, 
-. पू० ६४ )।॥ ः 





७५६ शज॑पूंतांने कां इतिहास 





कक] 


समझाने के लिए गया ! अनन्तर सरदारों आदि के समझाने और विश्वास 
दिलाने पर श्रावणादि चवि० से० श्८४८ ( चेत्रादि १८४६ ) बेशाख वदि ७ . 
(६० स० १७६४ ता० १३ अप्रेल ) को ज़ालिमसिंह मद्ाराजा के पास डंप- 
स्थित दो गया, जिसे उसने गोड़वाड़े का इलाक़ा दने के सांथ ही देखूरी की 
घद्दाली का जांस रुका लिखकर दे दिया 
मंद्ाराजा की पासवान ग्रुलावराय के असदृब्यवहार और प्रभाव॑ 
से प्रायः सब सरदार उससे अप्रसन्न रहते थे। जैसा ऊंपर लिखा गया दै' 
गुलावराय मानसिंह के पक्त में थी और सरदार 
भीम॑सिंद के, जो वास्तविक हकदार था । भीम- 
सिंह का बढ़ता हुआ प्रभुत्व देखकर ओर नगर 
में उसका वन्दोीवसुत हो जाने पर गुलावराय ने महाराजा को लिखा कि 
भीमसिंह मुझे मरवा देगा । तव महाराजा की तरफ़ से पोकरण का ठाकुर 
सथाईसिंह और रास का ठाकुर जवानसिंह उसके पास गये ओर उन्होंने 
भूठा आश्वासन देकर उसे गढ़ में चलले पर राज़ी किया। जैसे दी बह 
पालकी में बैठने लगी, खरदारों के आदमियों ने उसे चुककर मार डाला 


सरदारों का चुककर पासवान 
गुलावराय को मरवाना 


(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ३, एछ० ६६-१०१। घौरविनोद; भाग 
२, ४० ८घ९६। टॉड; राजस्थान; जि० २, छू० १०७७ । 

( २ ) “जोधपुर येथील राजकारणें'” से पाया >गत्ता है कि सरदारों ने पहले 
जो प्रयत्न पासवान को मारने का किया, उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली । उसमें लिखा 
है कि जब विजयलिंद भंडारी को पासवान ने दीवान नियुक्र किया तो सरदारों को बहुत 
घुरा लगा भर उन्होंने आरापस में राय की कि अब क्या करना चाहिये, क्योंकि सब्र 
राजपूतों की इज्ज़त जाती है, राज्य अष्ट हो रहा है और राजा पराधीन ( पासवान के 
झधीन) ऐ गया है। अनन्तर सरदारों ने एक होकर रत्सिंह(कूंपावत) को, जिसके पास 
२०००० राजपूत थे, भ्पनी घोर मिलाने की सलाद की | जवानसिंद (रास) और सवा- 
इंसिंट अर्दरात्रि के समय रत्नसिंद के पास गये और उन्होंने उसे श्रपनी तरफ़ मिलाया । 
दूसरे दिन याग़ सें जाकर पासवान को क्रेद करने का निश्चय हथा। सरदारों में से एक 
पविसरवाज सोमलिंद ने बदलकर प्रासवान को पढयंत्र की सूचना दे दी। फल्नस्थरूप वि० 
छं० १:४८ पोष सुदि ८४(६ँं० स० १७६२ ता० ३ जनवरी) रविवार को, जिस,दिन सरदार 


जोधपुर राज्य का इतिहास -७४७ 


3डसलल 





कक किम 





१३८2 


ता० १६ अप्रेल ) खोमवार को हुई और इस काये को करने में पाली का 
ठाकुर रूपावत सरदारसिंह सुख्य था | गुलाबराय पर चूक होने की खबर 
बहुत समय तक महाराजा को नहीं हुई । 

अनन्‍तर ज़ालिमसिंह को मालकोसणी में ही रख सरदारों ने महा- 
राजा को लेकर प्रस्थान किया और वेशाख वद्‌ १४ (ता० २० अ्रप्रेल ) 
को चैनपुरा में डेरे कर वे वेशाख सुद्‌ ६ ( ता० 
२७ अपेल ) को वालसमंद्‌ पहुँचे । उस समय महा- 
राजा के साथ खूरजमल शोभासिंहोत ( कुचामण ), 
रिडमलसिंह ( मीठड़ी ), फ़तहर्सिह श्यामसिंदोत ( बलूंदा ) घिड़्दर्सिह 
चशुतावरसिंहोत ( रीयां ) एवं हरिसिंह शेरसिंहोत ( चेडावल ) थे, जो भीम- 
सिंह के पड़यन्त्र में शरीक नहीं थे। उन्हीं दिनों सरदारों से प्रोत्साहन 
पाकर भीमलिंह ने जोधपुर के गढ़ और नगर पर क़ब्ज़ा कर लिया । इस- 
की खूचना मिलने पर महाराजा ने लोढ़ा साहामंत्र एवं मेहकरण को 
लिखा कि भीमसिंह के पक्ष के सरदारों का बिगाड़ करो । इसपर 
साहामल ने उन सरदारों का बिगाड़ करना शुरू किया और उन्तका 
बहुत सा मुल्क लूट लिया । अनन्तर भाद्रपद्‌ वदि १९ ( ता० १४ अगस्त ) 
मंगलवार को महाराज्ञा का डेरा डीगाड़ी में हुआ | इस प्रकार महाराजा को 
बाहर रहते जब द्स मास हो गंये तो सवाईलिंह आदि सरदारों ने जाकर भीम॑- 
सिंह को गढ़ छोड़ने के. लिए समकाया, जिसपर सिवाणा का अधिकार 


सरदारों का समभझाकर . 
अभमसिद को गढ़ से हटाना 








बाग में पहुंचे, पासवान वहां नहीं सिली, जिससे उनका इरादा सफल नहीं हुआ । वह 
इससे पूर्व ही महाराजा के पास चल्ली गई थीं ( लेखांक २०, ४० ६४-४ ) 

(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ३, ए० १०२। चीरविनोद; भाग २, 
ए० मश६ ।.टॉड; राजस्थान; जि० २, ए० १०७६। सुर्यमल मिश्रण; वंशभास्कर; 
च्चतुर्थ भागं; ए० ३६२०, | 

गुलाबराय ने युलाबसागर तालाब, नगर के भीतर का उद्यान एवं उसका 
कुंड, जालोर के गढ़ के महल, सोज॑त का कोट और कुंजविहारी का मंदिर बनवाया 
था ( जोधपुर राज्य की ख्यात; ज्ि० ३, एृ० १०६ )। 

६ 


ज्श्द राजपृताने का इतिहास 
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प्रातकर बद भ्रावणादि वि० सं० १८४६ ( चेत्नादि १८५० ) चैत्र खुद् ८ 
(६० स० १७६३ ता० २० मा्चे ) को गढ़ का परित्याग कर चला गया । 
उसी रात महाराजा ने गढ़ में प्रधेश किया | 
गढ़ में प्रवेश करने के बाद महाराजा ने पहला कार्य यह किया कि 
सिंघवी श्रक्षराज को इस्माइलबंग की सना के साथ भीमसिंह को पेकड़ें 
लाने के लिए भेजा । दिन निकलते-निकलते बह 
भंवर गांव में जा पहुंचा, जहां भीमसिंद ठददरा हुआ 
था । वहां दोनों दलों में सामना होने पर भीमसिंहद 
को सकुशल सिवाणा तक पहुंचाने के लिए गये हुए सरदारों में से कुछ 
तो राजकीय सेना का सामना करने के लिए रुक गये और सवाईसिंदद 
भीमसिंह को साथ ले पोकरण चला गया । इधर शाम तक लड़ाई होती 
रही, जिसमें दरीसिंद ( चेंडावल ), सूरजमल ( कुचामण ), दानसिंद्द ( सेव- 
रिया ) आदि काम आये तथा फ़वहसिंह ( चलूंदा ) घायल हुआ । फिर 
भीमसिंह फे निकल जाने की खबर पाकर महाराजा ने खास रुक्का लिख 
अपनी सेना को घापस घुला लिया | साथ ही म्ठत सरदारों के यहां जाकर 
महाराजा ने उनकी तसल्ली फी और उनके उत्तराधिकारियों को जागीरें 
आदि दी | 
गौड़ाटी ( गौड़ों की चौरासी ) और मेड़ता धंग्रेरह के सरदार भीम- 
सिंद के पड़यंत्र में शामिल थे, अतएव महाराजा ने बछ़शी अख्रेराज सिंघयी 
भगैराज सिंपवी को भेज. उधर भेजा । उसने वहां पहुंचकर गूलर, 
फर विरोधी ठिकानों से. ज्ञावला, भखरी, वड्ू, बोरावड़, खालड़, वृडख, 
230 मोरेड़ और विदियाद से पेशकशी घखूल की | इनक 





महाराजा का भीमर्तिह के 
पीछे सेना भेजना 





(१ ) जोधपुर राज्य फी रुयात; जि० ३, ए० १०२-३। वीरविनोद; मांग २, 
पए० ८घर६। टोंड; राजस्थान; जि० २, ए० १०७६ । 

(२ ) जोधपुर राज्प की रयात; ज्ञि०ण ३, ए० १०३-४ | घीरविनोद; भाग २, 
ए० ८२६-७ | सूर्यमल मिश्रण; बंशमास्कर; चतुर्थ भाग; प्ृ० ३६२१-२। टॉड; राज॑- 
स्पान, जि० २, प्‌० $ ०७६०-७५ | 
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अतिरिक्त उसने ऊदावतों के ठिकाने बंवाल का गढ़ गिरा दिया, जद्दां 
अजीतलिंद ऊदावत लड़कर मारा गया । 

उन्हीं दिनों के आस-पास महाराजा ने -परबतसर का परगना 
ज़ालिमलिंह के नाम कर दिया। वहां कुंवर ने अपनी तरफ़ से उदयपुर के 
ह मुत्सद्दी पीतांबरदास को भेजा । उसने वहां 
इतना अच्छा प्रबंध किया कि परबतसर अब तक 
“पीतांबरवारा” कट्दलाता है । 

दाराजा की वृद्धावस्था तो थी ही | ऐसे में वायु का प्रकोप दो 

जाते से उसका सारा शरीर रह गया। वि० से० १८४० आपषाढ' बदि १० 
( ता० ३ जुलाई ) बुधवार को उसकी तबियत 
अधिक खराब हुईं। इसके चार दिन बाद आपाढ 
बदि्‌ १४ ( ता० ७ जुलाई ) को अर्द्धरात्रि के समय 
डसतका स्वगेचास दो गया । 


: कुंवर जालिमरसिंह को 
परबवतसर का परगना देना 


महाराजा की वीमारी और 
मृत्यु 


(१ ) जोधपुर राज्य को ख्यात; जि० ३, ए० १०४। 
(२ ) वही; जि० ३, ए० १०४ । 


(३ ) वही; जि० .३, ए० १०९४ । पीरविनोद; भाग २, ए० ८७ । टॉड; 
राजस्थान; जि० २, ए० १०७७ । दत्तात्रेय बलचंत पार्सनीस-संग्रह्दीत “जोधपुर येथीत 
राजकारणें” से भी इसकी पुष्टि होती है ( लेखांक २३, श० ८० )। 


' उसी पुस्तक में आगे चलकर लिखा है कि अपनी रूत्यु से तीन दिन पूर्व 
महाराजा विजयसिंह ने पद्मसिंह बारहट, गढसल चैद्य तथा शंभ्ुदान घायभाई को अपने 
पास छुल्ाकर कहां कि मेरी गद्दी को एक रूप से चलाने के लिए दस वर्षीय सूरसिंह- 
( सामन्तसिंह का पुत्र ) को राज्य देना । भीमसिंह को तो सर्वथा गद्दी पर बेठाया न 
जाय, क्योंकि उससे बखेढ़ा मिटेगा नहीं । कदाचित्‌ उसको बेठाया तो देश में फ्रितर 
होगा भ्रोर में तुम्हारा दामनगीर रहूंगा । महाराजा की स्व्यु होने पर उपयुक्र व्यक्लियों 
ने समस्त मुत्सदियों को उसकी अंतिम इच्छा की सूचना तो दी, परन्तु उससे अंधिक 
वे कुछ न कर सके भौर भीससिंह जैसलमेर से जाकर जोधपुर का स्वामी बन गया 
( जोधपुर येथील राजकारणें; लेखांक २६, ए० ८३-४ )। 
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मदह्दाराज्ञा विजय लिंदद फें सात राणियां थीं, जिनसे ड्सके निम्न- 
लिखित सात पुत्र हुएँ--( १) फ़तद॒र्सिदह, (२१) भोमर्सिद्दी, (३) 
ज़ालिमसिंह, (४) खरदारसिंह, ( ४) शरसिंह, 
(६) गुमानसिंदद, और ( ७ ) सांवतर्सिहँ । 





धन 


राखियां तथा संतति 





($ ) जोधपुर राज्य की स्यात; जि० ३, ए० ३०७-६ । वीरविनोद; भाग २, 
पृ० प४७-८ | टॉड; राजस्थान; जि० २, ए० १००४ । 

( २ ) जन्म वि० सं० १८०४ श्रावण चदि ४ ( ६ैं० स० १७४७ ता० १४ 
जुलाई ) । वि० सं० १८४३४ कार्तिक सुदी ८ (६० स० १७७७ ता० म नवंबर ) को 
इसकी निस्तन्तान झूत्यु हो गई। 

(३ ) जन्म वि० सं० १८०६ द्वितीय भाद्रपद सुदि १० ( हैं० स० १७४६ 
ता० १० सितंवर ) । झूत्यु श्रावणादि वि० सं० १८२४ ( चैत्रादि १८२६ ) पेशाख 
वदि १३ (६० स० १७६६ ता० ४ मई )। इसका पुत्र भीससिंह, फ़तदर्सिह की 
गोद गया भौर विजयसिंद की रूत्यु के वाद जोधपुर राज्य का स्वासी हुआ । 


(४ ) जन्म श्रावणादि वि० सं० १८०६ ( चेत्रादि १८०७ ) शआपाठ सुदि ६ 
(ईं० स० १७२० ता० २८ जून । झत्यु श्रावणादि वि० सं० १८४४ (चैत्रादि १८५९) 
में सिरियारे के घाटे पर काछुवली गांव में हुई । इसे क्रमशः नावां, गोड़वाद और पर- 
यतसर के इलाक्रे ज़ागीर में मिले थे । 


( ५ ) जन्म श्रावणादि वि० सं० १८०८ ( चैेन्नादि १८०६ ) ज्येष्ट सुदि १३ 
(६० स० १७४२ ता० १४ मई ) । रूत्यु श्रावणादि वि० सं० १८२९ ( चेत्रादि 
१८४२६ ) घेशाख चदि ७ ( ६० स० १७६६ ता० २८ श्रप्रेल ) । 


(६ ) जन्म वि० सें० १८१८ कार्तिक सुद्धि ६ (६० स० १७६१ ता० ६ 
नयंबर ) | झत्यु वि० से० १८४४८ श्राश्विन चदि १३ (६० स० १७६१ ता० २६ 
सितंबर ) | इसका पुत्र सानसिंद, सीससिंह के पीछे जोधपुर राज्य का स्वामी हुआ । 
दुत्ताश्॑य बलबंत पासनीस-सेगृद्वीत “जोधपघुर येधील राजकरणें” में पासवान गुज़ावबराय 
शत किए दर ना जिओ ५ | जिला 5 28 


(७ ) जन्‍म वि० स० १८४२४ फाज्गुन सुदि ८ ( ६ं० स० १७६१ ता० १५ 
मा )। एसफो तथा हसके पुत्र सूरसिंद को, जिसका जन्म वि० सें० १८०१ कार्तिक 
गुद्दि ३ (६० स० १७८४ ता० १७ अब्टोबर ) को हुआ था, मीससिंदह ने वि० सं० 


१८१) (९० स% १३३४) में चूक पर सरवाया । 





जोधपुर राज्य का इतिहास ७६९ 





'#चन्‍नचज, 


'.. महाराजा विजयसिह ने पूरे चालीस वर्षों तक जोधपुर पर राज्य 
किया, पर उसके इस दीधे शासनकाल में राज्य में कभी पूर्ण शान्ति का 
निवास न रहा । उसके राज्य का प्रारम्समिक समय 
अपने चच रे भाई रामसिंह (राज्यच्युत) के साथ के 
बखेड़ों में बीता | सरदारों के कगड़े तो न्‍्यूनाधिक अत तक बने ही रहे । 
इसका कारण उसका सरदारों के प्रति अनुचित व्यवहार और छोटे लोगों 
की तरफ़ विशेष क्ुकाब था ! ह ८ 

अपने शत्रु अथवा विरोधी का अत करने में छुल का प्रश्नय लेने में 
घद् अपने पूर्वजों से कम न था। जयआपा सिंधिया के कठिन घेरे के 
अवसर पर जब उसको हराने में वह समथे न हुआ तो उसने उसे छल से 
मरवा दिया। यही नहीं ज्ञिन सरदारों पर राज्य का अस्तित्व क़ायम रहता 
है, उनमें से भी कई को उसने दगा से मरवाया । राजपूत जाति के इतिहास 
में शत्रु से दग करने के उदाहरण बहुत कम देखने में आते हैं और इस दृष्टि से 
उसके ये कार्य प्रशंसनीय नहीं कहे जा सकते । इसका परिणाम भी जोध- 
पुर राज्य के लिए बुरा हुआ, क्‍योंकि इससे मरहटों का रोष बढ़ गया 
ओऔर सरदार भी विरोधाचरणु करने लगे । इससे उनके मारवाड़ पर कई 
आक्रमण हुए, जिनसे राज्य के धन-जन की प्रत्येक वार बड़ी क्षति हुईं । 
इससे राज्य की आर्थिक स्थिति भी गिरी और प्रजा भी दुःखी रही। 
मरहटों के इस बढ़े हुए प्रभुत्व का वह अन्त करना चाहता था। 
इसके लिए उसने राजपूताना के विभिन्न राजाओं को एक करने का उद्योग 
भी किया, पर उसमें वह सफल न हो सका। पीछे से अंग्रेज़ों के पैर 
भारतवर्ष में जमने पर उसने उनसे भी इस संबंध में पतन्नव्यवहार किया, पर 
उसका भी कोई परिणाम न निकला 

वह सदेव अपने कुछ विशेष प्रियपात्रों के कहने का अनुसरण किया 
करता था और अपनी बुद्धि का विहकुल उपयोग नहीं कंरता था। सरदारों 
आर उसके वीच निरंतर विरोध रहने का एक प्म्मुख कारण यह भी 


थाकि अपने ज्येष्ठ पुत्र फ़तदर्सिह की रू ज्येष्ठ पुत्र फ़तदर्सिह की रृत्यु के वाद उसने अपनी पासवान 


महाराजा का व्यक्तित्व 





७६२ गजपूृतान का इतिहास 





गुलावराय की मज़ीं के अनुसार कभी एक कभी दुसरे ( शरसिंद और 
ज़ालिमसिंद  ) पुत्र को अपना उत्तराधिकारी नियत किया । यही नहीं, 
अपनी सृत्यु के कुछ समय पूर्व उसने अपने छोटे पुत्रों में से सावेतर्सिद्द 
के पुत्र सरसिंद को गद्दी दिलाने के लिए अपने कर्मचारियों से अनुरोध 
किया था | इससे स्प्ट है कि वह दढ़चित्त न था। इसके जीते 
जी ही उसके पौच्र भीमसिंह ने राज्य पर अधिकार कर लिया था, 
जिसे उसने क्षमा प्रदान करने पर भी पीछे से सेना भेजकर गिरफ़्तार 
करना चाहा | उसके इस शविचवेकपूर्ण आचरण का परिणाम यह हुआ कि 
उसकी मृत्यु के बाद शरसिंह, सावंतर्सिह और रूरखिंह निरफ्राध मारे 
गये | गोड़वाड़ के संबंध में भी महाराणा से की हुई अपनी प्रतिक्का का 
उसने पालन नहीं किया | यह इलाका उसे कुछ शर्तों के साथ रत्नर्सिद्द 
को कुभलगढ़ से निकालने के एचज़ में मिला था, पर रत्नसिंद् को निका- 
लना तो दूर वह सारा का सारा इलाक़ा स्वयं हज़म कर गया । 

उसकी पासवान ग्ुलावशय का उसके ऊपर विशेष प्रभुत्व था। 
घह उसके कहने में इतना द्वो गया था कि एक प्रकार से सारा राज्यकार्य 
उसके इशारे ले द्वी होता था । बह जो कद्दती वही द्ोता था । कवि- 
राज़ा श्यामलदास के शब्दों में--“इन( मद्दाराजा )को जहांगीर और 
(पासघान को ) नूरजदां का नमूना कद्दना चाहिये। ” पासवान का बढ़ता 
एक प्रभुत्व और दुब्यबद्दर सरदारों को बड़ा असह्य था, जिससे उन्दने: 
साज़िश कर अन्त में उसे छुल से मरवचा दिया । 

उसने स्वये कभी किसी युद्ध में वीरता का परिचय नहीं दिया 
झौर पएसे अवसरों पर सदा पीठ दी दिखाई | बस्तुतः उसके बीर, 
स्वामीभक्त श्रीर कर्मनिष्ठ सरदारों और कर्मचारियों के बल पर ह्टी उसका 
राज्य कायम रद्दया था। 

इन सय घुराइयों के दोते हुए भी विजयसिंह में कई मुण थे । चद्द 
झच्छी सेवा ऋरनेयाल व्यक्तियों का उच्चित आदर-सत्कार करता 'झोर 
उनको ज्ञागीरें आदि देकर सम्मानित करता धा। घद थार्मिक ब्ृतक्ति का 


, 


. जन्म तथा गद्दीनशीनी 


आँधपुर शज्य का इतिहास रे ७६३ 


भरेश था और मद्रि आदि डुब्येसनों से मुक्त था। डसने अपने राज्य में 
मांस और मदिरा की विक्री चनद करवा दी थी। उसके समय में राज्य कां 
विस्तार ही हुआ, जिसका कारण उसको क्ूटठ नीति-युक्त चालें ही थीं। 
उसके समय की रचनाओं में एक पुस्तक का पता चलता है | वार- 
हट विशनसिंद मामक कवि ने महाराजा विज्यसिंद के नाम पर “विजय- 
विजल्ञास”” नामक काव्य-प्रेथ की रचना की थी-। डसके समय में कई 
तालाब और अन्य स्थान आदि वनने का भी उल्लेख मिलता है । 


श्र 





महाराजा भीमसिंह 


भहाराजा भीमसिंह का जन्म श्रावणादि वि० सं० १८२२ ( चेन्रादि 
१८२३ ) आषाढ खुदि १२ (ईं० स० १७६६ ता० १६ जुलाई) को हुआ था। 
महाराजा विजयसिंह की झत्यु के समय वह्द जस- 
 ल्मेर में था, जहां वह विवाह करने के निमित्त 
गया था। विजयर्सिह के देहांत की खबर मिलते द्वी वह तत्काल वहां से 
प्रस्थान कर पोकरण पहुंचा, जहां से सबाईसिंह को साथ ले शभ्रावणादि 
घि० सं० १८४६ ( चेतादि १८४५० ) आषाढ खुदि ६ (६० खस० १७६३ ता० 
१७ जुलाई ) को रात्रि के समय वह लखणापोल ( जोधपुर ) पहुंचा। उस ' 


. समय धायभाई शैभूदान, दीवान भेडारी भानीदास, वरुशी सिंघवी अखराज, 


श्रोका रामदत्त आदि ने उसके पास उपस्थित हो उससे मद्दाराजा विजयसिंह _ 
के कुंवरों-शेरलिंह, सावंतर्सिदह्द आदि--तथा महाराजा अजीतसिंह के 
पुत्र प्रताप्सिह और छोटे-मोटे कार्यकर्ताओं को हानि न पहुंचाने का वचन 





. (१ ) इस अन्थ के प्रारम्भ में राव जोधा से लगाकर महाराजा अजीतसिंह तक 
वंशावली और फिर वसज़्तसिंह और विजयसिंह का हाल है। बख़्तसिंद का हाल कुछ 
अधिक विस्तार से है | विजयसिंह के वर्णन में केवल उसकी गद्दीनशीनी और आझपाजी 
लिंधिया के साथ की उसकी लड़ाई का हाल है। उक्त ग्रंथ की जो प्रतिलिपि हमारे 
देखने में आई उसमें पिछुला भाग नहीं है, जिससे उसके निर्मायकाल का परिचय 
देना कठिन है । 


७६४ शजपूताने का इतिहास 


मांगा | भीमसिंद ने उसी समय चचन दे दिया ओर पोकरण के ठाकुर 
सवाईसिंह ने भी उसकी पुष्टि कर दी । तब उपयुक्त व्यक्तियों ने 
गढ़ के छार खोल उसे भीतर लिया ओर सलामी की तोपें दागी गई, 
जिनकी आवाज़ खुनकर खत मद्दाराजा के पुत्र ज़ालिमलिंह तथा पौचन मान- 
सिंह, जो जोधपुर जाकर उस समय वहां हीशे खाबत के तालाब पर 
लोढ़ा साहामल, आसोप के ठाकुर कूंपावत रत्नरलिंद, जखरी के 
ठाकुर मेड़तिया पहाइलिंद आदि के साथ ठद्दरे हुए थे, राज्य मिलने की 
आशा न देख प्रातः:काल के समय वहां से रवाना द्वो गये और मुल्क में लूट- 
मार करने लगे! । आपाढ खुदि १९ (ता० २० जुलाई ) को भीमर्सिद् 
मे सिंहासनासीन दोने के पश्चात्‌ सिंघवी वनराज को मेड़ता भेजा । 
उसने वहां पहुंचकर समुचित प्रबंध किय।| झौर लोढ़ा साहामल के चढ़ 
आने पर उसे हराया । 
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(१ ) टॉंड-कृत “राजस्थान में भी इसका उल्लेख है। उससे यह भी पाया 
जाता है कि ज़ालिमलिंह को सीमसिंद की सेना ने पीछा कर हराया, जिसपर वह 
उदयपुर चला गया, जहां राणा ने उसके नाम जागीर निकाल दी | वहां पर ही उसका 
जीपन ध्यतीत हुआ ( जि० २, ए० १०७७ )। 390 


( २ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जिं० ३, 2० ११३६-२० । वीरविनोद; भाग २; 
पृ० परुघ । 


मद्दाराजा विजयसिंह के जीवनकाले में तथा उसकी झत्यु के पीछे भी राज्या- 
घिकार भाप्त करने के लिए भीमसिंह भौर ज़ालिमसिंह ने बखेढ़े किये थे | इस संबंध में 
अधिक प्रकाश ढालने के लिए नीचे विजयसिंह का वंशवुत्त दिया जाता है-- 


विजयसिंह 
| 


फ़तहर्सिद भोमसिंद ज़ालिमसिंद सरदारसिंद्द शेरसिंद गुमानसिंह सांवनन्‍्तसिद्द . 


भीमसिंदह मानसिंद सूरसिंह 


उपयुफर बंशइछ से प्रकट दे कि मद्दाराजा विजयसिंह का ज्येष्ठ कुंवर फ़तहर्सिंद था, 
जिसकी थि० सं० १८३४ में निस्‍्संतान रत्यु द्वोगई | फ़तहसिंद से छोटा मोमसिंद्र था। 
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लोढ़ां साहामल का बंलूदा के ठाकुरं चांदावत फ़तहलिंह. श्याम- 
सिंहोत से, जो जोधपुर में रहता था, चेंर था बि० से० १८४०८ भाद्वपदँ 
4 3५: दि ७ (ई० स० १७४६३ ता० ६. सितंबर ) को 

; साहामल -की दमन करना 
' : लाहामल ने वलूँदा पर चढ़ाई कर बहां बड़ा जुक़- 
-शान'किया:। अनन्तर वह: जैतारणं होता हुआ बीतल्ाड़े चला श॒यां । चहां 


: धह अपने भाई मेहंकरण के शामिल रहने लगा। मानसिंह पीछा जालोर , 


ओर ज़ालिमसिदं भांव सिरियारी ( मेरवाड़ा ) जा रहां । भद्दाराजां भीम॑+ 


। 
| 
$ 


सिंह ने जोधपुर से : संर्व॑प्रेथम वरूशी सिंघवी अखेराज को लोढ़ा साहामल ॥ 


एवं मेहकरण के विरुद्ध: भेजा । उसके ' पहुँचने पर साह्ामत्र- तो किसी 
ध्रंकार निकल गया, परन्तु मेहकरण ने केसरिया धारणकर युद्ध कियां 
आओरमलंड़ती हुआ कार्तिक चदि १( ता० २० अक्टोबर ) को मारा गया। 
इंस लड़ाई में चेडांबल के ठाकुर विशनसिंह ने अच्छी वीरता वतलाईं। 
इस प्रकांस वीलाड़े पंए राजकीय अधिकार स्थापित हुआं | साद्यामल 
और आंखसोप को ल्‍ठाकुरं रत्नसिह आंदि -सोजत,” गोड़वाड़ आदि परगतों 
“में होते हुए मंवाड़ में गये। 'उन्न दिनों सांहांमंले का पुत्र कल्याणमलं 
'इस्मांइलवंग की फ़ौज' के साथ डीडवाणे में था । मारोठ के- द्ाकिम 
“सिघवी हिन्दूमल' नें गोड़ावाटी एवं चौरांसी के खरदारों-सहिंत जाकर 
डससे कंगेड़ “किया, 'जिसपरं “वह भाग गया और उंसकी- फ़ौज को 





उसकी भी पहले ही रूत्युं हो गई थी, जिससे उसकां पुत्र भीमसिंह राज॑पृताने मैं प्रच- 

लित पभथा के अनुसार वास्तविक हक़दार था ५ /किंतु उदयपुर. की राजकुमारी से पिवाह 
८डोने:के :ससय. विजयलिंह-ने यह इक़ारर-किया 'था: कि, उससे ज़ो;.पुन्न: उत्पन्न होगा, 
५ वही हक़्दार:मात्रा जायगा ।:-इस कारण से ज्ञालिसलिंद भी अपने को हक़दार समझता 
#भा ।::,डसको -विजयसिंह ने; भी अपना-उत्तराधिकारी सान लिया था-। , पीछे से अपनी 

पासवान -गुलाबराय-के कहने से उसने शेरलिंह को युवराज बनाया ।. फिर अपनी , रूत्यु 

> से कुछ घु्वे.उसने अपने सबसे छोटे पुत्र सांमतसिंह के. पुन्न सूरसिंह को. राज्याधिकारी 
. --वनाने की. इच्छा अपने कमेचारियों के सासने प्रकट की। इन सब वार्तो. का परिणाम यह 
हुआ कि.उक्षके पिछले समय में राज्य के लिए कलह का सूत्रपात हो गया। 

श्ज 


७६६ राजपूताने का इतिहास 





श्‌जकीय सेना ने लूट लिया । 

अनन्तर सेना के साथ जाकर सिंधवी असख्रराज़ ने देखूरी पर कब्जा 
'किया। इस लड़ाई में अखेराज़ के भाई इन्द्रराज के गोली लगी। फिर डस- 
(अखराज)ने जालोर, गोड़वाड़ आदि परगंनों में समु- 
चित भवन्ध किया | इससे आमदनी में पयोप्त वृद्धि 
हुईं। लगभग उसी समय महाराजा ने पोकरण के ठाकुर 
के साथ अपने अन्य ऊपापात्न व्यक्तियों को अतिरिक्त जागीरें आदि दी । 

भीमसिंह को अपने भाइयों की तरफ़ से सदेव खटका बना रद्दता 
था, अतएव उसने अवसर प्राप्त होते ही शेरसिंह एवं सावत्सिद्द तथा डसके 
पुत्र खरखिंड को मरवा डाला और इस प्रकार 
निरफप्सध व्यक्तियों की हिंसा का पाप उठाकर 
उसने अपना मागे निष्केटक किया | 

राज्य के यखड़ों में प्रारम्भ से ही उल्लके रहने पर भी महाराजा का 
अपने सरदारों की तरफ़ पूरा-पुरा ध्यान था। उसने पुराने सरदारों के पट्टे 
पूवैवत्‌ वद्दाल रखने के साथ द्टी उनमें से कई को 
नये गांव प्रदान किये थें। पोकरण का सवाई 
सिंह फलोधी का इलाक़ा अपने नाम लिखाना 
घादता था, परन्तु सिंघवी जोधराज ने समकरा-वुकाकर मद्दाराज्ञा को ऐसा 


सिंघवी अखैराम का उपद्रव 
के स्थानों का प्रबंध करना 


भद्ाराजा का अपने भाश्यों 
को मरवाना 


लकवा दादा की मारवाद 
पर चढ़ाई 





(१ ) जोधपुर राज्य की एयात; जि० ३, ए० १२० । 

(२ ) यही; जि० ३, ए० १२० । 

( ३ ) घीरविनोद; भाग २, ए० ८४४५८। जोधपुर राज्य की श्पात में भी शेरसिंह, 
सांवन्तर्सिंह एवं सूरसिंह को मरवाने का उच्लेख है ( जि० ३, ए० १०८-६ ) | टेंड के 
झनुसार भीमसिंद ने सरदारसिंद को भी मरथा दिया। शेरसिंह कौ उसने आंखें 
निकलवाई थीं। पीछे से उसने झास्महस्या कर ली ( जि० १२, ए० १०७४-४८ ) | 

(४ ) ्यात के अनुसार मद्वाराजा ने कुचामण के ठाकुर मेदतिया शिवनाथसिंड 
को परवतसर परगने का गाँव गंगावा, बलूदा के ठाकुर फ्रतहर्सिह्ट चांदाबत को शांव रा 


दणाद पथ ढेकीददा तथा घंदावज्ञ के ठाकुर कूंपावत विशनसिं्ट को गांव झटवदा और 
सवादिया दिये। 
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रने से रोक दिया, क्‍योंकि इससे दूसरे खरदारों की नाराज़गी के- बढ़- 
__ने की आशंका थी | इससे सवाईसिंद बड़ा अप्रसन्न हुआ। कुछ समय- 
बाद जब वष्द गंगास्नान के लिए रवाना हुआ तो मार्म में दिल्ली जाकर दत्ति-. 
शियों ले मिला ।इसके बाद चिं० सं० १८५१ (ई० स० १७६४) में लकवा दादा: - 
ने मारवाड़ पर चढ़ाई की । उस समय महाराजा ने सवाईलिंह की ही मार-. 
फ़त बात कर कुछ रुपया देना ठहराकर उसे वहां से वापस लौटाया।- 
झननन्‍्तर महाराजा ने सवाईलिद को अतिरिक्त पट्टा दिया | 
वि० सं० १८५२ ( ईं० स० १७६४ ) में महाराजा ने राज्य के ! 
कार्यकत्ताओं में हेस-फेर किये । उसी वर्ष सेना-' 
सद्दित भंडारी शोभाचद्‌ घाणराव पर गया, परन्तु 
वहां उसका अधिकार न हो सका । 
वि० सं० १८५३ (ई० ल० १७६६) में संडारी भानीदास के स्थान में | 

सिंघवी जोधराज का पुत्र दीवान हुआ । काये सारा जोधराज करता था, 
परन्तु वह किसी सरदार की भी खातिरदारी नहीं 
करता था, जिससे वे सब उससे अप्रसन्न रहते थे |: 
उन दिनों मानलिद जालोर में रहकर अपने फो स्व॒तन्त्र राजा मानता था. ।. 
मद्दाराजा भीमलिद्द की बहुत समय से यह अभिलाषा थी कि किसी प्रकार 
चहां अपना कब्ज़ा हो जाय । वि० से० १८४४ ( ईं० स० १७६७ ) में महा- 

राजा ने फ़ौज देकर वरृशी सिंघवी अखेराज को जांलोर पर भेजा। उसने वहां- 
जाकर घेरा डाला, परन्तु जालोर परगने में राजकीय अधिकार स्थापित हो 


मंडारी शोभाचंद का 
घाणेराव पर भेजा जाना 


जालोर पर सेना भेजना 





हे (१) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ३, पए० १२००२१ । 
(३ ) वही; जि० ३, ए० १२१ । वि 
ह (३ ) श्रावशादि वि० सं० १८५४ (चैन्रादि १८९४) वैशाख्र वदि १ (६० स० 
१७६८ ता० १ अग्नेल ) रविवार के जालोर से मानसिंह के भेजे हुए उदयपुर के महा- 
राणा मीमतिंह के नाम के पत्र से स्पष्ट है कि मानलिंह अपने को एक राज्य का स्वामी: 


समझता था और अपनी उपाधि “राजराजेश्वर महाराजाधिराज महाराज श्री” लिखता 
था ( बीरविनोद; भाग २, ए० १४७४ )। ह 


्द्द राजपूताने का इतिहास _ 


जाने पर भी जब कई मास तक घेरा रहने पर गढ़ और नगर पर कब्जा 
करने में वह समर्थ न हुआ तो महाराजा की आज्ञा से वह क्रैद कर लिया 
गया। कई माश्त तक क़ैद में रहने के चाद्‌ ६०००० रुपया देने की शर्त पर 
: घद् मुक्त किया जाकर पुनः वरूशी के पद्‌ पर नियुक्त किया गया । इस 
चढ़ाई के समय मानसिंह ने उदयपुर के मद्दाराणा भीमसिंह के न्ञाम इस 
आशय का पत्र भेजा कि यहां कार्य उत्पन्न हुआ है, इसलिये आंबाजी 
की सेना सह्तित कूचकर अधिलंब घाटा डतरकर आ जावें;. इधर :से में 
आपके शामिल होकर गोड़वाड़ आपको दिला दूंगा । महाराजा विजयासिदद 
की उदयपुर की राणी से उत्पन्न उसके पुत्र ज़ालिमासह को महराणा जोधपुर 
फी गद्दी दिलाना चाहता था, अतएव वह स्वयं तो न गया; परन्तु यह अब- 
सर ज़ालिमासह के लिए उपयुक्त समझ उसने अपनी सेना के साथ उसको 
रवाना किया | महाराजा भीमसिंह को इसकी सूचना मिलने पर उसने 
ज़ालिमर्सिंह को रोकने के लिए सिंघवी वनराज को भेजा, जिसने उस- 
( ज्ालिमर्सिद्द ) के पहुंचने के पू्वे द्वी सिरियारी गांव में डेर डाला और 
उधर का मार्ग वन्द्‌ कर दिया । ज़ालिमर्सिदद आंबाज़ी की सेना के साथ 
काछवली ( मेरवाड़ा ) गांव में ठद्वरा रहा । उस समय उसके भाग्य:ने साथ 
न दिया और कुछ समय वाद ही भ्रावणादि वि० से० १८५४ (चेत्रादि १८५५) 
आपाढ घदि्‌ ५ (ईं० स० १७६८ ता० ३ जून ) को उसकी वहीं मृत्यु. दो 
गईं, जिसले भीमसिंह को ज़ालिमालिंह की तरफ़ का खुटका जांता:रद्दा । 
( १ ) जोधपुर राज्य की स्यात; जि० ३, ए० १२१-२। कह 
(२ ) घीरविनोद; भाग २, छ० १४७४। 


(३ ) जोधपुर राज्य की स्यात; जि० ३, ए० १०८। “लोघपुर येयील राज 
कारणों” से पाया जाता है कि महाराणा मीमसिंह ने सिंधिया को ज़ालिमलिंह का 
सददगार बनाकर उसके सारक्तत नागोर श्र मारवाढ़ का श्राधा राज्य उस( ज़ालिम- 
सिंए )को दिला यह मगढ़ा मिटाने की बातचीत चलाई थी ( लेखांक २६ ); परन्तु 
सीमसिंद के राज्य का वास्तविक दक़दार द्ोने से सारचाड़ के श्रधिकांश -सरदार उसके 
पष्ठ में ध और ज़ालिमसिंद् का पक्ष कमज़ोर था, जिससे रगड़ा तय न हुआ भौर 
पिरोध चार पर्ष तक घलता रहा । " ः 
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यह ऊंपर लिखा जा चुका है कि जालोर के घेरे में सफलता .न 
मिलने के कारण,अखराज कैद :कर लिया गया था, परन्तु उक्त परगने में 
0 के सिंघवी बनराज तथा चैनकरण फ़ौज के साथ थे । 

पुर की सेना की लड़ाई. सीसि्सिद्द की तरफ़ से सिघवी शेभूमल पालनपुर 
आकर अरबों ( मुसलमानों ) की फ़ीौज़ ले आया । 
जालोर परगने के गांव मांडोली में उसका जोधपुर की फ़ौज से सामना 
हुआ, जिसमें पहले तो शेभूंमल और अरबों की हार हुई, परन्तु पीछे से वर्षो 
आा जाने के कारण जोधपुर की सेना बिखर गई और एलिघवी बनराज तथा 
चडावल का विशनसिद घायल हुए । ॥ 
महाराजा भीमसिंह की सगाई जयपुर के महाराजा प्रतापसिह की 
बहिन से और उंस( प्रतापसिंह )की सगाई महाराजा विज्ययालिह की 
मद तिओ जो पक अल पौन्नी ( कुंचर फ़तर्हासिदद की पुत्री ) अभयकुंचर- 
जयपुर के मद्दाराजा की बाईंसे हुईं थी । श्रावणाद्रि बि० खे० श्८श७ 
वदिन से विवाई काना . ( छैत्ादि १८५८) के आपषाढ मास में दोनों नरेश 
पुष्कर गये, जहां दोनों विवाह बड़े समारोह के साथ शम्पन्न हुए । इस 
अवसर पर मद्दाराजा भीम॑सिंह की बारात के खाथ सवाईसिह ( पोकरण ), 
माधोलिंद ( झाउचा ), विशनसिद् ( चंडावल ), करणीदान ( काणाणा ), 
शेमूसिंह ( नीवांज ) आदि अनेके चांपाबत, 'कूंपावत; ऊदावत, 'करणोत, 
मेड़तिया और जोधा सरदार थे। विवांद के पश्चात्‌ जैतारण, बीलाड़ा; 
सोजत यथा पाली होता हुआ महाराजा जोधपुर लौटा | कु 
महाराजा के विवांह के लिए पुष्कर चले जाने पर, भानसिंह ने 
उसकी अनुपस्थिति में अपने आदुमियों सहित ज्ञाकर पाली की लूटा और 
पहां के कुछ लोगों को पकड़ लिया । यह समा- 
चार जालोर परमने में महाराजा की तरफ़ के सिंघवी 
खैनकरण एवं चांदावत वहादुरसिंह को मिलने पर वे सेनां सहित साकः 
( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ३, ए० १२२। _ 
(२ ) वही; जि० ३, ४० -१२३-७-। 


मानसिह का. पाली लूटना 
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दड़ा गांव में पहुंचे । पहले उन्होंने शांति के साथ मानसिंद् को समभाने 
का प्रयत्न किया, परन्तु जब उसने कोई ध्यान न दिया तो लड़ांई हुईं और 
मानसिंह को वाध्य होकर वह स्थान छोड़ना पड़ा । इस लड़ाई में महा- 
राजा की तरफ़ का रामा का ठाकुर अमरसिंह जोधा और मानसिद्द के पत्त 
का खेजडला के ठाकुर जसवंतर्सिद्द का भाई मारा गया। अन्य कितने ही 





( १ ) इस लड़ाई के विपय में ऐसी प्रसिद्धि है कि मानसिंह के पत्त के सरदारों 
में से हरसोलाव ठिकाने के छोटे भाईयों में से चांपावत कर्ण॑सिंह ( सालावास ) ने 
मानसिंह के चारों तरफ़ से घिर जाने पर उससे कटष्दा कि आप यहां से चले जांय 
अन्यथा मारे जांयगे । इसपर मानसिंद्द वहां से निकलकर जालोर चला गया भौरं 
उसके स्थान में कर्णसिंह ने जोधपुर की सेना का वीरतापूर्वक मुक्राबिला किया, जिससे 
भानसिंह की प्राण-रक्ता हुईं। भमद्दाराजा भीमसिंह का देहांत होने पर जब मानसिंह 
गहदी पर वेठा तब भीससिंह की झत्यु के वाद उत्पन्न धोकलसिंह का अधिकांश सरदारों 
ने पत्त लिया। उस समय कर्णलिंद्द ने भी धोकलसिंह का पक्ष ग्रहण किया | इससे 
नाराज़ होकर मानतिंह ने कर्यलिंह की साज्ञावास की जागीर ज़ब्त कर ली । कर्णसिंदद 
की तरफ़ से अपनी पूर्व सेवा फा स्मरण दिलाये जाने पर महाराजा मानसिंद ने उसके . 
पास यह दोहा लिख भेजा-- 


पिंडरी गईं प्रतीत, गाढ़ रिजक दोनों गया। 
चांपा हवे नचीत, कनक उडावो करणसी || 
सावार्थ-तुर्हारे'शरीर का विश्वास जाता रह्या और साथ में तुग्दारी दृढ़ता और 
रिज्ञक ( निर्दाह्त फा साथन ) दोनों चले गये। है चांपावत कर्ण सिंद | भ्रव निश्चित होकर 
फनक ( काग शझथवा पतंग ) उड़्ाप्नो । 
इसके उत्तर में कर्यसिंद ने मद्दाराजा की सेवार्मे नीचे लिखा दोहा कहलाया--- 
पिंडरी हुती प्रतीत, साकदड़े देखी सही | 
इण घर आह रीत, दुरगो सफरां दागियो ॥ 
भावार्थ--मेरे शरीर का विश्वास साकदड़े में भ्ती प्रकार देखा गया है, परन्तु 


इस घर में ऐसी ही रीति है कि दुगो का मी दाद्द संस्कार छिप्रा फे तट पर हुआ भ्र्यात्‌ 
अपनी मस्यु के समय यह अपनी जन्ममूमि तक न देख सका 


रॉद-छत “राजस्थान से पाया जाता है फि इस लड़ाह मे मान लिंद झवश्य पकड़ा 
पाता; परन्तु झाद्दर का ठाकुर उसे बचाकर निकाल ले गया (जि० २, ए० १०७६)। 


जोधपुर राब्यं का इतिहांसे ७७१ 











ध्यक्ति भी काम आये | इस विज्य का समाचार पुष्कर में महाराजा भीम 
- सिंह के पास पहचने पर उसने चैनकरण आदि को गांव आंदि देकर 
सम्मानित किया । ; 
अनन्‍्तर महाराजा की आश्षाउसीर सलघयी बरनंरांज ने पुन! ससनन्‍्य 
जाकर जालोर पर घेरा डाला। उन्हीं दिनों सेडारी धीरजमलं ने फ़ोजकशी 
 :.. कर गांव-भइया, गेंडा, सनावड़ा आदि. से धन 
3 37% 22 धसखूंल कियां। चौरासी, के ठाकुर भी :डउपद्रवी 
| : ; : हो रहे थे । धीश्जमल ने परवतेसर 'पेरगने 
जाकर बड़ के-ठांकुर अंजीतर्सिद से पचीस हज़ोरंःरुपयें, लिये ओर गांव 
“मोटड़े में वनबाई. हुईं उसकी गढ़ी को गिरा द्या। तब पोकरण के ठोंकुर 
सवाईंलिंह का पुत्र शालिमलिंह, आउवा का ठाकुर माधोसिंहं; रोहट का 
“ठाकुर -कल्याण्सिंह, आखोप का ठाकुर केसरीसिंह, चेडावल का ठाकुर 
: विशनसिंह, रास का ठाकुर जवानंसिंह, नवाज का ठाकुर शंभू सिंह, रींयां 
: का टांकुर षिड़द्सिद्द एवं अन्य कितने ही छोटे-बड़े सरदार गांव कालू में 
“एकन्न द्ोकर उपद्रव करने लगे | धीरजमल ने सललन्य जाकर उस्हें भी 
- परास्त किया, जिससे उपद्रवी खरदार अपने-अपने ठिकानों को लौट गयें । 
अनन्तर घीरञमल ने गांव धर्तेरिया एवं राख की गढ़ियां गिराई और 
लांबिया पर क़ब्ज़ा किया | फिर नौंबाज जाकर वह छुः मास तक लड़ा । 
डसके घेरे के समय ही घद्दों का ठाकुर शंभुर्सिह मर गया । तब उसके पुत्र 
खुलतानसिंद के अधीनता स्वीकार कर लेने पर नींबाज, वराटिया - पंवे 
: सोगावास को २५००० का पट्टा उसके नाम कर दिया गया । अनंतर 
धीरजमल पंरबतसर की तरफ़ गया, जिसके बाद उसने दतक्तिणियों को 


रुपया दे सांभर से उनका क्रष्ज़ी हटाया और अजमेर के संबंध में भी उनसे 
' बात ठहराई | 


($ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ३, ए० १२७-८ । 


( ३ ) वही; जि० हे, ४० १२८०६ । 


७७१ राज॑पूतांने का इतिहास 


जालोर पर सिंघवी घनराजं का घेरा था ।. उसके पास कुछ।छोटे- 
भोदे सरदार तथा मुसलमानों की सेना थी.। पीछे से मंडांरी धीरजमल भी 
उपद्पी सरदातें का चुकः.. अपनी खेनां के सांथ उसके शरीक हो. गये और 
कर जोपराज को छल से. भोर्चा श्रधिक ढ़ किया गया । इश्तपंर मिकाले 
मी) हुए संरदारों ने नॉचाज में रददते समय सिंघवी 
ओधराज कौ, जो दीवान का कार्य करता था; मारने की मंत्रणा की । 
- आउवा के ठाकुर के यहां कार्य करनेव्रालें. गांव सानई फे भाटी साहवर्सिद्द 
ने यह कार्य करने का ज़िम्मा अपने ऊपर लियां । तंदनुसांर जोधपुर 
पहुँच खेजड़ला के कामदार मेहतां मत्रुकर्चंद्‌ को सांथ से वह जोधराज की 
हवली पर गर्या, जद्दां ज्ञाकर उसने भेद्‌ गुप्त रखंने फी दृष्टि से उंस ( जोघ* 
शाज ) से सरदारों की खातिरी का रुका लिखवायां,। फिर बि० सं० १८४५६ 
भाद्रपद्‌ वदि २ (६० स० १८०२ ता० १४ अगस्त ) को रात्रि -के: समय 
सीढ़ी के सद्दारे उसके शयनागर में प्रवेशकर- भाटी साइवर्सिद्द ने जोधरांज 
को सोते समय मार डालां । इसका: पता लगने. पर मलूकचद्‌ ;मार 
डाला गया और झाउवा, आसोप, चंडाबल+ रोहंट; रास, तथा,  न्ीवाज :के 
पट्टे ज़ध्त कर लिये गये। साथ ही सिंघवी /इन्द्रराज़ ने. ;ससेन्य. विरोधी 
सरदारों पर चढ़ाई की और उनके शामिल रहनेवाले लोगों से .,धन: पसूल 
किया । उसके चढ़ आने से सरदार मेवाड़ में होकर कोटा. चले गये । ;: 
विरोधी सरदारों को राज्य से बाहर निकाल इन्द्रराज' भी ज़ालोर 
पहुंचा | अ्रनन्तर वि० स॒० १८६० शआावण खुदि हु (६० स॒० १८०३ ता० २४ 
जुलाई )।को इन्द्रराज,, बनराज और गुलराज ,तीनों 
मद्ाराजा की सेना का कह लए कप रह | 
जातोर पर फ़स्ना करना. दियों तथा भेडारी गंगाराम ने;एक साथ ,चार 
तरफ़ से जालोर पर आक्रमण कर दिया। एक.बड़ीं 
लड़ाइ कफ बाद नगर पर उनका अधिकार दो गया और वहां के- -लोग गढ़ 
में घुस गये। इस लड़ाई में सिंघवी बनराज गोली लगने से मर शया। 
(१ ) जोधपुर राज्य की झ्यात) जि० ३, ए०. १२६।, 








जीधपुर' राज्य का इतिद्दास ७७३ 
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आदि प्रदान किये" बज 
जालोर पर घेरा पड़ा हुआ था, उन्हीं दिनों महाराजा को अदीठ 
की बीमारी हुई ओर उस्तीसे कार्तेक खुदि ४ ( ता० १६ अक्टोबर ) को 
उसका देहांत दो गया | महाराजा के कोई सन्तान 
न होने से उस समय गढ़ में उपस्थित कार्यकर्ताओं 
ने तत्काल राजकीय, कोठारों में मोहर -ल्गा दी । महाराजा की ग्यारद्द' 
राणियों के नाम मिलते हैं, ज्ञिनमें से आठ उसके साथ सती हुई 
.. महाराजा भीमसिंह ने केवल द्स वर्ष तक ही शासन किया, पर इतने 
थोड़े समय में ही उसने जिंस क्रूर और उम्र स्वभाव का परिचय दिया, वह: 
... एुक शासक के लिए सर्वथा अजुपयुक्त था । गद्दी 
महाराजा का व्यक्तित्व 
है ... बैठते ही डसने अपने उन भाइयों आदि के खून से 
अपने हाथ रंगे, जिनकी तरफ़ से उसे बाधा पहुंचने का ख़तरा था-। उसने , 
यह कार्य करके एक प्रकार से शाहजहां, औरगंज़ब आदि मुसलमान बाद- 
शाहों का ही अचुसरण किया । उसका बस.चलता तो वह मानसिंह को 
भी जीवित न छोड़ता, पर इसी बीच- उसका दहांत हो गया; जिससे उसकी) 
इच्छा मन में ही रह गई। उसका राज्य के सरदारों से भी अच्छां व्यवहार 
नहीं था, जिससे अधिकांश सरदार उसके विरोधी . ही रहे और उनसे 
उसका. अंत तक झगड़ा बना रहा । उसकी सारी शक्तियां डघर लगी रहने 
से बदह'कोई- लोक-द्वित का फाये न कर सका । फिर भी इमानदारी से 
सेवा करनेवाले लोगों का वह .पूरा आदर करता था.। ओमा रामदत्त के 


" भह्दाराजां की सुत्यु 


पीटा 5 0०७० ६ 8-६ 


के परवाने में महाराजा ने उसकी सेवा की बड़ी प्रशंसा की थी । 

( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यातें; जि० ३, पू० १३०। 

(२ ) टॉड लिखता है कि जालोर पर जोधपुर का इतनी लम्बी अवधि तक 
घेरा पढ़ा रहने से क्रमशः गंढ के भीतर को सामान ख़त्म होने लगा ओर स्वयं मानसिंह 
भी घबरा गया । संभव था कि इस बार उसका अंत हो जाता, परन्तु इसी बीच महा- 
राजा भीमसिंहं का देहांत हो जाने से स्थिति बदल गई ( जि० २, ए० १०७६-८० )। 
47.7 (है ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ३, ए० १३०-३। 

हे ध्द्ध 


७७४ राजपूताने का इतिहास 





जोधपुर में रहनेवाला मरहटों का वकील रृप्णाज्ञी जगन्नाथ अपने 
स्वामी के नाम के अपने एक पत्र में भीमसिंद के बारे में लिखता है. कि चद्द 
ख़ुशामद-पसंद, शराबी एवं कामुक नरेश दे। राज्य कार्य सवाईसिंह के 
छुपुदंकर चद्द दिन-रात रित्रयों में निमस्न रहता है और नगर की स््रियों तक 
को पकड़वा मंगाता है । 
महाराजा भीमसिंद के वणैन का चीस सर्गों का "भीमप्रयंध” नाम 
का एक संस्कृत काव्य मिला है, जिसको मद्दाराज़ा भीमसिंद की आहा से 
भट्ट दरिवेश ने चनाया था । इस काव्य का रचयिता हरिवंश, भट्ट लाल 
का पुत्र और मद्दाराजा अजीतसिंह के पौराणिक शिव भद्द का पोच्र एवं 
भ्रीमाली ध्राह्मण था। इस काव्य में फमशः भीमसिंद और उसके पूवज्ञों का 
शतिद्ास विशेष रूप से नहीं, किन्तु भीमसिंह के भिन्न-भिन्न स्थानों की घर्सत 
फीड़ा, पंश चुन, श्रातृधर्ग संचंध, विवाह बणुन, बसंत वर्णन, अमात्यादि 
शराजप्रकृति चुन, राई फा वात में वसंत क्रीड़ा चणुन, यालसमंद के बार 
में पंत क्रीड़ा घणेन, सरसागर के यागत में बसंत फ्रीड़ा वर्णन, सडोबर पे 
यारा में वसन्‍्त क्रीडा बणेन, मडोधर पंचकुंड आदि की यात्रा का चर्णुन, 
मोतीमहल में दखन्त क्रीड़ा चुन, बसंत फ्रीड़ा वणुन में जातकोरसय यणैन, 
विश्प्ति प्रस्ताव धर्णन, मगया विद्दार, सकल सामन्त वर्णुन, मंत्रियर्ग ब्णन, 
कोष्ठरत्तक बन, कार्याधिकारियों का वरणन, सब महलों का वर्णन और 
फ़िले का वर्णन दे। इस काव्य से पाया जाता दे कि वह संस्क्रत-प्रेमी और 
(१ ) जोधपुर येथील राजकारण; लेखांक २६, ए० ८४ । 
( २) फेएणिक्तोडजोतनराधिपस्य भद्ठ। शिवस्तस्य सुतो दि लाल१ 0 
तद॒एत्मजोएइई हरिविंशभो नुपाहुया क्यमिदं उकर ऐ 
भीमप्रवन्ध; सगे २०, छोक ११० । 
इति श्रीमीमप्रदेचे महाकाउ्ये श्रीमालिक्राह्रणकुलजातमदृदहरे- 
दंशकूते दुरगदिवर्णनोनामदिंशतितमः सगे! समाप्तश्नायं अंथः १ 
(3 दॉति शी हन्ड हा कृतो वंशवरणने राज्यलाभ+, आतुवर्गे- 
संबधिवगव्शुन, दिवाहवर्णन, वसंतवर्णनं, ऋअभप्यादिरजप्रकृतिवर्यनं, 





महागाज़ा मानसिंह 


जोधपुर राज्य का इतिहास उ्जए्‌ 





विलास-प्रिंय राजा था। यद्द भी छुनों जांता है कि उसके समय में कवि 
रामकर्ण ने “अलंकारसमुदश्यय” त्ामक पुस्तक की रखना की थी। 
ह डसकी मुद्दर में निम्नलिखित लेख नागरी श्रक्तरों में खुदा हुआ 
मिलता दै-- 
“अ्रीकृष्णच रणशरणुराजराजेश्वरमदाराजाधिराजमदा राजभी भी वि 
घजञ्जी कस्य मुद्विका” 
इससे स्पष्ट दे कि यह कृष्ण का भक्त था। 


मानसिंह 
मद्दराजा मानसिंद का जन्म वि० सं० १८३६. माघ खुदि छ्वितीय 
११ (६० स० (७८३ ता० १३ फ़रवरी ) गुरुवार को डुआ था। ऊपर 
ः भीमसिंह के ज्त्तांत में जालोर के घेरे का वर्णन 
गाए शशीनी,.. आ गया दै । जोबपुर राज्य की सेना ने जालोर के 
ह गढ़ का घेश इतना कठिन कर दिया था कि रसद्‌ 
आदि की तंगी दो जाने के कारण मानसिंह ने गढ़ खाली कर देने का, 
इरादा किया और इस सम्बन्ध में उसने लखिंघवी इन्द्रराज ले;बात चलाई। | 
यद्द बात वि० से० १८९० आश्विन सुदि १-( ईं० ख० १८०३ ता० १६ सिसले- 
यर ) को हुई । इन्द्रराज भी इसके लिए तेयार हो गया एवं दीवाली के दिन 
गढ़ खाली करं देने की वात तय हुई। गढ़ के भीतर जलन्धरनाथ का एक 
राजिकोयांन वसंतक्रीडावणुन, बालसिंधुद्योन वसन्तकऋडावर्णुन, . सूर- 
सागरोद्याने वसन्तक्रीडाबणुन, मंडोवरोद्याने वसंतक्रीडांवणनं, मंडोवर- 
पंचकुएडवेजनाथमंडलेश्वरभेगशेलनागनदीवरणुन, नागनदीयात्रावर्णनं, 
मुक्ताफलहर्म्य लक्ष्मागुदे वसनन्‍्तकऋीडजरुने, वसन्तऋ्ीडावरणने जातको- 
त्सखववर्णुनं, गोरीयाज्रावणुनं, विज्ञप्तिप्रस्तववर्णुनं, मृगयाविहरः, सकल- 
सामन्तवरणुनं, मंजिवर्गवणैनं, कोष्टरक्षुकादिवणुनं, ऋषधिकारादिवरन, 
सकलदसम्येवरझुनं, दुर्गादिवर्शनं ***** 
( इसी प्रकार भिन्न-भिन्न स्यों के अन्त में क्षिखा मिलता है ) 





७७६: राजंपूताने का इतिहास 





मन्दिर था, जहां का पुजारी आयस देवनाथ था । मानसिंद्द वहां दशेनार्थ 
जाया करता था। आयस देवनाथ ने महाराज्ञा से एक दिन निवेदन किया 
कि मुझे जलन्धरनाथ की श्राज्षा हुईं हे कि यंदि. कार्तिक खुदि ६ तक 
महाराजा गढ़ नहीं छोड़े तो गढ़ उससे कभी नहीं छूटेगा और जोधपुर 
का राज्य भी उसे ही मिल जायगा । इसपर महाराजा ने उससे कंद्दा कि 
यदि ऐसा हुआ तो में आपको वचन देता हूं कि मेरे राज्य में आपकी: ही 
आजा चलेगी | दीवाली निकट आने पर इन्द्रराज ने गढ़ खाली कर देने 
फे लिए कद्दलाया तो मद्दाराजा ने उत्तर दिया कि कार्तिक झुदि ६तक 
ठहरो, फिर में गढ़ अवश्य खाली कर दूंगा और इस बात की पक्की लिखा- 
पढ़ी कर दी | इसी वीच कार्तिक खुद ४ (ता० १६ अक्टोबर) को जोधपुर 
में महाराजा भीमलिह का स्वर्गववास हो गया । तब भंडारी शिवचंदं, धाय- 
भाई शंभूदान, सुंहणोत शानमल आदि ने जोधपुर से सिंघवी इन्द्रराज को 
लिखा कि घेरा जिस प्रकार है. उसी प्रकार रखना, मद्दाराणी के गरभे है | 
सवाईलिद्द को पोकरण से घुलाया है। उसके आने पर जेसा निश्चय द्ोगा 
लिखा जायगा । यह समाचार कार्तिक खुदि ५४ ( ता० २० पश्रक्टोवर ) को. 
जालोर पहुंचने पर इन्द्रराज आदि ने परस्पर विचार कर यह: तय किया: 
कि मानसिंद को दी राज्ञा बना देना उचित है, फ्योंकि वह्द जवान ओर: 
सब प्रकार से योग्य है। अनन्तर उन्होंने ललवाणी अमरचंद को मानसिंद्द - 
के पास भेजकर भीमसिंह के देहांत की सूचना दी, जिसपर उसने इन्द्रराज: 
एवं गंगाराम को अपने पास चुलाया | उन्दींने उससे कहा कि आप जोध- 
पुर पधारें। उनकी यद्दी राय देखकर मानसिद ने उनकी खातिरी: के, 
खास रुके लिख दिये और सरदारों आदि के पट्टे निश्चित कर उनकी, 
मान-मर्यादा में किसी प्रकार का अन्तर नहीं आने का इक्तरारनामा भी लिख 
दिया | तब इन्द्रराज़ ने दूत भेजकर जोधपुर लिखा कि चिजयसिंद्द के युवा 
पौध मानसिंद्द के होते हुएए और कोई सलाद निश्चित करना टीक नहीं । ह 
विज्ञर्सिद्द के समान ही मानसिंद किसी सरदार का विगाट़ नहीं करेगा, | 
इसका इमने घचन ले लिया ६, अतएुथ इस विपय में किसी श्रकार की 


जोधपुर राज्य का इतिहास ७७७; 





शंका न करें। इस पत्र के जोधपुर पहुंचने पर बहां के लोगों ने अपनी कमज़ोरी 
आर सारी फ़ौज़ जालोर के अधिकारियों के पास द्ोने के कारण इन्द्रराज- 
के:पास उत्तर भिज्वाया कि म्ज़ी आधे जैला करो, हमें उच्च नहीं दे, पर- 
'सरंदारों के संबंध में पक्की-लिखो-पढ़ी अवश्य करा लेना । सथाईसिंद ने 
जब जोधपुर पहुचकर यह हाले खुना तो बह मत महाराजा भीमसिंद की. । 
देराबरी राणी के गर्भवती होने अथवा मानसिंह को राजा वनाग्रे जाने के ! 
संबंध में अपनी: राय न ली जाने के कारण सरदारों के विचार से सह-- 
मत नहीं. हुआ, पर वह अकेला क्या करं सकता था। अनन्तर जालोर से 
प्रस्थान करे मांनलिंद गांव सालावास पहुंचा, जहां निकट के छोटे-मोटे सर- 
दार एवं,परवंतंसर से भंडारी घीरज्ममल तथा जोधपुर से सवाईसिंह, शिव- 
नाथसिंह आदि उसके पास उपस्थित हो गये। महाराजा ने सब का यथो 
चित सत्कार क्रिया । जोधपुर नंगर के निकट पहुँचने पर मानसिंद द्वाथी 
पर आरुढ़ हुआ, जिलके पीछे चेवर करने के लिए पोकरण का खवाई-- 
सिंह बेठा | इस प्रकार वि० से० १८६० मागशीषें वदि ७ ( ईं० स० १८०३. 
ता० नवंबर ) को मानासहं जोधपुर के गढ़ में दाखिल हुआ.और उसी 
समय शेष सरदार आदि भी उसके पास उपस्थित हो गये |. : 7: 
मानसिंह के गढ़ में दाखिल होने से पूर्व ही सवाईसिंह आदि सर- 
दारों की राय से सीमर्सिह की दो राणियों-देरावरी तथा तंबराणी-को 
० 8 ९ चोपासणी भिजवा दिया गया था । पहले के 
80056 कम विरोधी सरदारीं को, जो भीमसिंह के संमय अलग- 
. हो गये थे और अब मानसिंदह के पाल. उपस्थित 
हो गये थे, राणियों का चोपासणी रहना अनुचित प्रतीत. हुआ और उन्होंने 
इस संबंध में मानसिंह से कट्ठा तो उसने उत्तर दिया कि मेने: तो उन्हें मिज्- 
वाया नहीं है; आप समक्ता्कर ले आवे | इसंपर सचाईसिंद्द ने उत्तर दिया कि 
देरावरी राणी गर्भवती है, कंदाचित्‌ उसके पुत्र हुआ तो उसका क्या प्रबंध 
( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात;: जि० ४,- ४० १-६४.) वीरपिनोद; भाग २, 
घृ० ८६० । 


ए्ण्य राजपूताने का इतिहास 








नस शीजी जी जीप *। 


होगा ? तब महाराजा ने इस बात का रुका लिख दिया कि यदि उक्त महा- 
राणी के पुत्र हुआ तो बदी जोधपुर का शासक होगा तथा में जालोर. चला 
जाऊंगा श्र यदि पुत्री हुई तो उलका विवाद जयपुर अथवा उदयपुर कर ४ 
दिया जायगा। वद्द रुका चोपासणी के गुसाई विट्ठलराय को सौंप दिया गया। 
पीछे चोपासणी से राशियों ने प्रस्थान किया और वे सवाईसिंद आदि सरदारों 
की राय के अनुसार जोधपुर पहुंचकर तलहटी के महलों में ही ठद्दर गई; 
जहां महाराजा की तरफ़ से चौकी पदरे का पूरा-पूरा प्रबंध कर दिया गया।। 
८ इसके बाद माघ झुदि ४ (६० स० १८०४ ता० १७ जनवरी ) को 
मानसिंद जोधपुर की गद्दी पर बेठा । इस अबसर पर उसने पोकरण के 
ठाकुर सवाइसिंह को अपना प्रधान मंत्री नियतकर 
शज्ञोत को बहशी, ससघवी इन्द्रराज को मुसाहिब - 
तथा लिघवी कुशलराज और उसके भाई खुखराज और उसके भाई खुखराज को अ्रमंशा जालोर पथ 
सोजत का दाकिम बनाया... ज 
मानसिंह के ज्ञालोर में रहते समय सिंघवी जोरांवरमल के पुत्र 
उसका साथ छो इकर भीमसिंद्द के शामिल दो गये थे । जोधपुर का राज्य 
- प्राप्त करने के वाद महाराजा ने उन्हें हाज़िर इोने 
महाराजा का सिंधवी जोरा- 
बरमल के पुत्रों को बुलाना की केंददलाया तो जीतमल और खरजमल तो आ 


गये, परन्तु फ़तहमल एवं शेंभूमल नहीं. आये शरीर 
क्रमशः सिरोद्दी तथा आउचा में बने रद्द । 


मद्ाराजा का जोधपुर में 
गद्दी बैठना 








(१ ) टेंड लिखता है कि महाराजा ने पुत्र होने पर उसे नागोर और सिवाया 
की जागीर एव पुत्री होने पर उसका विवाद्द हूंठाढ़ ( जयपुर ) में कर देने का वचन 
दिया ( राजस्थान; जि० २, ए० १०४१३ ) | 

(२ ) जोधपुर राज्य की र्यात; जि० ४, पृ० ४। धीरविनोद; भाग २, 
ए० ८६० । दयालदास की ण्यात में मी कुछ अन्तर के साथ इस घटना का ऐसा ही 
उछ्तेष मिलता है ( जि० २, पत्र ६७ )। 

“(३ ) णोधपुर राज्य की स्यात; जि० ४, प्ृ० ६। - 

(४) चटह्दी; जि० ४, ए० ६। 
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'्रयंसीलियों को नौकर रखने के पूर्व कम्पनी की राय लेने आदि के संबंध 
का एक अहदनामा तैयार हुआ, जिसपर वि० सं० १८६० पौष खुदि ६ 
(६० स० १८०३ ता० २२ द्सिंवर ) को कम्पनी की तरफ़ से माननीय 
जशेनरल जराठझँ लेक का हस्ताच्तर श्रकघराबाद खूब के सरहिन्द नामक 
स्थान में हुआ । ई० स० श्८०४ ता० १५ जनवरी ( वि० सं० १८६० माघ 
स॒दि ३) को गधमर जनरल ने भी उसके घिषय में अपनी स्घपीकृति दे दी, 
पर महाराजा ने एक दूसरा ही संधिपत्र अपनी तरफ़ से पेश किया। 
साथ द्वी उसने श्रेग्रेज़ों के श्व जसबवंतराव द्ोल्कर से मेल कर लिया, 
जिससे उपयुक्त अहदनामा पीछे से रद्द कर दिया गया । ु 
उसी धर्ष चैत्र मास में जसबन्तराव होल्कर अंग्रज़ों के झुक़रावले 
में डीग की लड़ाई में द्वारकर मारवाड़ में गया और अजमेर के गांव इंर- 
े है माड़े में ठदरा । महाराज़ा ने उसके मुक़ावले के 
| पक लिए मेड़तियों की सेना के साथ सिंघवी गृलराज, 
भंडारी धीरजमल और बहूंदे के ठाकुर शिवनाथ- 
सिंद्द को भजा | युद्ध आरंभ होने के पूर्व ही लोढ़ा कल्यांणमल ने वकील 
भेज्चकर होल्‍्कर से चात ठहरा ली, जिससे मद्दाराजा और उसके बीच भाई 
चारा स्थापित हो गया । अनन्तर जसवन्तराव वहां से प्रस्थान .कर 
मालवा चला गया ।। 0४ ४४ 
उन्हीं दिनों सिंघदी ज्ञोधराज का पुत्र विंज्यराज भागकर- बगड़ी 
ज्ञा रहा । उसी समय के आसपास पंचोली 'गोपांलंदास को क्लेद कर 
भद्ाराजा छा पंचोली गोवाल- बम 06 कि लीक 20 हक 
दास पर दंट लगाना... जिसमें से केबल वाइस हज़ार ही चखूल हुए । 
अनन्तर घह सांभर का कार्यकर्ता नियुक्त हुआ । 


3 ) एचिसन; ट्रीटीज़, एंग्रेज्मेंट्स एण्ड सनदूज़न३ जि० ३, ४० ११४ तथा 
१२६-७ | 
(२ ) जोधपुर राज्य की स्यात; जि० ४७, पृ० १४। चीरविनोद; भाग २; 
पएृ० घ६घ ९३ 


( ३ ) जोधपुर राज्य की स्यात; नि० ४, पृ० ९४-४६ ! . 





'कूओ 





जीधंपुंर राज्य कां इतिहोॉस ज्दे ९ 


* ५ ५ लत र के मर केला कयिए अविनाश गली विषय आशा व ज्ञालोर के घेरे के समय आयखस ' देवनाथ ने ज्ञेसी भविष्यवाणी कीं 


थी, पेसी ही घटित होने के कारण महाराजा की उल्लषपर आस्था इतनीं 
+हातिता मत वेट" मद गई कि उससे सोड़ खरूप को उसे लाने के 
: नाथ को बुलाकर अपना लिए भेज्ञा। बह बढ़े सम्मान के साथ उसे जोधपुर 
गम कर लाया । महाराजा ने एक कोस आगे जाकर उसकी 
अगवानी की और उंसे ही अपना झुरू चनायं।। आयस देवनाथ के साथ 
उसके अन्य चार भाई भी आये थे । ग्ुलावसागर के ऊपर मन्दिर चना: 
कर वहां की सेवा का कार्ये खूरतनाथ को सौंप गया । धीरे-धीरे राज्य- 
काये में देवनाथ की सलाह प्रधान मानी जाने लगी | 
महाराजा भीमसिंह ने सिंहासनारूढ़ होते ही शेरसिंह, खूरसिंह 
आदि को चूक कर॑ मरवा दिया था, जिसका उल्लेख ऊपर आ गया है । 
महाराजा मानसिंह से जोधपुर का राज्य- मिलने पर 
उनको मारने में जिन-जिन का हाथ था, उनकों 
बड़ी बुरी तरह मरवाया | अद्दीर नगा माथे में 
'कौल ठोक कंर मारा गया और एक दूसरा व्यक्ति हाथी के पेरों में चंघवा-' 
कर मार गया । इसके कुछ समय वाद ही भंडारी शिवचंद शोभाचंदोत, 
धायभाई शेमूदान, रामकिशन, सिंघवी छानमल, और अन्य कई व्यक्ति 
कैद किये गये 
उन्हीं दिनों मारोठ के ठांकुर मद्देशदाव ने अपनी पुत्री की सगाई 
खेतड़ी के राजा अभयरससिंह के पुत्र के साथ की । महाराजा ने जब उसे 
ह ऐसा करने से रोका तो वह उसकी वात पर ध्यान 
न दें अपने ठिकाने मारोठ ज्ञा रहा । पीछे जब 
.._._._.॒॒ :महता साहबचंद फ़ाज लेकर गोड़ाटी में गया तो फौज लेकर गौड़ाटी में गया तो 
(१) कनफड़ा साथू । 
(२) जोधपुर राज्य की ख्यात; जिं० 9७, छ० १६ । वीरविनोद; भाग २, ए० ८६१! 
(३) देखो ऊपर; ए० ७६६ । 
(४) जोधपुर राज्य की संयात; जिं० ४8, ४० १४-६। वीरविनोद; भाग २; पू० ८३१ 
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शैरसिह आदि को मारने- 
वालों को मरवाना 


कुछ सरदारों से दंड वसल 
करना 


पद शशपूताने का इतिहास 
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मद्देशदान ने खतड़ी में विचाह न करने का वचन दे अपनी सफ़ाई कर ली। 
खननन्‍्तर खाचरियाबास ( जयपुर राज्य ) तथा दूसरे छोट-भोट ठिकानों से 
उसने दंड के रुपये बछूल किये ॥ न्‍ 
महाराजा भीमसिंह के समय उसके बुरे व्यवहार से तंग आकर 
'कितने दी प्रतिष्ठित सरदार उसका साथ छोड़कर दूसरे राज्यों में चले गये 
ही जे थे। मानसिंह ने उन्हें वापिस चुलाकर उनके पढ्टे 
समय राज्य छोड़कर चले... आदि पूर्ववत्‌ वहाल कर दिये । उन्तमें माधोसिद्द 
जि 28 को. श्वांपावत ( आउबा का ), केसयी सिंह (आसोप का), 
जअवानसिंद (रास का), सुलतानसिह ( नींचाज का ) 
आदि के नाम उल्लेखनीय है | उसी समय उससे आशसिया चारण यांकीदास 
(१ ) जोधपुर राज्य की झ्यात; जि० ४, ए० १६ । 


( २ ) फविराजा बांकीदास जोधपुर राज्य के पंचपद्रा परगने के भांडियावास 
गांव का निधासी श्राशिया कुल का चारण था| वि० सं० १८२८ ( हैं० सं० १७७१ ) 
'में उसका जन्म हुआ | कविता का सामान्य ज्ञान प्राप्त करने के अ्रनस्तर वह दि० सं० 
१८४६४ ( ६० स० १७६७ ) सें जोधपुर गया और घहां उसने भाषा काव्य और संस्कृत 
साहित्य का श्रध्ययन किया, जिससे उसकी बढ़ी ख्याति हुई तथा उसकी रचनाएं भी 
प्रसाद गुणयुक्न होने लगीं । वि० सं० १८६० (£० स० ३८०३ ) में जालोर से 
जाकर महाराजा सानसिंह जोधपुर की गद्दी पर वेठा, उस ससय उसने अपने राज्या- 
भिपेक के श्रवसर पर उसको लाख पसताव दिया और फिर उसको कविराजा की उपाधि 
से विभूषित कर श्रपना दरवारी कवि बनाया । बॉकीदास बढ़ा सत्यवादी और निर्भीक 
व्यक्ति था। राजा हो अथवा राणी, प्रत्येक के संबंध में घचह सत्य बात कहने में कभी संकोच 
न करता था। सद्दाराजा उसका बढ़ा आदर करता था, परन्तु एक बार जब बांकीदास ने 
नाथों के विरुद्धू एक छुन्द कहा तो वह उससे नाराज़ हो गया और उसने उसको बंदी 
फरना चाहा | यह देख घह शीघ्रगामी उंट पर सवार होकर मारवाढ़ छोड़ उदयपुर चला 
गया । चहां के स्वामी महाराणा भीमसिंह ने, जो बढ़ा दानी और काव्यप्रेमी नरेश था तथा 
उसको क्राग्रहपूर्क अपने यहां चुलाना चाहता था, उसे अपने यहां रखा। मद्दाराजा सान- 
सिंद्द भी काच्य का ज्ञाता, सर्मझ्, विद्यानुरागी और गुणम्राइक नरेश था, अतएवं उसको 
बांकीदास की अविद्यमानता खटकने लगी। निदान उसने श्राम्रहपर्वक उसको उदयपुर 
से जाधपुर युलवा लिया। इतिहास और अन्य सापाजझों का बॉकीदास को समुचित ज्ञान 
था। एक बार मदाराजा सानसिंद के समय जोधपुर में ईरान से कोई एलची झआया। 


जाघपुर राज्य का इतिहास उदार 








हि 


(गांव सांडियाचास का रहनेवाला) को लाख पसाव , दूसरे दो-एक चारणों 
को कड़े तथा मोती एवं उत्तम सेवा वजालान के एवज़ में मेडतिया 
रत्तसिंह पहाड़सिंदोत आदि कई व्यक्तियों को गांव आदि दिये । 
उसी व ( वि० से० १८६१ में ) महत्शजा का विवाह बीकानेर 
महाराजा का वीकानेर के राज्य के गांव लाखासर के स्वामी तंवर चज़्तावर- 


गाँव लाखासर के दझनावर- के पलक 
सिंह की पुत्री से विवाह. की पुत्री के साथ हुआ: जिसके माम दूख 


होना हज़ार का पट्टा किया गया | 
महाराज भसीमसिंह के ज्ञासोर के घेरे के समय सानलिंह ने हिफ़ा- 
ज्ञत की दृष्डि से अपने ज़नाने एवं कुंवर छत्न॒सिह को मद्ायव वेरीशाल 


उसने महाराजा से किसी इतिहास के जानकार व्यक्ति को चुलवाया। तब महाराजा ने 
बांकीदास को उक्न एलची के पास भेजा। बातचीत होने पर ईरानी एलची बांकीदास के 
केवल भारतवर्ष ही नहीं, सुद्रवर्ती देशों के इतिहास की भी जानकारी से बड़ा प्रभावित 
हुआ । घि० सं० १८०० ( ६० स० १८१३ ) में महाराजा सानसिंह की राजकुसारी 
सिरेकुंवर का विवाह रूपनगर में जयपुर के महाराजा जगतसिंह से भौर जयतसिंह की 
चहिन का विवाह मानसिंह से हुआ । उस समय हिंदी सापा के सहाकवि प्माकर से 
उस बाँकीदास की काव्य-च्चों हुई, जिसमें बांकीदास का पत्त, प्रबल्ल रहा ।. बांकी- 
दास की ६२ वर्ष की आयु में वि० सं० १८६० (६० स० १७३ ) में खत्यु हुई, 
जिसका महाराजा सानसिंह को पूरा दुःख हुआ तथा स्वयं उसने उसकी प्रशंसा में कुछ 
दोहे बनाये ओर उन्हें अपने सुख से कहकर खेद प्रकट किया । कविराजा बांकीदास- 
रचित कोई बढ़ा ग्रंथ तो नहीं मिलता, परन्तु कई छोटे-छोटे काव्य मिले हैं, जिनमें से 
काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने “बांकीदास भंथाचल्ली” के पहले भाग में ७, दूसरे भाग 
में ५० और तीसरे भाग से १० काव्य बालावरूश राजपूत चारण पुस्तकमाला में प्रकाशित 
किये हैं। उसकी दीर रस की कविताएं बढ़ी प्रभावशालिनी होती थीं। उससे अपसे 
जीवन काल से लगभग तीन हज़ार ऐतिहासिक बातों का संग्रह किया था, जो बढ़ा महत्त्व- 
पूर्ण है। उससे कई स्थलों पर -इतिहास की युत्थियां सुलझाने में बढ़ी सदद मिलती है । 

(१) लाख पसाव में महाराजा जसवन्त्लिंह ( प्रथम ) के समय से केवल 
१४०० रुपये ही दिये जाते थे ( देखो मेरा राजपूताने का इतिहास; जि० ४, प्रथम खंड, 

- पू० ४७० टि० झ््‌ ) ] 
(२) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ४७, ए० १६-८। वीरविनोद; भाग २, छ० ८६१ ॥ 
(३) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ४, ए० १८। 





प्धछ राजपुताने का इतिहास 





के पास सिरोही भेजा था, परन्तु उसने महाराजा 
भीमसिंह के साथ की अपनी मंत्री में अन्तर आने 
के भय से उनको अपने यहां रखंने से इनकार कर 
दिया, जिससे उनको लोटना पड़ा | लौटते समय कुंवर छुन्नसिंह की आंख 
पक दरझ्त की शाख लगने से जाती रही' । मद्दाराव के इस बर्ताव से मान- 
सिंद डससे नाराज़ हो गया | उसका बदला लेने के लिए बिं० से० १८६० 
में मद्दाराजा मानसिंद ने सुंदणोत ज्ञानमल एवं मेहता अखैचंद की खलाद के 
अनुसार नवलमल (ब्लानमल का पुत्र ) तथा खूरजमल जालोरी को 
आसोप, नींबाज, रास, लांबिया, रीयां, वलूंदा, रायण आदि के सरदारों, 
१०००० फ़ौज और तोपखाने के साथ सिरोही पर भेजा । उनके 
लिरोही राज्य में प्रवेश करते ही वहां के मोमिये भील, मीने आदि पहाड़ों 
में चले गये | अनन्तर सिरोही के पाड़ीव, कारलिंद्री, चुवाइ आदि के उमर- 
रावों पर दंड निर्वारित कर वि० से० १८६१ के प्रारस्भ में जोधपुर की 
सेना ने सिरोही नगर पर आक्रमण कर वहां अधिकार कर लिया। इसपर 
महाराव सिरोही छोड़कर भीतरोद परगने में चला गया । इस समाचार के 
जोधपुर पहुंचने पर महाराजा ने घड़ी खुशी मनाई । 
उसी अवसर पर महाराजा ने घाणेरशाव के ठाकुर मेड़तिया दुजनसिंदद 
पर, जिसपर वह पहले से ही नाराज़ था, मेहता साहबचंद को फ़ौज देकर 
हे भेजा । उसकी सेना में कई छोटे-मोटे सरदारों के . 
गा ाभवना, ... अतिरिक्त उदयपुर से आई हुई नागों की फ़ौज 
भी थी । घाणेराव में लड़ाई चल रही थी उन्हीं दिनों 
दुर्जनसिंद मर गया। उसके संवंधियों ने जोधपुर की सेना के लाथ लड़ाई 
की, जिससे दो बार हमला करने पर भी जोधपुर की सेना बद्दां अधिकार 
करने में समर्थ न हुई | अन्त में जब अत्यंत कड़ा मोर्चा लगाया गया, तो 
खाद्य सामतन्नी की कमी हो ज्ञाने के कारण लाचार दो गढ़वालों ने बात 


महाराजा का पतरोद्दी पर 
सेना भेजना 








(१) मेरा; सिरोद्दी राज्य का इतिदह्दास; पृ० २७६-७ । 
(२) जोधपुर राज्य की य्यात;जि० ४, ए० २६ | वीरविनोद; भाग २, ए० ८६१ । 





, जोधपुर राज्य का इतिहास छ्दर्‌ 





ठहराकर गढ़ खाली कर दिया। इस प्रकार घाणुराव पर जोधपुर का 
अधिकार स्थापित हुआ और वहां का कोट न कर दिया गया । इस 
समाचार के मिलने पर महाराज़ा को बड़ी प्रसन्नता हुई और मेहता साहव- 
चंद का छोटा भाई माणकर्चंद्‌ वहां का हृक्तिम नियत हुआ । 
सिरोही नगर पर जोधपुर राज्य का कुब्ज़ा दो जाने पर वहां का 
राव है 00 रगने में जा रहा था, जिसका उल्लेख ऊपर आ गया है | चह्द 
सता का अल रु वहां रहते हुए मुल्क में बिगाड़ करने लगा। साथ 
घाणेराव के अबनन्‍्ध के लिए ही भील, मीणे आदि भी उपद्रव करते थे। इधर 
५७ गेजना ,/ खालखा किये हुए घाणेराव, चाणोद्‌ एवं नारलाई 
ठिकानों के सरदार भी पर्वतों का आश्रय लेकर नित्य विगाड़ करते थे, 
जिससे उधर का प्रबन्ध करने में भी बड़ी कठिनता होती थी। मद्दाराजा को 
इस सम्बन्ध में पूरी चिन्ता थी। इसपर ड्योढ़ीदार नथकरण ने महाराजा 
को उपर्युक्त स्थानों के प्रवस्ध में हेर-फेर करने की साय दी, जिसे महाराजा 
ने भी स्वीकार किया | तदनुसार सिंघवी गरुलराज और संडारी गंगाराम 
सिरोही तथा सिंघवी फ़तहराज घाणेराव के प्रवन्ध के लिए भेजे गये।[ 
भंडारी मानमल तथा उसका भाई वस्तावस्मल फ़तदराज्ञ के साथ गये। 
गुलराज तथा गंगाराम ने सिरोही पहुंचकर डचित स्थान पर थाना स्था- 
पित किया और जगह-जगह उपद्रवी मीणों आदि तथा महाराव की सेना से 
लड़ाई कर उन्हें हराया। उधर घाणराव में भेजे हुए दाकिमों ने भी वहां उत्तम ' 
प्रबन्ध कर अराजकता मिठाई । इसी चीच छागांणी कचरदास के ताल्‍लुक़े 
के गांव मुण्डावा में विगाड़ होने का समाचार मिलने पर इस सस्बन्ध में 
सिंघवी इन्द्रराज को लिखा गया, जिसने गांव कैलबाद में धाना स्थापित 
किया और वहां पंचोली अखेमल को रख समुचित व्यवस्था की । 
ह सिंघवी जोरावरमल के पुत्र जालोर से द्वी मानसिंह का साथ छोड़- / 
कर भीमर्सिह के पास चले गये थे। उनमें से जीतमल नींवाज जा रहा था. रा 
(१) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ४७, ए० २१-२ | धीरविनोद; भाग २, ४० झ६१। 
(२) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ४, ए० २४-४६ । 


ष्द६ राजपृताने का इतिहास 
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(पपवी जीतमल, सरजमल, 7 नर्लिंद ने सिंदासनारूढ़ होने के पश्चात्‌ उन्हें 
इस्रमल भादि का केंद चुलाया तो जीतमल्न तथा खण्जमल तो उपस्थित हो 
3, गये, परन्तु फ़तद्ममल तथा शेभ्ुमल नद्दीं आये थे। 
उनमें अपनी तरफ़ से विश्वास उत्पन्न कराने के लिए मानसिंद ने जीतमल 
को नागोर का दाकिम नियुक्त किया का हाकिम नियुक्त किया। वि० से० १८६१ के माघ मास में 
जीतमल ने अपने पुत्र इन्द्रमल का विवाह स्थिर किया। उसमें फ़तहमल 
ओर शेभूमल के शरीक होने की संभावना थी। महाराजा उनसे अप्र- 
सन्न तो था दी उसने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए मूडवा के मेले का प्रवंध 
करने के चहाने धांघल उद्यराम को प्रचास सवारों के साथ उधर भेज 
दिया | शंभूमल तथा फ़तहमल तो उक्त विवाह में शरीक न हुए, परन्तु 
उनके पुत्र गंभीरमल तथा धीरजमल गये, जिन्हें चिंवाह समाप्त द्ोते ही 
सपरिवार उदयराम ने पकड़ लिया। स्त्रियां तो नागोर के क्लिले में रक्ली गई 
ओर पुरुष--जीतमल, सूरजमल, इन्द्रमल आदि्-सलेमकोट ( जोधपुर ) में 
रकखे गये । अनन्‍्तर देवनाथ के उद्योग से रुपये देने पर अन्य सब तो छोड़ 
दिये गये, केवल जीतमल क़ेद में चना रहा | 
नाथ संप्रदाय के महामन्द्रि नामक विशाल मन्दिर के निर्माण का कार्ये 
858 की राज्य-प्राप्ति के समय ही शुरू कर दिया गया था। उसके सम्पूर्ण 
दो जाने पर वि० से० १८६१ माघ खुदि ४ ( ईं० स० 
८०५ ता० ४ फ़रवरी) को डसकी प्रतिष्ठा हुईं ओर 
देवनाथ चहां का अधिकारी नियत किया गया । 
श्रावणादि वि० सं० १८६१ ( चेत्रादि १८६२ ) के आपाढ' मास में 
खतट़ी, कूफरा, नवलगढ़, सीकर आदि के समस्त शेखावतों को साथ ले 
पोकलामिंद के पतपाती. टी छचर्सिंद तथा तंवर मद्नसिंद ने घोकल्सिंह 
सरदारों का टीटवाणे में के नाम से डीडवयाणु पर अधिकार कर लिया 
20:00 ओऔर वहां खूब लूट-मार की, जिससे यहां का 
- (१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ४, ए० २५ । गा 
(३) चद्दी; जि० ४, ए० २६। 








दा 


मद्यमन्दिर की प्रतिष्ठा 
दोना 


जोधपुर राज्य का इतिहास ष्ध्र७ 


हाकिम भागकर दोलतपुर चला गया। यह ख़बर जोधपुर पहुंचने पर ; 
मुहणोत शानमल फ़ौज के साथ उधर ग़या | अन्य सरदांरों और द्वाकिमों: 
फो भी डीडवाणा जाने की आज्ञा हुईं, जिसपर कुचामण, मीठड़ी, मारो 
श्रादि के सरदार भी ज्ञानमल की सेना के शामिल हो गये । इस फ़ौज्ञ के 
निकट पहुंचते ही विद्रोही डीडवाणे का परित्याग कर चले गये । तब, 
जोधपुर की सेना ने उनका छोड़ा हुआ सामान लूट लिया और डीडवाणे 
पर राज्य का अधिकार स्थापित हुआ* 
पहाराजा अभयसिंह का एक विवाह शादपुरा (शेखाबाटी क) में हुआ 
था। शेखावतों से नाराज़गी और काड़ोद के गांव दयालपुर के मोहससिंह 
अत कल धिओ! कणों होने के कारण महाराजा ने ज्ञानमल 
शाहपुरा मोहनसिंद को को लिखा कि. वह जाकर शाहपुरे पर मोहन- 
दिजाता सिंह का अधिकार करा दे । तदसुसार डीडवाणा 
से चलकर जोधपुर की सेचा ने शाहपुरे पर आक्रमण किया। दल दिन 
की लड़ाई के पश्चात्‌ वहां जोधपुर की सेना का अधिकार हो गया और 
घट्द इलाक़ा मोहनसिंद को दे दिया गया। इस लड़ाई में क्लिले की एक भुजे 
गिर जाने से फ़ौज् के बहुत से आदमी मारे गये । 
भूतपूर्व महाराजा भीमसिंह का संवेध उदयपुर के महाराणा भीम- 
सिंह की पुत्री कृष्णकुमारी से हुआ था; परन्तु वि० से० १८६० (ईं० स० 
१८०३ ) में महाराजा भीमसिंह का देद्ांत हो गया 
2882 तब महाराणा ने अपनी पुजी की सगाई जयपुर के 
लिए जयपुर और जोधपुर महाराजा जगतर्सिह के साथ कर दी। पोकरण के 
कै मल नतार आकर सवाईसिंह की पौन्ती की सगाई सी जय- 
सिंह के साथ हुईं थी। उस समय वेवाहिक कार्य 
जयपुर में होना तय हुआ था । सदनुसार सवाईसिंह ने अपनी पौन्नी को 





(१) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ४, एछ० २६। पीरविनोद; भाग २, 


पृ० घ६३ | 
(३ ) जोधपुर रछ्य की ख्यात; जि० ४, छ० २६-७ | 


ष्ध््द रॉजपूंताने का इतिहांसे 
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बन 2० आर 


पोकरण से जयपुर ले जाना चाहां । इसकी खबर मिलने पर महांराजां 
मानसिंह ने सवाइसिंह से कंदलाया, कि ऐसा करना उचित नहीं है, यदि 
विधाह ही करता द्वे तो पोकरण वारात घुलाकर विवाह्द करों । इसके 
उत्तर में सवाईसिंह ने पोछा निवद्न कराया कि आपका कहना ठीक है। 
पर मेरां भाई उसम्मेद्सिद जयपुर में रंदता है; जिसकी हवलीं से विवाह 
होगा | इसमें कोई अपमान की वांत नहीं हे । हों, आपके लिए एक चात॑ 
विचारणीय है | उदयपुर के महारंणा की पुत्री का संवेध महाराजा भीम 
सिंह के साथ तय हुआ था, अब उसका द्वदी संबंध जयपुर हो रहां है, यह 
कैसे ठीक कहा जा सकता है ? इसपंर महाराजा ने अपने सेवकों से इस 
विपय में पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि सगाई तो अवश्य हुई थी, परन्तु 
टीका नहीं आय! और इसी धवीच मद्दाराजा( भीमसिद्द ) का देहांत हों 
गया | तंव महाराजा ने जयंपुर के पंचोली सतांवराय को इस सबंध में 
* भद्दाराआ से कहने के लिए लिखा | साथ द्वी उसने उदयपुर भी कहलायां 
कि आप यह संबंध अब जयपुर केसे कर रहे हैं, परन्तु उद्यपुस्वालों, ने 
इसपर फकिचित्‌ ध्यान न दिया और टीका जयंपुर रवाना कर दिया। यह' 
समाचार महाराजा को मिलते ही वह विना विशेष सोच-चिचांर किये ही 
दि० से० १८६४२ माध वदि अमावास्या (ईं० स० १८०६ सा० १.६ ज्ञनवरी) को 
शीघ्रतापूर्वक कूचकर मेड़ते पहुँचा | वष्ठां पे उसने शेखाबाटी में रक्खी हुई 
अपनी सेना को घुलबाया और पघ्िरोही की अपनी सेना- को भी शीघ्र आने 
को लिखा | इसके साथ ही ज़सवंतराब होल्कर को भी उसने सहाय॑तार्थ 
आने को लिखा ओर मारवाड़ के अन्य छोटे-मोटे सरदारों के पास भी आने के 
लिए आशवापत्र भेजे | इस तरह मेड़ते में १५ दिन में लग-भग ४०००० फ़ौज 
उसके पास एकत्र हो गई | उदयपुर से टीका ले ज्ञानेवालों के खारी के ढावे 
में ठदसने का पता पाकर, महाराजा ने स्वये उनपर जाने फा इरादा प्रकट 


फिया, परन्तु इस कार्य का अनौचित्य चतलाकर सिंधी इन्द्रराज ने अपने 


जाने की आशा प्राप्त की । आउवा, आसोप आदि के सरदारों की २०००० 
घना के साथ इन्द्रराज़ के टीका रोकने के लिए प्रस्थान करने की सुचना 


( राजपूताने का इतिहास 
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को सवाईसिंह को लाने के लिए पोकरण भेजा, पर उससे आने से इस- 

कार कर दिया । नथकरण ने लोठकर घारी 

हक़ीक़त महाराजा से कही, परन्तु मद्दाराजा ने 

मसुंदणोत झ्ानमल के वहकाने से नथमल को भी सवाईलिंह से मिला हुआ 

होने का सन्देह कर केद करवा दिया। तदनंतर सावाईसिंह भी, जो 

५ >भीमसिंह के पुत्र धोकलर्लिंह को जोधपुर का राजा बनाना चाहता था, 

प्रत्यक्षरूप से मानसिंह का विरोधी वत्कर धोकलर्सिंह का सहायक वन्त 

गया और बड़लू का ठाकुर कूंपावत शादूलर्सिंह भी धोकल्खिंद के पक्त 

में हो गया । रास के ऊदावत ठाकुर जवानसिंह ने भी युद्ध के अचछर पर 

घोकलसिंह का पक्त अऋहण करने का निमश्चय किया | शादुलसिंह का 

चीकानेर के महाराजा खूरतसिंह से मेल-जोल था। ड्सके-द्वारा चातचीत 

होने पर सूरतसिह ने “भी इस( धोकलर्सिह )का ही पक्त लेना स्वीकार 

कर लिया। गीजगढ़ के ठाकुर उस्मेद्सिह-दारा उदयपुर का टीका वापस 

ज्ञान से उत्पन्न बदनामी की बात सुझाये जाने और सबाईसिंद के प्रतिज्ञा- 

चद्ध द्ोचे पर जयपुर का महाराजा जगतर्सिह भी महाराजा मानसिंह से 
चदला लेने को तेयार हो गया* | 

उसी वर्ष आशिवन मास में महाराजा नांद से मेड़ते गया। जोधपुर 

( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ४७, पृ० ३०-१। दयालदास की ख्यात्त 

से पाया जाता है कि धोकलर्सिंह को सहायता देने के एवज़ में पिरोधी दुल ने महाराजा 

जगतसिंह को सांभर का इलाक़ा और फ़ौज-म्र्च देना स्वीकार किया। बीकानेर की 

सहायता के बिना सफल होना श्रसंभव देख जगतसिंह ने एक पत्र देकर सवाईसिंह को 

बीकानेर भेजा। सवाईसिंह ने सहाराजा सुरतलिंद को सहायता देने के बदले में ८४ गांवों 

के साथ फलोधी का परगना, जो अजीतसिंह के समय जोधपुर राज्य में मिला लिया गया 

था, चापस दिये जाने के संबंध में तहरीर कर दी। उस समय मानसिंद् ने भी सूरतसिंह 

से कहलाया कि फलोधी तो में ही आपको दे दूंगा, आप मेरे विरोधियों को सहायता 

न दें; परन्तु उसने मानसिंह का कथन स्वीकार न किया और मेहता ज्ञानमी, 

पुरोहित जवचानजी आदि को आठ हज़ार फ़ौज के साथ भेजकर वि० सं० १०६३ फास्गुन 


चदि ३ (६० स॒० १८०७ ता २४ फ़रवरी ) को फलोधी पर अधिकार कर लिया ॥ 
उधर जयपुर की सेना ने सांभर पर क़च्ज़ा किया ( जि० ३, पत्र ७-८ ) | 
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पाकर उदयपुर से टीका ले जानेवाले व्यक्ति शाहपुरा ( मेबाड़ ) चले गये। 
तथ बह इन्द्रराज ) शाहपुरे पर सेना लेकर गया, ज्ञिसपर शाहपुरावालों नें 
टीका घापस उदयपुर भिजवाने की शर्ते कर उसे लोटांया | इस बीच 
अपनी तथा परदेखियों की मिलाकर एक लाख फ़ौज्ञ महाराजा के पास 
अमा हो गई। जसवन्तराद ने भी कद्ृलाया कि मेरे पहुंचने में अब देर 
धह्दों है। उधर जयपुर के मद्याराजा जगतर्सिह ने भी जयपुर के चादर जाकर 
सेना एकत्र करना शुरू किया। उस समय उसके दीवान रायचंद ने उसे 
समकाया कि राठोड़ों के पास विशाल फ़ौज है और होहकर भी शीघ्र उनसे 
मिल जायगा । तब जगतर्सिद्द ने आगे कृच न किया । इस बीच महाराजा 
मेढ़ते से प्रस्थान कर आलणियाबास पहुंचा, जहाँ सवाईसिंद का पुत्र 
हिम्मतर्लिह उसके पास उपस्थित हो गया। सेनाओं का दोनों ओर जमाव हो 
गया था और संभव था कि परस्पर लड़ाई भी हो जाती, परन्तु सिंघदी इन्हू: 
राज ने ललवाणी अमस्वंद को जयपुर के दीवान रायचंद के पास भेजकर 
फद्दलाया कि दम आप तो सदा एक रहे हैं, हमारा आपस में चिरोध करना 
टीक नहीं | सीसोदिये तो सदा हमसे अलग रहे हैं । अत में-पह तय हुआ 
कि उदयपुर की पुत्री के साथ दोनों महाराजाओं में से कोई भी विचाह न 
करे और महाराजा जगतर्सिद्द की वहिन का विवाह मद्दाराजा मानलिंह के | 
साथ और मानसिंद की पुत्री सिरेकेंवरचाई का वियाद् अगतर्सिह के साथ 
प्टो। इस संचेध में परस्पर लिखा-पढ़ी द्वो जाने पर ज्ञोधपुर की तरफ़ से 
टीका लेकर व्यास चनुर्भुज तथा आसोप, नोबाज आदि के सरदार जयपुर 
झोर जयपुर से टीका लेकर दहलदिया चतुर्भुज तथा अन्य व्यक्ति जोधपुर 
गये। इसके बाद गांव नांद के ताके पर मद्दाराज्ञा का असवंतराब से मिलना 
एप, पर उसके साथ वरावरी का व्यवद्यार न होने से बह मन ही मन 
मद्याराज़ा से नाराज़ हो गया। फिर वहां से जसवंतराय दत्तिण लौट गया? । 
इसके कुछ समय बाद ही मद्दाराज़ा ने ड्योढ़ीदार आसायच नथकरण 


(१ ) जोधपुर राज्य फी स्यात; ज़ि० ७, ४० ३२७-६ । घीरविनोद; भाग ३, 
४० ८६९०२ १ 
70०० 
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की विगत चढ़ाई में वहुत खर्चे हुआ था, जिससे देश में दंड लगाया गया। 
श अ उन्हीं दिनों घाणेराब, चाणोद्‌ और नारताई के 

सेना भेजकर उपद्रवी सर-  मेड़तियों ने, जो मेवाड़ में थे, पाली में जाकर 
दारों का दमन करना. इसको लूटा । इसपर मेहता साहवचंद उनपरे 
भेज्ञा गया, ज्षिसके साथ केसरीसिंह (वगड़ी ) वरूशीराम ( चंडावल ), 
शानसिंह ( पाली ) आदि सरदार, दस हज़ार फ़ोज और नागों की सेना 
थी। उन्होंने वद्ां पहुंचकर सोजत, पाली ओर गोड़वाड़ का समुचित 

प्रबंध किया, जिसपर विद्रोही सरदार पद्दाड़ियों में चले गये । 

मुंदयोत ज्ञानमल तथा अखेचद आदि जालोर के समय के कार्य! 
कर्ताओं की सलाद से मेड़ता के मुकाम पर मद्दाराजा ने सिंधवी इन्द्वराज,: 
मानातैंह और पोकलसिंह लिन) संडारी गंगाराम, सेडारी मानमत्त आदि : 
के पक्षपातियों के वीच.. कतिपय व्यक्तियों को क्रैद करवा दिया। इंद्रराज 
लड़ाई दोना ओर गंगाराम जोधपुर के सलेमकोट में, गुलराज 

की बीमारी के कारण बह अपने मकान में तथा अन्य लोग मेड़ता की कच- 
हरी में रकखे गये । इस समाचार के ज्ञात होते ही चांदावत वहादुरसिंह 
( मेड़तिया, कुड़कीवालों का पूर्वज़ ) जयपुर जाकर महाराजा के विरोधियों 
से मिल गया । सवाईसिंह ने यह ख़बर खुनकर हंसते हुए कहा कि दोतों 
'बनियों ने मेरी सलाह के विना मानसिंह को गद्दी पर वेठाया, जिसका फल 





(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ४, छ० ३१। 


(२ ) इस घटना के कुछ समय वाद सानसिंह ने सिंघवी इंद्रराज और ,मभंडारी 
गंगारास को मेहता अखेचंद के समस्ताने पर मरवा देने की आज्ञा जोधपुर मिजवाई। 
इसके उत्तर में ठाकुर श्रनाइलिंह (आहोर) ने सानसिंह के पास अर्ज़ी मिजवाई कि पार- 
स्परिक शत्रुता के कारण झूठी शिकायतों पर आपने इन्हें केद करवाया है और अरब सारने 
का हुक्म निकाला है। ये दोनों नोकरु वही हैं, जिन्होंने आपको जालोर से जोधपुर 
लाकर गद्दी बंठाया है । यदि ये दोनों सवाईलिंह के साथी होते तो आपको जोधपुर न 
जाते । इनको बंदी किया वहां तक तो ठीक, परन्तु सरवाने की मेरी सलाह नहीं है; 
घर्योकि ऐसे नौकर मिल न सकेंगे । इसपर सहाराजा ने अपना पहले का हुक्‍्स रद 
कर दिया ( जोधपुर राज्य की झ्यात; जि० ४, ४० ३२ )। 


ये 


७8२ राजपूताने का इतिहास 
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, शीत्र ही उन्हें मिल गया। फिर चद्द भी अपनी सेना के साथ जयपुर 
चला गया | ठाकुर शादूलर्सिंह ( बढ़लू ) के लिखने पर महाराजा 
सरतर्सिंद ने भी ससेन्य बीकानेर से धोकलर्सिह की .सहायतार्थ 
प्रस्थान किया | खेराड़ी से शेखावत अभयसिह भी पर्याप्त महुष्यों के साथ 
जयपुर पट्ेंचा । महाराजा जगतर्सिह ने भी अपने डरे बाहर करवाये' 
उन दिनों मानसिंह की तरफ़ से जयपुर में वकील के पद्‌ पर अमरचंद लल- 
घाणी नियुक्त था, परन्तु उसकी रूत्यु हो गई। तब उसके स्थान में मोदी 
दीवानाथ नियत हुआ | उसने सवाईसिंह के जयपुर पहुँचने और| महाराजा 
जगतर्सिद्द का डेरा बाहर होने का समाचार मानसिंह के पास भिजवाया, 
जिसपर उसने मेड़ता से परवतसर की तरफ़ कूच किया । यहां उसके 
आदेशानुसार उसके अधीनस्थ सरदार उपस्थित द्वो गये। डस समय बूंदी 
के महाराव राजा विशनसिंह तथा किशनगढ़ के मद्ाराजा कल्याणु्सिह की 
ओर से भी सेताएं मानर्सिह की सहायतार्थ पहुंचीं । साथ ही उसने 
जसचंतराव दोल्‍ल्कर को भी सदृयता के लिए आने को लिखा । उधर 
विरोधी दल्ल में बीकानेर का स्वामी खूरतर्सिहद और शाहपुरा (मेवाड़) का 
राजा अमरसिंह अपनी-अपनी सेनाओं के साथ जाकर शरीक दो गये | उस 
समय पच्चीस लाख रुपये ज्ञगतसिंह ने इस सुहिम के लिए] अपने खज़ाने 
से निकलवाये | मानसिंह के सहायक सरदारों को भी सवाईसिंद ने अपने 





(९ ) टॉड-कृत “राजस्थान” से पाया जाता है कि सवाईसिंद अपने साथ धोक- 
लसिंद फो भी जयपुर ले गया, जहां महाराजा जगतसिंह ने [उसे अपने शामिज्ञ भोजन 
कराया ( जि० २, ए० १०८३ )। 

(२) मेजर जेनरल सर जेन मालकम-छृत “रिपोर्ट ऑन दि आ्रार्विस भोव्‌ 
सालवा पृणद पृदुज्वाइनिंग ढिस्ट्विट्स? (६० स० १६२७ का संस्करण ) से पाया 
जाता है कि घढ़ाई करने के पूर्व जयपुर के यकीलों ने संग्रेज़ों को अपने पक्ष में करने का 
घोर उनकी सह्दायता प्राप्त करने का बहुत उद्योग किया, परन्तु ये इसमें टृत्कार्म न हुए 
(ए० १४५ भौर टि० ३ ) 

(३ ) दयालदास की य्यात के अजुसार वह खाद्द तथा पलसाणा के बीच शरीक 
एश्य था ( जि० २, पत्र ई६घ८ )। 
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पक्त में हो जाने के लिए कहलाया। इसपर रास के ऊदावत ठाकुर जवान- 
सिंह ने उत्तर में कहलाया कि अभी आकर क्या करेंगे, यहां पर जो खर- 
दार हैं उनको अपने शामिल ही समझना | आडवा और आसोप के ठाकुर 
यहां हैं, परंतु वे महाराजा को युद्ध नहीं करने देंगे और उसे लेकर लौट 
जायेंगे । युद्ध के समय अन्य सरदार भी आपके शामिल हो जायेंगे। झनन्‍्तर 
सब सरदारों ने सवाईसिंह के पास उपस्थित होकर उपर्युक्त वातें पक्के तौर 
पर तय कीं । चलूंदा के मेड़तिया चांदाबत शिवसिंह ने भी सवाईलिंह का 
पक्त लेना स्वीकार किया। 

जसवंतराव होहकर से जब मानसिंह की मुलाक़ात हुई थी उस 
समय मीरजखा' ( अमीरख्ां, टोंक के नवाबों का पूर्वज ) को सम्मान देने में 
उसने इनकारी की थी, इसलिए उससे अप्रसन्न होकर वह सवाईसिंह के 
प्रयत्न से दोस्कर के शामिल हो गया । मानलिंह के बुलाने पर जसवंतराब 
रवाना दोकर किशनगढ़ के गांव तीहोद में ज्ञ़ुकर ठहरा, जहां से उसने 
मानसिंह को ख्चे भेजने के लिए लिखा। उस समय मानसिद्द के पास 
खर्च की तंगी थी, जिसले उसने वालकृष्णु के मन्दिर के आभूपण, रल 
आदि तथा महाराजा विजय[सद के समय बनवाये हुए सोने और 
चांदी के चतेन अपने काम में लिये । साथ ही प्रज्ञा से भी ज़ोर-ज़वर्दस्ती 
से धन वसूल किया गया | इसी चीच सवाईसिंह ने महाराजा जगतसिह- 
द्वारा-दो-तीन लाख रुपये जलवन्तराव के पास भिज्वाकर उसे दोनों पच्षों 
में से किसी का भी साथ न देने के लिए राज़ी किया। फलतः जब मान- 
लिंह ने अखेचंद के साथ जसवंतराब के पास ख्चे के लिए रुपये भिजवाये 
तो उसने यह कहकर उन्हें स्वीकार न किया कि इतनी थोड़ी रक़म से 
मेरा काम नहीं चल सकता | अनंतर गाँगोली के मुक़ाम पर मानसिंह स्वयं 
उससे जाकर मिला, पर वह ( जसवंतराव ) उसका साथ न देकर दत्तिण 

(१ ) सालकस लिखता है कि चढ़ाई होते ही लिंघिया तथा होल्कर ने अपने- 


अपने आदमियों को उससे लाभ उठाने के लिए भेजा (रिपोर्ट ऑन दि आविंस ऑँव्‌ 
मालवा एण्ड एडज्वाइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स; ४० १४४-६ )। 
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फी तरफ़ चला गया | जयपुर का महाराजा जगतर्सिह्द एवं वीकानेर को 

हराजा सरतरस्सिदह करीब एक लाख सना के साथ मारोठ पहुंचे । उनके 
परदेशी सेनिकों की संख्या श्रधिक होने से जगतर्सिद्द को अपनी विजय के 
संवंध में आशेका थी । सवाईसिंह ने उसकी शेका निर्मूल करने का भर- 
सक पयत्त किया, परन्तु जब चह्द उसमें सफल न हुआ तो वह अकेला ही 
मीरखां आदि की सेना-सहित महाराजा मानालिह के मुक़ाबिले के लिए 
आगे वढ़ा और नाहरगढ़ के नाके होता हुआ गाौंगोली पहुंचा | यह 
समाचार मिलने पर महाराजा मानसिंद् भी सेना-सहित लड़ने को सन्नद्ध 
छुआ, परंतु तोप की एक आवाज़ द्ोते ही हरखोलाब, खेनणी, पूनल, 
सथलाणा, च्ां, सचराड़, पाली, गजरसिंहपुरा, चंडाबल, वगड़ी, स्रींवसर, 
बेगाई, देवलिया, रीयां, मारोठ तथा बलूँदा के सरदार महाराजा की सेना 
से अलग होकर घोकलसिंह के सहायकों के शामिल हो गये। महाराजा 
मानसिंह के पक्त में केबल आखलोप का कूंपाचत केसरीसिंह, आउडवा का 
घाांपावचत वस़्तावरसिंह, नौचाज का ऊद्ाचत खुरताणु्सिह्द, रास का ऊदावत 
जवानसिंह, लांचिया का ऊदावत भानसिंह, कुचामण का मेड़ तिया शिवनाथ- 
सिंह, वृड़सू का मेड़तिया प्रतापर्सिंह ओर खेजड़ला का भाटी जसवंतर्लिह्द 
रह गये । मद्दाराजा ने आकऋरमण करने की आज्ञा दी, परन्तु जवानसिद्द- 
( रास ) ने यह कद्कर उसे रोक दिया कि इतनी थोड़ी सेना के साथ शत्रु 
का सामना फरने में लाभ नहीं होगा, अतएव पीछा जोधपुर चलना 
चाहिये । मद्दाराजा ले किए भी लड़ने का आश्रह्व किया, पर उक्त सरदार 
तथा धघांघल उद्यराम ने जबरन उसका घोड़ा फेर दिया | जो सामान आदि 
जोधपुर के सरदार अपने साथ ले जा सके वह तो थे ले गये, शेप सामान 
तोपखाना, खज़ाना, फ़ीलखाना, फ़रोशख्राना आदि जयपुर की सेना ने लूट 
लिया। इस श्रवस्तर पर जयपुरचालों ने खोखर, अडाणी, श्यामपुरा और 
गागोली गांवों को भी लुट़ा। मागोठ पहले ही लूटा जा चुका था। 














६ १ ) दयालदास की ययात में टूस घटना का समय दि० सं० १८६३ फाएगुन 
मुद्दि २( ६० स० १८०७ ता० ११ मार्च ) दिया है (ज्ञि० २, पत्र €् )। 
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प्रवतसर के पड़िद्दार क़िलेंदार ने वहां की चामियां शत्रुओं को सौंप दीं। 
इस विजय का समाचार मिलने पर महाराजा जगतसिंद एवं सूरतसिंह मारोठ 
से कृूचकर परवतसर पहुंचे | फाल्युन खुदि में महाराजा मानसिंह मेड़ता 
पहुंचा । बह जालोर जाना चाहता था, परन्तु कुचामण के ठाकुर शिवनाथ- 
सिंह तथा हिन्दालखां ने कहा कि यदि आप जालोर जायेंगे तो जोधपुर 
गेवा वेढेंगे, अतरव आप जोधपुर ही चलें । इसपर बह जोधवुर गया और 
वहां पहुंचकर नगर तथा क़िले की उसने सज़वूती की ! इसी वीच मांगे से 
रास का ठाकुर अपने परिवार को राख से निकालने के बहाने रुढ़्लत 
लेकर रवाना हो गया और शत्रु से जा मिला । अनन्तर सवाईसिंह के 
छादेशानुशांर उसके पक्ष के एक दल ने अचानक नागोर पर चढ़ाई कर 
घि० सं० १८६३ फास्गुन खुदि १५ (ईं० स॒० श्८०७ ता० २३ भा ) को 
वहां क़ब्ज्ञा कर लिया | उसी समय के आस-पास सोजत पर भी शत्रु पक्ष 
के लोगों ने अधिकार कर लिया | इस अबसर पर पाली का चांपावत 
शानसिंह, चगड़ी का जेतावत केसरीलिंह ओर चंडावल का कूंपावत वरूशी- 
राम) जो गोड़वाड़ में घाणेराव के ठाकुर को दंड देनेवाली सेना में मेद्दता 
साहबचेद के साथ थे, आकर सोजत पर शत्रुपक्ष का अधिकार कराने में 
सहांयक हो गये थे । 

'परवतसर में रहते समय महाराजा जगतर्सिह के दीवान रायचंद ने 
उससे कद्दा फि अब अपनी इज्ज़त काफ़ी रह गई है, अतएव अब आप 
उदयपुर में विवाह कर जयपुर चलें | जब इस संबंध में महाराजा ने सवाई- 
सिंह से कहा वो उसने उत्तर दिया कि पहले आप जोधपुर चलें। हमारे वहां 
पहुंचते ही मानसिंह अपने परिवार-सह्दित जालोर चला जायगा और इस 
प्रकार जोधपुर की गद्दी पर आप घोके ल्सिंह को वेठा सकेंगे, जिससे आपके 
यश में चुद्धि होगी । फिर आप भले ही उदयपुर में विवाह कर जयपुर 
चले जाना | जगतसिंह ने उसकी राय मान ली और सवाईसिंह को सेना- 
सहित जोधपुर की तरफ़ प्रस्थान करने की आज्ञा दी । मेड़ता तथा पीपाड़ 
होता हुआ तथा मागे में पड़नेवाले गांवों को लूटता हुआ बि० से० १८६िहे. 
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देवर यदि ७ (ता० ३० मार्च ) को पर्याप्त फ़ौज़ के साथ सवाईसिंह' 
जोधपुर पहुचा । अपना डेरा मेंडोबर में रखकर उसने वद्दां घेरा लगाया। 
वीद्े से भरारी, रीयां, कालू एवं बलुदा फे मार्ग से होते हुए मद्दाराजा जग- 
नरसिंह ओर सगतसिद्द भी थि० स० १८८६४ चेत्र सुदि (ई० स० (१८०७ 
अग्रेल ) में जोधपुर पहुँचे और नगर के चारों तरफ़ मोर्च लगाये गये। 
ऐसी परिस्थिति में मद्दाराजा मानर्सिद्द ने पदले के क्रैद किये हुएए व्यक्तियों 
फो मुक्तकर उनसे अपनी सेवा दिखलान के लिए कद्दा । उनमें से 
सिंधघवी जोगवरमल के पुत्र जीतमल तथा धायभाई शेभूदान नगर की 
रहता करते हुए. सात दिन तक शत्रु से लड़ने के वाद सवाईसिंह के शामिल 
हो गये | फिर इन्द्रराज़ श्रौर गंगाराम तथा नथकरण को, ज्ञो उपयुक्त 
य्यक्तियों फे साथ ही फ्रैदकर सलेमकोट में रक्खे गये थे, महाराजा ने सुक्त 
कर दिया । इन्द्रराज और गंगाराम ने मद्दाराज्ञा की शआपछ्ानुसार सथाई- 
पिंद से मिलकर संधि के विषय में शातचीत की, पर उसने उसपर 
विशप ध्यान न दिया श्रौर कद्दा कि मद्दाजनों का बनाया हुआ राजा नहीं 
हो सकता। मानसिंद से कद्दो कि जालोर चला जाय, जोधपुर पर भीम- 
सिंद फा पुष्र राज्य करेगा | इसपर इन्द्रराज और गंगाराम गढ़ तो नहीं, 
परस्तु नगर सॉप देने फा बचन देकर लौट गये । मानसिंद के पास पहुंच- 
फर उन्होंने उससे जोधपुर नगर विरोधियों को सींप दुर्ग में स्थिर रह- 
पर युद्ध का प्रयेध फरने को कट्दा | तदखुसार इन्द्रराज़ के पुत्र फ़तद्दराज, 
भेटारी गंगागम के पुत्र भानीराम, करणोत इन्द्रकरण ( समदड़ी ) महेचा 
अपर्यन्लिद ( जलोल् ) 'नाएसिंद राजसिंद्दोत ( श्राहोर ), चांपावत उदय- 
राज्ञ ( दासपां ), आयस देयनाथ, सूरतनाथ तथा अन्य कितने ही व्यक्तियों 
दे साथ मद्रागज़ा ने जोधपुर के दुर्ग में निवास रख उसकी रक्ता का प्रबंध 
पार युद्ध का शझायोपघन किया | इन्द्रराज़ तथा गंगाराम धि० से० १८६४ 
। धेप्न सुदि ११ ( ६० स० १८६०७ ता० १८ प्रप्रेल ) को नगर शत्रु के दृयाले 





( १ ) हॉड के अनुसर उस समय उसके पास पांच एज़ार सेना थी, जिसमें 
दि ३ 
बैगन ( दिरतु ) स्वामी, घोष्टान, भद्दे भादि शामित्ष भे ( जि० ३, ४० १०८१ ) | 
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कर केसरीसिंद ( आखसोप » चज़्तावरसिंह ( आउवा ) सुरताणसिंह 
( नोंवाज़ ), शिवताथसिंह ( कुचामण ), प्रतापसिंदद ( वृड़खू ) ओर भानसिंह 
(ल्ांचिया) तथा अन्य रिसाले के साथ बाहर निकल गये और नगर में घोकल- 
सिंह के नाम की आन फिर गई । महाराजा मानसिंह ने सवाईसिंह एव 
रास के ठाकुर जवानलिंह के पास उस समय इस आशय के खास रुके भेजे 
कि आप- अपने घरादों की चाल पर ध्यान रदखें और उसी समय इन्द्रराज़ 
ने सवाईसिंह को कहां कि नागोर तो तुम्हारे क़ब्ज़े में ही है, अब जो 
परगने कद्दो में घोकलसिंह को दिलाने को तेयार हूं । सवाइसिंहद ने इसका 
उत्तर यह दिया कि महाराजा मानलिंह जोधपुर छोड़कर जालोर चले जाए 
तथा जगतालिंह का इस चढ़ाई में जो वाइस लाख रुपया खर्च हुआ ऐ चह 
चुका दें तो छुलद् हो सकती दे | अनन्तर इन्द्रराज और गंगाराम--आउवा, | 
आसोप और नवाज के सरदारों-लद्दित--शेखावबतों की सहायता से बाबरा . 
'गये, जहां से उन्होंने छोढ़ा कल्याणमल को दौलतराब( िधिया )को' 
,सहायताथे लाने के लिए भेजा । इसी. वीच मीरखां तथा सवाईसह के 
'बीच खर्च की बावचत कहा-सुनी हो गई, जिससे मीरखां उसका साथ! 
छोड़कर चला गया | इस वात-का पता मिलने पर इन्द्रराज ने मीरखां से 
चातचीत की और सवाईसिद्द के पक्त के वलूंदा के ठाकुर शिवालिहकी प्रजा 
से ३०५०० रुपया वखूलकर मीरखां को दे उसे अपने पक्त में किया । तब 
भंडारी पृथ्वीराज के साथ मीरखां ने दूंढाड़ की तरफ़ जाकर वहां लूढ-मार / 
शुरू की। उन्हीं दिनों संडारी चतुसुुज्ञ, उपाध्याय रामबरुश, ठाकुर प्रताप: 
सिंह आदि ने कुछ सेना एकज्ित कर परवचतसर और डीडवाणा में पुत्र 
मानसिंद का अधिकार स्थापित किया ओर इंद्रराज आदि ने बावरा में 





($ ) उन्हीं दिनों उदयपुर के मद्दाराणा भीससिंह के नास भ्रावणादि, वि० 
सं० १८६३ ( चेत्रादि १८६४ ) वेशाख वदि ६ (हैं० स० १८०७ ता० $ मई ) 
शुक्रवार को घधोकलसिंह की तरफ़ से इस आशय का एक पन्न सेजा गया कि गोद़वाढ़ 
पर अधिकार कर लिया जावे, पर वहाँ भी उस समय कलह सच रहा था, इसलिए इस 
पन्न का कुछ भी परिणाम न निकला ( वीरविनोद; भाग २, छ० १६७४ )। 
१०१ ' 
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रदते हुए कई सरदारों को पुनः महाराजा के पक्त में कर लिया। उधर 
उसी समय जयपुर के दीवान रायचंद ने खर्च भेजना बंद कर दिया और मंहा- 
राज्ञा ज़गत्सिंद्द को लिखा कि फ़ीज़ का खच सबाईसिंह को देना चाहिये। 
इसका परिणाम यह हुआ कि खर्चे के अभाव में जयपुर की सेना में दिन- 
दिन तंगी दोने लगी। इतना होने पर भी जोधपुर के घेरे में कमी नहीं।हुई । 
सीकर फे शेखावत राव लच्मणर्सिहद ने दीलतपुरा ज्ञाकर वहां के गढ़ को घेर 
लिया। पट़िद्वार अमरदास ओर लाइखानी दौलतपुर के गढ़ में चले गये 
तथा सामान इकट्ठा कर दो मास तक लड़ते रहे । तव लच्मणुर्सिद्द यद्मां से 
लोट गया । उस समय जोधपुर, जालोर, खिचाणा, दौलतपुरा, चाली, शिषय, 
उमरकोट आदि के गढ़ों पर महाराजा मानसिंद् का अधिकार रहा 
आर बाफ़ी सारे मुत्क पर विपक्तियों का अधिकार हो गया तथा तदसील 
फी आय थे लेने लगे। शब्ु-सेना ने लूट-मार कर राज्य का चहुत विगाड़ 
क्रिया । उस सघमय जोधपुर नगर भी लूट-द्वारा चसवाद द्वो जाता, परंतु 
पंचोली गोपालदास ने सवाईसिंद को फद्दलाया कि नगर की फ्यों बर- 
यादी फराते दो । बाजिददी पंदाइश होगी, बद में देता ही रहेगा । इसपर 
सयाईसिंद ने उसको वहां का कोतवाल बनाकर, दाकिम के पद का अधि- 
फार शीर सायर का प्रदंध भी सॉप दिया। 

वि० सं० १८६४ के ध्रावण में शब्रुओं ने दुर्ग के फ़तद्पोल दरवाज़े के 
पास सुरंग लगाई, जिसकी दुर्गंवालों को खचना मिलने पर उन्होंने जलता 
हुआ तेल श्र के सेनिकों पए डाला, जिससे कई आदमी जल गये और कई 
भाग गये । फ़तद्पोल दस्वाज़े की रक्ा का भार खेजड़ला के भादी सरदार 
पर था । उसके संन्तिकों ने डुगे के बादिर निकलकर भराड़ा 
फिया। राणीसर फी युर्ज की तरफ़ भी फ़िले में सुरंग लगाई गई, जिससे 
पहां भी कगढ़ा हुत्ला और तेवर बढादुरसिंद फाम आया, जिसफी छन्री 


आन 2लजज>न--जननत नल जनकरी-कननयनन न नी नीननजन+ननपवैनना नाम >ॉपनननन अनपनननीनानननन-++- 


(१ ) " संशमास्कर ” से पाया जाता है कि शबु-सेना ने लूट-मार करने के 
अऋतिरिक पहाँ णी सियों शो पकद-पकद़ कर दोनदों पैसे में बेचा ( चतुर्थ भाग; 
पृ० ३६६० ) । “वीरपिनोद" से मी एसफी पुष्टि दोती है ( माग २, ए० झ६४ )। 


#५३७२+५+५ 2५८९८ ५५ीज 2१ मच थम जी- 
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'दाणीसर में े। शेखर में है । लखणापोल द्रवाज़े के बाहर रासोलाई में जेपुर के दादू-! 
पेथी साधुओं का मोर्चा था। उनपर रात्रि के समय क़िलें की खिड़की: 
सतोलकर जसोल के ठाकुर जसचंतसिंद आदि ने आक्रमण किया और 
पहां से उनका मोरचा उठा दिया। उस समय जसवंतर्सिह्द का राजपूत 
घोड़ा फीतिसिंह चीरतापूर्वक लड़कर काम आया। उसकी छुन्नी जय- 
पोल के वादर वनी हुई है । इसी प्रकार राखी का चौहान श्यामसिह 
भी उसी समय वहां काम आया। डसकी भी स्मारक छन्नी जोधपुर के 
क़िले के जयपोल दर के वाहर वनी हुई है। इस रीति से शब्रु से निरंतर 
युद्ध होता रहा।. 

लोढ़ा कल्याणमल दोौलतराव सिंधिया के पास से सेना लेकर आया | 
उसमें आंवा इंग्लिया' और जान बेप्टिए्र (ऐ06७॥ 890080०) परछुुख थे। उस 

- समय ठाकुर सवाईसिंह (पोकरण), केसरीसिंह (वगड़ी), शिवसिंह (बलूदा), 
शानसिंद ( पाली ), वरुशीराम ( चंडाबल ) आदि सरदार दो हज़ार सेना 
के साथ बि० सं० श्युदं४ श्रावण चदि ११५ (ईं० स० शृ८०७ ता० ३० 
जुल्लाई ) को सिंधिया की सेना का सामना करने के लिए रवाना हुए और 
मेड़ता के गांव देवरिया में पहुंचे। उन लोगों ने सिंघवी इद्रंराज़ के पास समा- 
चार भेजा कि तुम आकर हमसे मिलो, ताकि कोई वात निश्चित की जाय। 
इसपर इंद्रराज ने भी कुड़की जाकर मुक्ताम किया । उस समय इंद्रराज़ ने 
नांगोर, डीडवाणा, कोलिया, मेड़ता, परवतसर, मारोठ, सांभर और नांवा के 
परगने धोकल्सिंह को देने और जोधपुर, जालोर, सोजत, जैतारण, सिवाणा, 
पच्पद्रा, पाली, देखूरी, शिव, उमरकोट तथा फलोधी के परणगने मानसिंह 
के लिये रखते का प्रस्ताव किया । सवाईसिंह ने नागोर आदि मानसिंह को 


(१ ) यह माधवराव और दौलतराव लिंघिया का सेनापति तथा राजनैतिक 
सलाहकार था | 


. (३२ ) यह साइकेल फिलोज्ञ का छोटा पुत्र था और देशी लोगों में जान वतीसी”” 
के नाम से प्रसिद्ध था। सिन्धिया की सेना में यह कप्तान था और इसने उसकी तरफ 
से कई बदी लड़ाहयां लड़ी थीं। यह सेंतालीस साल तक उसकी सेवा में रहा था। 


प०० राजपृताने का इतिहास 
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आर जोधपुर धोकल्सिद को दिलाने की बात कट्दी, परन्तु कोई चात 
तय नहीं ह४ अर तीन-चार दिन तक वद्दल चलती रही । इस बीच ठाकुर 
सवाईसिंद ने आंबा इंग्लिया ओर जान बेष्टिए)्ट को अपनी तरफ़ मिला 
लिया। उन्होंने सचाईसिंद के शामिल जाकर मुझाम क्रिया। इससे इंद्रराजञ के 
साथ की बातचीत रुक गई और सवाईसिंह ने लिघधवी चनकरणु को जान 
चेप्टिप. कु साथ घोजत तथा जैतारण जाने का हुक्म दिया। उन्होंने 
लांदिया, नीयाज, झाउवा आदि ठिकानों से रुपये वसूल किये और परव- 
तसर, मारोठ, डीडवयाणा आदि पर अधिकार कर लिया । 

धावण खदि ५ ( ता० ८ अगस्त ) को सवाईसिंह ने पुनः जोधपुर 
पट्टेच वहां ये घरे को बढ़ाया | इद्गराज उसके पास से रवाना होकर किश 
नगढ़ गया | घहां से उसकी तरफ़ से भंडारी पृथ्वीराज और कुचामणु का 


(१ ) दयालदास की ग्यात में इस संग्रंध में मिन्न वर्णन मिलता है। उससें 
लिया है--सात सास तक जोधपुर के गढ़ पर तोर्पों की मार दोने के पश्चात्‌ गए के 
मीतर से रागियों के फदलाने पर, सूरतसिंद ने सिंघोरिया की भाखरी से श्रपनी तोपें दृटवा 
दीं। मानसिंद भी इस लाई से तंग आकर गढ़ का परित्याग करने के विचार में था । 
उसने झपने कुछ सरदारों फो दस संबंध में शर्ते तय करने के लिए भेजा । महाराजा सूरत- 
घिए-द्वारा एल न शोने का श्रारवासन मिलने पर साधोसिंद ( घराउवा ), सुलतानसिंद 
( नींबान ), फेसरीसिंह ( भ्ासोप ), शिवनाथसिंद ( कुचामण ) तथा हन्द्रराज सूरतर्सिंदद 
छै; पास गये शोर उन्होंने उससे कद्दा कि यदि श्राप गह के भीतर का हमारा सामान 
झादमी भेजकर जालोर भिनया देने तथा सारवाड़ और जोधपुर का जो भी प्रबंध हो 
उसमें मानसिंद फो भी शरीक रखने का वचन दें तो एक मास में गढ़ खाली कर दिया 
शापगा । हुसपर सवाईश्िंद ने उत्तर दिया कि हमें यद् शर्ते स्वीकार हैं, पर साथ ही 
आपको सारा फ्रीज़ गर्च देना होगा तथा जब तक धोकलसिद्द नाबालिग है [तय तक 
साधपुर फा प्रयंध जयपुर नरेश के हाथ में रहेगा । सवाईसिंद की दसरी शर्ते सन्धि के- 
झ्िए गये शुए सरदारों को मंजूर न हुई | तब सवाईसिंद ने एकांत में सूरतसिद से 
पष्टा कि यदि चापडी द्रमिलापा घधोकलसिए को राज्य दिलाने की हो तो श्राप इन 
सरदारों फो छुस से मरया दें; परन्तु वधनयद्ध होने से सूरतरसिष्ट ने ऐसा कुश्सित फार्य 
गरने से इदशार कर दिया । अनन्तर उसने सिरोपाव आदि देकर झाये हुए सरदारों को 


॥४/४5 मा कक-०" 


इगररभर दिदा थ्यि ( जि हू, पत्र ध्द८-म ) ह 
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ठाकुर शिवनाथसिंद मीरखां के पास गये । शिवनाथालिंह ने चार-पांच 
लाख रुपये देने का मीरखां को इक्तकरार लिखकर कहा कि जयपुर से: 
शिवलाल बरुशी ज्ञोघपुर जाने के लिए रवाना हुआ है, उसको भूगड़ाकर 
बिसाड़ने पर एक लाख रुपया दिया जायगा और बाक़ी रक़म हमारे 
शामिल रहने पर अदा कर दी जायगी । यदि इसके विपरीत होगा तो में 
तुम्हारे शामिल भोजन कर सुसलमान दो जाऊंगा | इस प्रकार क्ा वचन 
हो जाने पर महाराजा मानसिंद ने जोधपुर से रत्न, आभूषण आदि उसके पाल 
भेजे। सरदारों ने भी ज़ेवर और रुपये भेजे । चलूँदा के ठाकुर शिवर्सिहः 
ने भी देवरिया के मुकाम से एक हज़ार रुपये और अपनी जमीयत के घोड़े 
इन्द्रराज के पास भेजे | फिर रत्न और आभूषण चेच तथा इधर-उधर से 
| रक़त वसूलकर एक लाख रुपया इकट्ठा कर इन्द्रराज से मीरखां के पास 
भैज्ञ दिया | कुचामण के ठाकुर शिवनाथसिंह तथा चूडस्‌ के प्रताप्सिंद आदि 
की मिलाकर उस समय मानसिंह की अच्छी सेना बन गई ओर 
मीरखां को साथ लेकर इस सेना ने कूच किया। जयपुर के बरूुशी शिव“ 
लाल का मुक़ाम फागी में था | राठोड़ों ने वहां पहुंच उसका मुक़ाबला 
किया, जिसमें मानसिंह के सहायक राठोड़ों की बिज्प हुईं और शिव- 
खाल भाग गया। अनन्तर राठोड़ों ने उसके डेरे और माल-असचाब को लूट 
लिया । उस समय संडारी चतु्ुज और उपाध्याय रामदान ने परवतसर, 
मारोठ, डीडवाणा आदि पर पुनः महाराजा मानसिंह का प्रभुत्व स्थापिंत 
किया | उस समय वड्ू' के ठाकुर अजीतर्सिह ने महाराजा के ५०० सैनिकों 
को दो मास तक अपने यहां रखऋर उनका सारा खर्चा बर्दाश्त किया । 
शिवलाल के साथ की सेना को नष्टकर मीरखां तथा शिवनाथसिंह ने 
जयपुर की सेना का पीछा कर ढूंढाड़ को लूटना आरंभ किया । उन्होंने 
जयपुर से तीन कोस दूर भ्ुठवाड़ा गांव में अपने मुक्ताम रक्खे और वहां के 


। ( ६ ) साल्नकस-कृत “रिपोर्ट ऑन दि प्राविब्स ऑवू सालवा एण्ड पुडज्वाइनिंग 
डिस्ट्रिकट्स”” से पाया जाता है ' कि अमीरजख़ां के विरोधी हो जाने पर बड़शी शिवलाल 
मानसिंद से लड़ाई करने के दिए भेज! गया (० १४६), परन्तु यह कथन ठीक नहीं है। 











दयण्र राजपूताने का इतिद्दास 


बाग्म के सारे दरात कटवा डाले । राठोट्रों की सेना के भय से जयपुर 
नगर के दस्वाज़े बंद कर दिये गये । सेडारी पृथ्वीराज और शिवनाथसिदद 
ने जयपुर जाकर एक दिन गोलाबारी भी की'। तदनंतर मीरखां झौर 
शरसिंद ने रुव्याड़े स कूच किया और किशनगढ़ से सिंघवी इंद्रराज, 
टाकुर घग़्तावरसिंद ( आउया), फेसरीसिंद ( आसोप ), झस्ताणर्सिद्द 
( नोयाज्ञ ), भानसिंद्र ( लांचिया ), थानसिंद् ( खुमेल ) तथा भाटी आदि 
आर परस्वतसर की तरफ़ से संडारी चतुभुेज, उपाध्याय रामदान, 

जीतसिंद्ध (बट ), मंगललिद (चोड़ाबड़ ) मोहकर्मासह ( खालड़ ); 
जुकारसिद्र ( मन्नाणा ), रघुनाथर्सिद्र ( तोसीणा ), फ़तहसिदद ( सरना- 
घट़ा ), प्रतापसिंदद ( कालियाटडा ), बस्तावरसिंद ( पीह ) आदि पांच 
एज्ञार सेना फे साथ ज्ञाकर इंद्रराज के शामिल हो गये। भाद्रपद महीने 
में मीरणां भी दस्माड़े में इंद्ररण के शामिल हुआ । वहीं ठाकुर 
शंभुसिंद (फंटालिया ) झौर भारतर्सिद्द ( आलणियाबास ) भी उन 
लोगों के शामिल हुए । संडारी पृथ्वीराज के साथवाले थांवले के ऊदावतों 
श्रीर गोविंददासोत मेट्तियों ने जयपुर के कई गांवों को लूटा । 














०७ हि 


($ ) योॉहकृत “"रानस्थान” में इससे मित्त वर्णन मिलता है। उससे पाया जाता 
है कि अमीरगगं के जयपुर पर चढ़ाई फरने पर महाराजा जगत्सिंद ने जयपुर में रफ्खे 
एुए झपने सेनाप्यए को उसे सज़ा देने को लिखा । इसपर शिवलाल ने उसका शागे 
पटना रोश्फर उसे लूणी की तरफ भगा दिया भौर गोविंदगढ़ एवं हरसूरी नामक स्थानों 
पर उसपर अचानक झाक्रमण कर उसे फरगी (फागी) नामक स्थान तक पीछे हटने पर 
मगपूर फिपा | एस प्रकार टसे जयपुर की सीमा के बाहर निकाज्षकर शिवलाल ने पीछा 
पपपुर फी तरह प्रस्षान किया। टोंक के निकट पीपला में पहुंचने पर जब '्मीरज़ां को 
शिगलाल हे बापस जाने फा समाचार मिला तो उसने मुहम्मदशाहग़्ां एं राजावद्वादुर 
को सहायतार्थ युलाकऋर जपपुर की सेना पर हमला कर दिया और उसे हराकर वह 
णयपुर के द्वार तफ जा पहुँचा ( शि० २, ९० १०८७ )। 


रि ०. 


माउछफम -झत रिपोर्ट भेन्‌ दि परार्विस झॉप सालवा एणएट एट्ज्वाटूनिंग हिस्दि- 
इटूस मे सी उगमग ऐसा ऐ यणेन दे ( ए० १४६ )। 


(६ ) मीरा और इन्द्रराम के साथ उस समय फाफ़ी सेना हो गई धयी। 


जोधपुर राज्य का इतिहास ८०३ 





फिर भीरखां ने इंद्रराज से सेना-व्यय मांगा, तब इंद्वराज ने परबवत ? 
सर के मेड़तियों से अस्सी हज़ार रुपये तलब किये। इसपर बड्टू के महा-; 
जन चतुझुज ने एक लाख रुपये का वराड़ (कर) प्रजा पर डाला | चेडवाणी| 
जोशी श्रीकिशन तथा घड़िया राजाराम अजमेर में व्यापार करते थे, डन्को | 
इंद्रराज़ ने बोहर! बनाकर एक लाख रुपया मीरखां फो देने की ज़मानत| 
दिलाई । फिर मीरखां और इंद्रराज के सेना के साथ जयपुर की तरफ़ 
बढ़ने का समाचार महाराजा. जगतर्सिह को मिला । इसपर उसने बीकानेर 
के महाराजा खरतलिंह और घोकलसिंह के पक्तपाती सवाईसिंह आदि को 
एकत्रित किया, परंतु एक दूसरे पर दोषारोपण करने के अतिरिक्त 
विशेष कुछ न हुआ । तब सवाइसिंह के बहुत कुछ रोकने पर भी महाराजा 
जगत ने कुछ ध्यान न दिया और भाद्रपद्‌ खुदि १३. ( ता० १४ 
सितंबर ) को उसने जोधपुर से कूच कर दिया । इसी प्रकार महाराज्ञा 





उन्होंने भी हूंढाड़ का सुल्क लूटा और वहां की औरतों को पकड़-पकड़ कर एक-एक 
छुदाम में बेचा । इस लूट में उनके हाथ प्रचुर धन लगा ( वंशभारकर; चतुर्थ भाग; 
पघृ० ३६७२ )। “वीरविनोद” से भी इसकी पुष्टि होती है ( भाग २, ए० ८६४ । 

(१ ) टॉड के अनुसार जगतलिंह, सूरतलिंह के बाद गया था। वह लिखता 
है कि पहले तो सवाइंसिंह आदि. ने अमीरख़ां की विजय का समाचार उसके पास कई 
दिन तक पहुंचाया ही नहीं । पीछे से जब एक विशेष हरकारे ने यह समाचार उसे दिया 
तो घह इतना घबरा गया कि उसने मरहटे सरदारों को बुलाकर सुरक्षित रूप से जयपुर 
पहुंचा. देने के एवज़ में उन्हें १२ लाख रुपया देना ठहराया । यही नहीं उसने अमीरख़ां 
को भी नो लाख. रुपया देने का चायदा किया, ताकि वह मार्ग में उसे रोके नहीं (राजस्थान; 
जि० २, ४० १०८७-८) | मालकम-कृत रिपोर्ट ऑन दि प्रॉविंस आऑव मालवा एण्ड एड- 
ज्वाइनिंग डिस्टिक्ट्स” में भी जगतसिंह का अमीरख़ां आदि को रुपया देने का उल्लेख है 
(ए० १४७) ।. दुयालदास की ख्यात से भी पाया,जाता है कि जगतसिंह सूरतसिंह के बाद 
गया था। घेरे के समय ही अचानक सूरतसिंह मोत्रीकिरा की बीमारी से अस्त हुआ । 
तब उसने जगतसिंह से सलाहकर अपनी सेना वहीं छोड़ बीकानेर की तरफ़ प्रस्थान 
किया । वि० सं० १८४६४ आश्विन. वदि १३ ( हैं" स० १८०७ ता० २६ सितम्बर ) 
को वह नाग तालाब होता हुआ भवाद्‌ पहुंचा, जहां कुछ दिन बाद ही जगतलिंह अपनी 


0७५. ४ 


सारी सेना-सहित उससे मिल्ल गया । महाराजा सूरतलिंह ने जब जयपुर नरेश से 
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सगरसिंह भी यीकानर की तरफ़ रवाना हुआ | सवाईसिंद आदि भी उसी 
रात्रि को अपने उंरे-डंड उठाकर सेना-सद्दित चले गये । जितना 
सामान वे साथ ले जा सके ले गये और वाक़ी जला दिया । अनेतर उन्होंने 
नागोर ज्ञाकर डरे डाले । 

भाद्रपद खुदि १४ (ता० १४ सितंबर ) को प्रातःकाल मद्ारार्जा मान- 
सिंद को जयपुर और बीकानेर के मद्दाराजाओं के चले जाने तथा जोधपुर 
शप्ुओ्रों स रदित दोने का समाचार मिला । तब उसने नगर और छडुर्ग के 
छार स्ुलवाये और स्थये नगर में जाकर आयस देवनाथ को महामंदिर में 
ठहराया नागरिकों ने महाराजा के पास उपस्थित होकर पंचोली गोपालदास 
फी प्रशंसा फी, जिसपर मद्दाराज्ञा ने उसकी तसल्ली की । 

मीरखां ओर इंद्रराज को महाराजा जगतसिंह के जयपुर की तरफ़ 
लौटने का समाचार मिलने पर उन्होंने उस तरफ़ कूच किया। मार्ग में ज़य- 
पुर की सेना फे ऊंद शझ्रौर घोड़ों को गोविंददासोत मेड़तियों ने दो-तीन 
मुक्ामों पर लूटा । उन्होंने कई जयपुरी सेनिकों के नाक-कान भी काटे । 
मद्दाराज़ा जगत्सिद्द का नोसल (दांता) में मुक्ताम दोने पर मीरखां और इंद्रराज़ 
भी वद्दां जा पट्टेचे । यद्यपि मद्दाराज़ा जगतसिंद्द के पास पर्याप्त सेना विद्यमान 
थी, परंतु सफ़र के कारण सेनिकों के थके हुए होने से वे युद्ध के अ्योग्य 
घेतथापि उनमें से दस दज़ार सेनिकों से मीरखां और इंद्रराज ने मुक्तावला 
किया | जयपुरी सेना के पेर उखड़ गये। अत में जयपुर के दीवान रायचंद्र 
ने एक लाख रुपया इंद्रराज के पास भेजकर कुशलतापूर्वंक भद्दाराजा 
जगतर्सिद फो जयपुर पहुँचा दिया। 

इस प्रकार मीण्खां और इंद्रराज के सम्मिलित प्रयत्न से जोधपुर 
फा घेरा तो उठ गया; परंतु नागोर में ठाकुर सवाईसिंदह के साथ ठाकुर 

शीराम ( चेडावल ) छानसिंद (पाली), कसरीसिंद ( बगड़ी ), 


दघानक घेरा उठाने रा कारण पूद्दा तो टसने उत्तर दिया फि श्ापके जाते थी मेरा घित्त 
शी गड़ाई से हट गया, इसी लिए में घेरा उठाकर घला घ्ाया हूं (मि० ३, पत्र ६६) । 


($ ) दपाछदास फी गयात (जि० २, पत्र ६६२) से सी इसकी पुष्टि दोती दे । 


जोधपुर राज्य का इतिहांस ढ०५- 


ज्ालिंमसिंद (हरसोलंबं), प्रतापसिंह (खींवसरो, सांठी उम्मेद्सिदह्द (लबरों) 
आदि के अतिरिक्त नागोर और जेतारंण पट्टी के लाडखू, दुर्गो्नी, लोटोतीं 
आदि के सेरदांरों कां गिरोह था, जिनसे महाराजा को सदा आंतंक रहता: 
था। महाराज ने उपयुक्त लड़ाई में उत्तम सेवा करने के एवज़ं में अपने 
अनेक कर्मचारियों एवं सरदारों आदि को इनाम-इकराम और ओहदे 
आदि देकर सम्मानित किया । 
अमीरखां के जयपुर से जोधपुर लौटने पर मेहाराजा ने डउलकों चड़| 
सम्मान किया और उसे अपना पगड़ी-बद्ल भाई वनाया तथा “नवाब” की 
महाराजा का अमीरखा-. अपाधि और बराबर बैठने का सम्मान दिया ।. 
हारा चूँक़ करा संवाईसिंड. भांव पाठ्या तथा डांगांचार्स का पद्टा और खर्च के 
3 80332 एचज़ में द्रीबा, नावां आदि गांव उसे दिये गये । 
अर्मेन्तर एक दिवस महाराजा ने मीरखां से एकांत में कहा कि आपने मेरे 
राज्य की रक्ता की उसकी में प्रशंसा कहां तक करूं! अब सबाईसिंह . 
ने जो मेरा अपमान किया है, उसका बदला किसी प्रकार लेना चांहिये । 
इंसपर अमीरखां ने इस कार्य का भांर अपनें ऊपर लिया और थोड़े समय 
में ही उसे मार डालने का वायदा किया। इस संबंध में उसने सवे।ईसिंद 
तथा डसके साथियों को धोखा देने का एक कार्य-क्रम निश्चित किया । 
तेदूचुसार वि० सं० (८६४ के पौष तथा सांघं मास में उसने जोधपुर से 
खचे का तक़ाज़ा किया । उधर से पूर्व निश्चय के अनुसार कुछ हीला- 
हवाला किया गंया तो वह जोधपुर का विरोधी वन आस-पास के गांवों 
में लूट-सार करने लगा। जोध्षपुर से कई व्यक्ति उसके पास खुलह करने के 
लिए भेजे गये, परंतु उसपर उनका कोई अपर नहीं हुआ। यह समा- 
चार जब नागोर में सवाईसिंह को मिला तो बद्द बड़ा प्रसन्न हुआ और 
उसने अमीरखां को :कहलाया कि. तुम धर्म-कर्मपूर्वक हमारी सहायता 
क रने फा क़रार कर हमारे शामिल हो जाओ तो तुम्हारा खर्चा हम दे देंगे। 





( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ४, ए० ३१-४८। घीरविनोद, भाग २; 
पृ० ४६३-४। टोड; राजस्थान; ज्ञि० २, छु० ३०८३-६४ | 
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अमीरस्खा तो यह चाद्ता ष्टी था, उसने इस बात को स्वीकार कर मूडवे 
में ऐेरा क्रिया । ठाकुर सवाइसिंद ने उसको जोधपुर: की तरफ़ बढ़ने के 
लिए फहलाया तो उसने उत्तर दिया कि एक चार में स्वयं ठाकुर साहब से 
मिलकर घातचीत करूंगा श्रौर खर्च की पूरी व्यवस्था हो जाने पर ही 
आगे कार्यवादी करूंगा | इसपर ठाकुर लवाईसिंह ने उसको नागोर 
घुलवाया, जिसपर बद्द सूंडवा से दो सी आदमियों के साथ वहां गया। 
दि० सं० १८५० चेत्र वदि १४ (६० स०१८०८ ता० २४ भा) को तारकीन 
फी दरगाह (मसजिद) म॑ सवाईसिंद आदि से अमीरखां की मुलाक़ात हुई । 
उनकी परस्पर एकांत में दो घटी तक बातचीत दोकर सब चातें तय 
एु६। किर सवाईलिंद, बस्शीराम, घानसिंह, फेसरीसिंद प्रभ्नति सरदाएों ने 
एफशित रूप से बातचीत कर उसको विदा किया। अमीरखां ने कद्दा कि 
मेरी सेना फे सैनिकों ने घेतन के लिए बड़ा तक्ताज़ा कर रखा है, इसलिए 
में मूंडवे जाता एूं। कल मेरे यहां श्रापकी मिदहमाननवाज़ी की जावेगी, आप 
मेडव आंव, यद्दी सब बातें पक्की कर ली जावेगी । आप लोग जमाखातिर 
रखें, कुछ दी दिनों में दम जोधपुर मानसिंह से छुड़टा लेंगे । इस प्रकार 
फ़ुरान बीच में रख अपना विश्वास दिलाने के शअनन्तर अमीरणां पीछा 
मूडये गया । ह 
धावणादि वि० स्ू० १८९४ ( चेत्रादि १८६५ ) चेत्र खुदि २ (६० स० 
२८०८ ता० २६ माय ) को उपयुक्त चारों सरदार अपने दो सदस्त्र सैनिकों 
फे साथ सूडवा पहुंचे। वद्दां अप्ीरखां फी तरफ़ से उनकी मेहमानी की गई 
श्ोण राज्ि फो ये यहीं रहे । उस समय पमीरखां ने सवाईसिंह को 
पाएजलाया कि आप खक्षिपाद्दियों की चढ़ी हुई तनस््याद चुका देने की तसल्ली 
पार दें तब थे ज्ञोधपुर को रवाना दोंगे। इस बात पर विश्वास कर ठाकुर 
समाईसिंद ( पोक़रण ), बन्शीराम ( चेडाचल ), शानसिंद ( पाली) और 
फेसरीसिंद ( यगद़ी ) अमीरणा के डयों म॑ गये, ज़दां एक चड़ा शामियाना 
छगा एुस्ा था, जिसमें एक फ़शे घिछा था | उसके चारों ओर 
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(१ ) शोधपुर राज्य डी ग्यात; जि० ४, ए० <३॥ 
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मुखलमान सैनिक तोपें लगाये बैठें थे। चारों सरदार उस शापियाने में बैठ 
गये और उनके साथ के एक सहस्र आदमी भी वहीं मौजूद रहे । 


सवाईसिंह आदि सरदारों ने सुहस्मद्खां को, जो चद्दां. लिपाहियों के लांथ: 


विद्यमान था, कद्दा कि तुम्हारी चढ़ी हुई तनख्व(ह हम चुका देंगेः। इसपर 
मुदस्मद्तां ने कहा कि में नवाब साहच को बुलाकर लाता हूँ । फिर 
मुहम्मदख्खां, अमीरखां के पास गया | अमीरखां की पत्नी का भाई भी 
मुहस्मदखां के साथ सरदारों के पास से उठकर जाने लगा तोः उसको 


'सचाईलिंह ने बातचीत करने के निमित्त रोक लिया । सदाईखिंह ओदि 


बह 0 9३५ 


अमीरखां और मुहस्मदखां के आने की. प्रतीत्षा में वेठें हुए थे । इतने, में; 


पूर्व नि योजना के अज्लुसार उपयुक्त चारों? घरदारों का प्राशत्हरण 
करने के लिए अमीरखां की. तरफ़ से संकेत पाते दी: उसके सेंतिकों ने 
शामियानें की रस्खियां काट डालो, जिससे. श्ममियाना मिर गया और बे 
चारों सरदार, जो शामियाने के: भीत्तर चेठें हुए थे, दव गये | ऊपर से डउन्त- 
पर अमीरखां के सेनिकों ने तोपों से मोलों की वर्षो की; जिससे सब वहां के 


ः बहां ही भुन गये। सवाईसिंह आदि के साथ के सैनिकों का, जो शामियाने 
: के आस-पास खड़े थे, तलबारों और बंदूकों की गोलियों से संहार 
: किया गया। डेरे के लोगों में से कुछ तो तोप के गोलों से मारे गये 


और कुछ भाग गये । तदनन्तर चारों संण्दारों के सिए कट्वाकर अमी- 
रंखां ने महाराजा के पास भिजवाये, जिसपर महांराजा को बंड़ी प्रसन्नता 
हुईं । सागोर में इस घटना की खबर पहुँचने पर वहां; रहे हुए सरदारों 
को निराशा हो गईं। ठाकुर ज़ालिमसिंह ( हरसोलाव ), प्रतापर्सिंह (खींव- 
सर ), भाटी छत्नसिंह, तथा तंचर मदनसिंह बीकानेर चले गये | अन्य लोग 
जहां-जहां खुबिधा हुईं बहां गये और कई खरदार माफ़ी सांगंकर पुनः 
मेंहाराजा मानसिंह के पांस उपंस्थित हो गये। चेत्न खुदि ४ (ता० ३१ मारे) 
को अमीरखां ने सूंडवे से नागोर पहुंच वहां महाराजा मानलिंह का प्रभुत्व 


स्थापित किया! | 
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अरनअरी नीयत जज: 





अलल्डजल++-- 


सयाई सिंद के मारे जाने की खबर पोकरण पहुंचने पर उसका पुत्र 
सालिमसिंद सेना एकच्रकर फलोधी पहुंचा श्र उधर के गावों का 
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रिपोर्ट झोन दि प्रार्दिस भव मालवा एंड एडज्वाइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स; ए० १४७-८। टेंठ; 
रामस्थान; ज्ि० २, ए० १०८६-६० | घीरविनोद; भाग २, ए० ८६४ । 


जोधपुर राप्य की य्यात में लिखादहे कि सवाईसिंह श्रादि के मारे जाने की 
घटना चैत्र सुद्दि ३ ( ता० ३० मार्च ) को हुईं। उस समय सवाईलिंह श्रादि सरदारों 
फे साथ फे छुः-सात सो झ्ादमी मारे गये । “वंशभास्कर” में लिखा है कि अमीरप्वां कट 
ने सरदारों फे साथ मंत्रणा करने के लिए एक शिविर तनवाया था, जिसके फ़र्श के 
नीचे यारद बिद्धाया गया था ( भाग ४७, ए० ३६०८ ) | सवाईसिंह शआदि के मारे जाने 
फे प्रिपय में नीचे लिखा पय प्रसिद्ध है, जिससे पाया जाता है कि यदि शअ्रमीरखज़ां 
मे उनके साथ विश्वासवात न किया होता तो उसको उनके चाहुबल का परिचय 
मिल्ता-- 


मियां जो दीधी मीरखां, कमर्थां वीच कुरान । 
रषा भरासे रामरे, ( नहीं तो ) पड़ती ख़बर पठान ॥ 


ग्यातों श्ादि में ठाकुर सवाईसिंह को प्रत्येक स्थल पर महाराजा मानसिंह के 
समय ट्लोनेयाले उपद्रयों का मूल फारण चतलाया है । वस्तुतः भूतपूर्व महाराजा भीम- 
सिंए की झुत्यु के बाद उसकी देरावरी राणी के डदर से पुन्न उत्पन्न होने फे कारण 
प्रधान के पद का दायित्व नियाहते हुए घह नवजात शिश्ठु ( घोकलसिंह ) के राज्य का 
पात्तपिक अधिकारी ऐने से पी उसके स्थत्वों की रछ्ा के किए मानसिंह का विरोधी हुआा 
होगा । जसा कि ऊपर चतलाया गया है। मानसिंद के शही बने के पूरे ही भीमसिए की 
देरावरी राण्यी के गर्म होने की बात प्रकट हो चुकी थी, जिसपर मानसिंह ने करार 
फिया था कि देरावरी के उदर से पुन्न उत्पन्त होगा तो वह्दी जोधपुर राज्य फा स्वामी 
दोगा और में जालोर चला जाऊंगा । राजपूत जाति के इत्तिहास में अपने स्वार्थों की 
हानि होने फी अयस्था में शुक्रार फो तोद देने के अनेक उदाहरण मिलते हँ। ऐसी 
पयस्पा में सीमलिए फो राशियों का मानसिंद पर, जिसके साथ पहले से ही उनकी 
शबुता थी, यिखास होना फडिन था। एस प्रवार संदेद के बशीभूत होकर चे चांपा- 
सग्यी ५ गोलासी को शरण में घली गई शोर जब वहां से सरदारों के शाप्रद से 
टी हो जोधपुर फे दुर्ग में न जाकर नगर के महलों में ठदरीं, जहां मानसिंद फी 
शर7 से कड़ा प्रबंध कर दिया गया। ढिर साथ यदि में देरावरी राणी के पुत्र ७ 
डापष्म हुआ, जो मान तिए-द्वारा सरबाये जाने के भय से गुप्त रुप से भाटी छुत्न्सिद्द के 
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मानसिंद का सवाईहिंह के. पिगोंई करने लगा। तब सिंघवी जसवंतराय तथा 
उत्तराधिकारी सालिमसिंह को एंचोली राधाकिशन ने राजकीय सेना के साथ 
रे मे पट. जाकर उससे झगड़ा किया, जिसमें दोनों तरफ़ के 
बहुत से आदमी मारे गये ओर कई घायल हुए | 
अनन्‍्तर सिंघवी इंद्रराज ने उसको लिखा कि अपनी भलाई चाहते हो वो 
पोकरण चले जाओ, नहीं तो चह ठिकाना हाथ से चला जायगा। इसपर 
चह पोकरण चल। गया और हरियाडाणा के चांपाचत बुधसिंह को जोधपुर 
भेज उसने रेखवाव, जमीयत के घोड़े आदि भेजने की आयस देवनाथ-द्वारा 
चातचीत तय की, जिसपर मद्दाराजा ने मजल, दुनाड़ा तथा उधर के कुछ 
अस्य गांव भी उस( सालिमसिंह )के नाम लिख दिये' । 
बीकानेर का महाराजा, सवाईसिंह का पक्तपाती था, अतएव उससे । 
बदला लेने के लिए बि० सं० श्यदेश (ई० स॒० श्य०्८ ) में जोधपुर की , 
तरफ़ से सिंघवी इन्द्रराज ने एक विशाल सेना के ' 
साथ बीकानेर पर चढ़ाई की | उन्हीं दिनों सिथ, 
जैसलमेर, सीकर, चूरू आदि से भी अलग-अलग 


ञ्फ 


सेनाओं ने जाकर बीकानेर में जगह-जगह फ़साद करना शुरू कर 


जोधपुर की सेना की वीका- 
नर पर चढ़ाई 


जज 5 


साथ खेतड़ी भेज दिया गया । सवाईसिंह के क्रमाजुयायियों का तो कथन है कि सचाई- 
सिंह उस समय जोधपुर में न था ओर पोकरण में था। अनुमान होता है कि सानसिंह 
का अपने राज्यासिपेक के समय भीमसिंह का नास चारणों की ओर से पढ़ी जानेवाली 
झआाशीप में से हटवाना, भीमसिंह के कपापान्रों को पर्दों से हटाकर उन लोगों को, 
जिन्होंने भीमलिंदह की आज्ञा से सांवतर्सिह, शेरलिंह आदि को सारा था, निर्देयता से 
सरवाना तथा भंडारी गंगाराम तथा सिंघवी इंद्रराज को, जिन्होंने उसे गद्दी पर विठलाया 
था, कैद करवाना ही इस विरोध का मूल्त कारण हो सकता है! 


(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ४, ए० ४४-४६ | 


(२ ) दुयालदास की ख्यात में इस सेना की संख्या ८० हज़ार दी है 
( जि० २, पन्न £६ ) । टॉड केवल बारह हज़ार सेना लिखता है (राजस्थान 
जि० २, ४०.६३०६३ )। . दे ; 


धर९० राजपृताने का इतिहास 
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दिया । इस प्रकार बीकानेर चारों तरफ़ से शब्चुओं से घिर गया। फलोधी 
फे मिकट शत्रु सेना के पहुंचने पर पुरोदित जबानज्ञी तथा मेद्ता शानजी ने 
पीरता-पृथ्रेक उसका सामना कर उसे पीछे ददा दिया। जिस समय जोधपुर 
की सेना फी बीकानेर पर चढ़ाई हुई उस समय सांडचे का ठाकुर ज्ेतर्सिद्द, 
' साद श्रमरचेद, दूसर दुर्जनसिंद्द आदि सीमाप्रान्त के प्रवंध के लिए नियुक्त 
थे। उन्दोंने शब्रु सना का सामना कर उसे रोकने का प्रबंध किया । अत 
में ज्ञोधपुर का बहुत सा माल-असवाब अपने क़ब्ज़े में कर जैतर्सिदद, 
अमरसचंद श्यादि घीकानेर चले गये । दो मास तक जोधपुर की सेना 
गर्झनेर में पष्दी रद्दी और रोज़ छोटी-मोटी लड़ाइयां होती रहीं, परन्तु नगर 
पर उसका '्धिकार न दो सका । 
जय दो मास बीत जाने पर भी सिंधवी इन्द्रराज वीकांनेर पर 
अधिकार फरने में सफल न हुआ तो लोढ़ा कल्याणमल ने मानर्सिद से 
निवेदन किया कि इतने समय में भी इन्द्वराज ने 
चीकानेर पर अधिकार नहीं किया हे, इससे जान 
पट़ता दे कि वह वीकानेरवालों से मिल गया दे । 
यदि मुझे श्राप्ा दी ज्ञाय तो में जाकर बीकानेर पर अधिकार करने कां 
प्रयत्न फरूं। मानसिंद के मन में भी उसकी बात जम गई झौर उसने 
तस्फाल उसे जाने की आशा दे दी तथा अपने द्वाथ का पतन्न देकर ४००० 
फ़ीज के साथ उसे बीकानेर पर भेज्ञा । मार्ग में देशणोक पहुंचने पर उसने 
करणीजी के सम्मुग्म जाकर कद्दा कि खुना जाता दे कि तुम बीकानेर राज्य 


(१ ) 'बीरबिनोद” में भी हृुस शवसर पर दाऊदपुत्नों एवं जोद्दियों श्रादि का 
यीडानेर में टपात फरना छिख्ा है ( साग २, ५० ४०८ ), परन्तु जोधपुर राज्य की 
एपास हयवा टोटड-े प्रन्य में इसका उप नहीं है। 


सोपपुर और बीकानेर में 
संपि ऐना 





(३ ) टेट लिगता है कि बीकानेर फा राजा सूरतसिंद फ्रीज़ लेकर सुक्राबद्े 
३) गया, परन्तु यापरी छे युद्ध में उसे दारफर भागना पढ़ा (राजस्थान; जि० २, 
६५ $०८९ )। 


(३ ) दपाज़दास फी एयात; जि २, पत्र ६६-१०० | 


हि 88 
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ओघपुर राज्य का इतिहास दर 


की रक्ता करनेवाली हो; मैं बीकानेर खाली करा लूगा, तुमसे जो हो सके 
सो कर लेना। जब उसके आने की सूचता इन्द्रराज़ को मिली तो उसने इस 
आशय का एक पत्र महाराजा सूरतसिंह के पास भेजा-- 

“मेरे लिए मानसिंह और आप समान दें। आपने जो जोधपुर में 
संधिवार्ता के समय मेरे प्राणों की रक्ता की थी, वह उपकार में भूला नहीं 
हं। अब लोढ़ा ( कल्याणमल् ) मेरी. शिकायत कर बीकानेर पर अधिकार 
करने की प्रतिज्ञा कर आया है | उसे सज़ा देनी चाहिये ।” 

उपयुक्त पत्र पाने पर महाराजा सूरतलिंह ने ब्रीकावतों, बीदावतों, 
कांघलोतों, भाटियों, मंडलावतों तथा रूपावतों में से चुने-चुने बीरों के साथ 


५ ७ अर, ४४७४४ 


उधर कल्याणमल ने गज़नेर-स्थित जोधपुर की सेना को शीघ्र आने के लिए 
लिखा; परन्तु फ़ौज के सेनिकों ने यह विचार किया कि लड़ाई तो हम, 


लड़ेंगे और सारा श्रेय लोढ़ा को मिलेगा, इसलिए उन्होंने ऊपर से तत्परता तो 


बहुत दिखलाई, परन्तु कूच न किया। तब लोढ़ा कल्याणमल स्वयं गजनेर. 


गया | उसी समय खुराणा अमरचन्द्‌ भी सेना-सहित जा पहुंचा। दोनों 
फ़ौजों का सामना होने पर मारवाड़ के बहुत से सरदार काम आये तथा 
कल्याणमल अपनी सेना-सहित भाग गया। अमरचन्द्‌ ने उसका पीछा कर 
एक कोस की दूरी पर डसे जा पकड़ा और युद्ध करने पर बाध्य किया। 
थोड़ी देर की लड़ाई में ही अमरचन्द ने उसे बन्दी कर लिया। डखका 
सार सामान लूट लिया गया तथा ढड़ढा[ शादूलसिह और खुलतानसिह: 
का भी दो लाख रुपये का साल वीकानेरवालों के द्ाथ लगा। वाद्‌ में 
लोढ़ा कल्याणमल को महाराजा खूरतसिह ने मुक्त कर दिया, ज्ञो अपमानित 





अन+त०क 2बन 


खराणाअमरचन्द को चार दज़ार सवार देकर कल्याणमल के विरुद्ध भेजा। : 


ल्‍रे कहे 


होकर लोट गया। यद्द समाचार मानसिंह को मिलने पर उससे इस कार्य ; 


पर पुनः इन्द्रराज को दी नियुक्त कर दिया। अनन्तर महाराजा ख्रतासेंह 
ने भविष्य के कायक्रम के सस्वन्ध में अपने सरदारों से सलाह की। उत्त 
दिनों भूकरका का ठाकुर अभ्यसिंद क़ेद में था और वहां का अधिकार: 
इसके पुत्र प्रतापसिंदद के हाथ में था। डसने कहा कि में बीस हृज़ारः 


दश्२ शाजपृतान का इंतिहांसं 








भाटियों एवं जोहियों को सद्दायतार्थ ला सकता हूं। बाथ के ठाकुर प्रेमसिंदद 
ने इसके विरुद्ध राय दी | उसने कटद्दा कि भाटियों के देश में आने से राज्य 
खतरे में पढ़ ज्ञायगा | सूरतस्सिंद्द को भी डसकी वात पसन्द आई, अतपएव 
उसने जोधपुर के सरदारों के साथ मेल के लिए बात-चीत की | फलोधी 
तथा सिंध के जीते हुए छ गढ़ और तीन लाख रुपये फ़ौज खर्च देने फी 
शर्ते पर परस्पर सन्धि द्वो गई। उपयुक्त स्थानों से वीकानेरी सेना 
के वापस आ जाने पर तथा रुपयों के ओल में कई प्रतिष्ठित सरदारों 
को साथ ले जोधपुर की सेना वापस लौट गई। पीछे से खुराणा 

रे ७७ ०५०. कप रा चाह रे न+ 
अमरचन्द रपया भरकर आओल में सॉप हुए व्यक्तियों को पोछे/ ले 
गया | 





($ ) दयालदास की स्यात; जि० २, पन्न १००-३ | पाउलेट; गैग़ेटियर झॉव्‌ 
दि बीकानेर स्टेट; ए० ७६ । 


जोधपुर राज्य फी ए्यात का कथन है कि वि० सं० १८६४ (६० स० $८०७ ) 

में महाराजा सानसिंद ने सिंघवी इन्द्रराज के साथ बीकानेर पर सेना भेजी । उसमें कर्म- 
धारियों। में मेहता सूरजमल गया था। सरदारों में चांपावत ठाकुर बज़्तावरसिंह (आाउवा), 
हएन्द्रसिद ( रोयट ), झूपावत ठाकुर केसरीसिंद ( आसोप ), विशनसिंह ( घंडावल ); 
ऊदायत ठाकुर सुरताणसिंद ( नींचाज ), मानसिंह ( लांविया ), अ्रमरसिंह (छीपिया), 
मेद़तिया ठाकुर विड्दर्सिद्ट ( रीयां ), शिवसिंद ( बलूदा), भाटी जसवंतर्सिह् (खेजड़ला) 
वया ईटवा, घांदारुंण, नोखा एवं नीयड़ी के मेदतिया, भाद्राजूरय के जोधा भोर जालोर 
की परफ़ के छोट-यदे फट सरदार इस सेना में थे, जिसकी संख्या दस छज़ार दो गई थी। 
टनफे अतिरिक्त वतनिक सेना फे लगभग दस छज़ार झ्रादमी थे और कुल सैन्य-संस्या 
धघीस एज़्ार तक जा पहुंची थी। बीकानेर की सीमा में जोधपुर फी सेना फे प्रवेश करने पर 


पर्दा के मुसादिय भौर सरदारों ने सात एज़ार सैनिफों के साथ ऊदासर में जोधपुर की . 


सेना या मुफख़यला फिया । दुत्तरफ़ी ततोपद़ानों फी लड़ाई हुई | बीकानेरवालों की तो 
पा गोला जोधपुर के सरदार इसतसिए ( ईंदया ) फे लगा, मिससे घह मर गया। 
छापरी या घांदादत पह्ाइ्सि् भी एसी युद्ध में काम 'ाया और साद्राजस्य के सैनिकों 
में से उद्जी उदावत फी शांग में गोली लगी | युद्ध का परिणाम यौकानेर फे विपश 
में शहा । यीपानेरवालों ने जोधपुर राग्य फी सेना फा श्ागमन ऐसे के पूर्व ही मांगे में 
पद गेषरे झओ ओर नाएियों में गये तथा उंट मरबाकर उलवा दिये थे । हसलिए 


+ 


आँधपुर शज्य का इतिहास दर१३- 





2 ावाति घिए से वि० सं० १८६५ ( झेआदि १८८८ ) के आषाढ' मास के 
आस-पास अमीरखां ने पुनः जयपुर ज्ञाकर उपद्रव करना शुरू किया। 


इस्तपर सन्धि करने के लिए महाराजा जगतासह' 
जयपुर के साथ सन्धि.. «७ 
होना 





ते अपना वकील जोधपुर भेजा। मानसिंह को 


भी इन्द्ररशज एवं देवनाथ ने बीकानेर के समान ; 


जयपुर से संधि कर लेने की राय दी | तदसुसार परस्पर कई शर्तें तय 
होकर दोनों राज्यों के बीच सन्धि हो गई । 
इसी बीच अमीरखां ने महाराजा मानसिंह से निवेदन किया कि 


जबतक उदयपुर की राजकुंवरी कृप्णकुमारी जीवित है कूगड़े की आशंका- 





जोधपुर के सेनाध्यक्ष इंद्रराम की सेना के जहां-जहां सुक़ाम होते, वहां सर्व-प्रथम कुओ 
भौर जलाशयों में से दृड्डियां निकलवाकर गंगाजल से उन्हें शुद्ध कराना पढ़ता। 
इसके बाद जब चह तथा अ्रन्य प्रमुख सरदार उन छुओं तथा नाड़ियों का जल पी लेते, 
तब ही सैनिक लोग उस जल को ग्रहण करते थे । जोधपुर की सेना के साथ जल के 
प्रबंध के लिए ऊंटें पर एक हज़ार चमड़े की पखालें थीं। उस वर्ष बीकानेर में अच्छी 
वो होने से फसल अच्छी पकी थी और मतोरों का बाहुलथ था, जिससे जोधपुरी सैनिक 
झपनी प्यास छुरूते थे । बीकानेरवार्लों ने किसी-किसी कुएं में लिंगीसोहरा नामक तेज्ञ 
जहर के गह्दर बंधवाकर डक्षवा दिये थे । इससे पूरी जांचकर जल पीना पढ़ता था। 
इंद्रराज के गजनेर तक पहुंच जाने पर बीकानेरवार्लो ने संधि की बात चलाई, जो स्वीकृत 
होकर तीन लाख रुपये सेना-व्यय के जोधपुरचार्लों को देना तय हुआ | इसके अतिरिक्त 
बीकानेर की तरफ़ से एक लाख रुपये इंद्राम को और दो-दो हज़ार रुपये सरदारों को 
मिजमानी के दिये गये तथा पांचू गांव आयस देवनाथ को भेंट किया गया । गींगोली के 
युद्ध में हाथी आदि जो सामान बीकानेरवालों के हाथ लगा था, वह भी पीछा जोधपुर- 
चालों को दे दिया गया । उस समय लोढ़ा कल्याणमल भौर हीरासिंह सेना लेकर 
गजनेर जा रहे थे, जिनसे बीकानेर की सेना का सुक़्ावबला हुआ, जिसमें कल्याणमल 
भर हीरासिंह परास्त हुए। उनका सामान भी बीकानेरघाले ले गये थे। वह भी पीछा दे 
दिया गया और भविष्य सें जोधपुर राज्य के किसी विरोधी को शरण न देने का इक़रार 
करा इंद्रराज और सूरजमल चैत्र सास से जोधपुर लौदे ( जि० ४, ए० ५६-७ )। 


( ५ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; ज्ञि० ४, घूृ० €७-८। 
१०१४ 


द१४ राजपूताने का इतिहास 





८ ५८५३९स सीसी डी सतत ध * ४७८ 


बनी रहेगी, अतएबव जैसे भी दो डसे मरवा डालना 
ही ठीक है। मद्दाराजा को भी उसकी बात पंसंद्‌ 
आई और उसने उसे ही यह कार्य करने के लिए 
नियुक्त किया | अमीरखां ने उदयपुर जाकर अजीत्सिह चूडावत के द्वारा, 
जो उसकी सेना में महाराणा की तरफ़ से वकील था, महाराणा से 
कद्दलाया-“या तो आप अपनी कल्या का विवाह महाराजा मानसिंद् के 
साथ फर दें या उसे मरवा डालें, नहीं तो में आपके देश को बरवाद कर 
दूंगा ।” मेवाड़ की दशा उस समय बड़ी निवेल हो रही थी, जिससे: उसे 
लाचार होकर अमीरखां की वात पर ध्यान देना पड़ा । उसने जवानदाख- 
( मद्ाराणा अरिसिंह द्वितीय का पासवालजिया! पुत्र ) को राजकुंचरी को. 
मार डालने के लिए भेजा । ज़नानखाने के भीतर जाकर..जब उसने राज- 
कुमारी को देखा तो उससे यह कार्य न हो सका ॥ अन्त में सारी बातें 
: ज्ञात होने पर राजकुमारी स्वयं प्रसन्नतापूवंक विष का प्याला पी गई 
। इस प्रकार चि० से० श्८६७ श्रावण वदि ५ (इईं० स० १८१० ता० ्‌ 
: जुलाई ) को कृष्णकुमारी के जीवन का आत हो गया । . 


कृष्णकुमारी का विष 
पीकर मरना 





(५ ) घीरविनोद; भाग २, ४० १७३८-४६ । टेंढ; राजस्थान; जि० १, 
पृ० <३६-४१ । शा | 


जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि जयपुर की बात स्थिर हो जाने .के 
पीछे अमीरख़ां मेधाढ़ गया। जोधपुर से उसके साथ प्रथ्वीराज- भंडारी' और अनोपः 
राम पंचोली वकील के रूप में गये । अमीरख़ां मेवाढ़ के गांवों को नष्ट-अ्रष्ट करता डुभा 
उदयपुर के समीप जा पहुँचा । इसपर महाराणा ने अपने कर्मचारियों को अमरीख्ां 
आदि के पास भेजकर कहलाया कि मेरा मुल्क क्यों बरवाद करते हो ? अमीरख़ां ने 
उत्तर दिया कि कृष्णकुमारी मानसिंह से विवाह दी जावे। प्रथ्वीराज और अनोपराम 
ने उत्तर दिया कि राणाजी की तरफ़ से मानसिंह के नाम खरीता भेजा जाबे, उसकी 
जैसी इच्छा हो, वेसा करेंगे। इसपर मानसिंह के नाम खरीता भेजा गया । मानसिंदद 
ने अमीरमज़ां को लिखा कि भीमसिंद के साथ संगनी की हुई कम्या को मैं नहीं ब्याह 
सकता, तुम्हें जैसा ध्यान में आवे करो। यह समाचार अमीरख़ां ने उदयपुरवालों को 
खुनाया, तब उन्होंने विचार किया कि राजकुमारी के रहते फिर किसी दिन बखेडा दो 
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आर 





वि० से० श्८६७-८ (ई० स० १८१०-११) में जोधपुर राज्य में 
जकाल सा ही रदा, परन्तु वि० से० १८६६ ( ईं० स० १८१२ ) में जोधपुर 
में चर्षो का पूर्ण अभाव हो जाने से अकाल की 
भयंकरता बहुत बढ़ गई और अनाज तीन सेर तक 
महंगा बिका । 
५ मद्वाराजा मानसिंदह सिरोही राज्य को अपने राज्य में मिलाना 


चाहता था। इस दृष्टि से उसने वि० खं० १८६६ (६० स॒० १८१२ ) में 


- शोधपुर राज्य में भर्यकर 
अकाल पढ़ना 


अपनी फ़ौज सिरोदी पर भेजी | घह सेना . सिरोही _ 


' सिरोदी पर सेना भेजना हि भ 
तथा अन्य कई इलाक़ों को लूटने के बाद जोधपुर 


खौट गई । 
उसी वर्ष जयपुर के महाराजा का खास रुका पहुंचने पर ज्ञोधपुर से 





बी अ कर 


सिंधेवी इन्द्रराजओऔर संडारी शिवर्चद्‌ जयपुर गये। इस अवसर पर आलोप का - 


ठाकुर केसरीसिंह, आउवा का ठाकुर वर्तावरसिंह 
तथा नींबाज़ का ठाकुर सुरताणसिंह और जोशी 
श्रीकिशन उनके साथ गये | बेशाख मास से लगाकर 
पे . हक के 
भाद्वपद्‌ मास तक वे घहां रहे । पहले के निश्चय के अनुसार जयपुर के 
महाराजा जगतर्सिह की बहिन का विवाह मानखिह के साथ और 
मानसिंद की कुंचरी का विबाह जगतलिंह के. साथ होने के विषय में 
परस्पर सलाह होकर वि० से० १८७० भाद्रपद खुदि ८ और ६ ( ईं० स॒० 


. भयपुर में महाराजा का 
विवाह दोना 





सकता है, इसलिंए' राजकुसारी को विप देकर मार डाला ( जि० ४, ए० ८) 


क्ृष्णकुमारी के सम्बन्ध के बखेड़ो को हम सहाराजा मानसिंह की अविवेकता 
का ही परिणास कहेंगे । संगंनी की हुईं कन्या का भावी वर यदि विवाह के पूर्व ही मर 
छाय तो वंह कन्या कुंआरी ही सानी जाती है और उसका विवाह उसके पिता माता की 
इच्छानुसार कहीं भी हो सकता है। यह शास्रोक़ और व्यावहारिक नियम है। ऐसी 
दशा में सानलिंहद का तत्सस्त्रन्धी व्यर्थ का हठ उचित नहीं कहा जा सकता । 


( १ ) जोधपुर राज्य की स्यात; जि० ४, ए० ६६ | 
. (२) मेरा; सिरोही राज्य का इतिहास; ४० २७६ | 


८१६ राजपूताने का इतिहास 
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शृघ१३ ता० ३ श्रीर ४ सितेयपर ) फो क्रमशः मसानसिंद का विवाह जयपुर 
राज्य की सीमा पर फे मग्वः गांव तथा जगतपिंद का विवाह किशनगढ़ 
मे; झपनगर क़स्पे में होना स्थिर हुआ | सदनंतर महाराजा मानसिद नागोर 
पहुँच महाराजा सरूग्तसिद्द से मिला और घहां से रूपनगर गया । वहां 
उसकी बरात में क्रिशनगढ़ का महाराज्ञा कल्याणरलिंह और मख्दे का 
ठाकुर देखीमिंद अपदि भी शरीक़ हुए । अनन्तर पहले दिन महाराजा मान- 
सिंद का मरवा गांव हअ्ीर दूसरे दिन मद्दाराज़ा जगतालिद का रझूपनगर में 
' बड़ी घूमधाम्र से दिवाद्द हुआ । इस अचसर पर जयपुर के मद्दाराजा के 
झाश्चित द्विंदी मापा के प्रसिद्ध कवि पद्माकर और जोधवुर के कवियज्ञा 
घांकीदास फे बीच काव्यचर्चा भी हुई' । 

घि० सं० १८७४० ( इ० स० १८१३) म॑ सिरोद्दी का मद्दाराव उदय- 
भाण अपने छोटे भाई शिवर्सिद्द, राज्य के कुछ शहलफारों एवं सिपाध्िियों 
के साथ सोरों की यात्रा को गया। वहां से लौटते 
समय वद्द कुछ दिनों के लिए पाली में ठद्दरा, जहां 
नाच-रंग, जिसका उसे बहुत शौक़ था, होने 
लगा। मद्दाराज्ा मानसिद्द प्िरोदी राज्य का कदर शत्रु था। पाली के 
दाफिम ने अपनी सरस्वाद्दी जतलान के लिए मद्दाराव के वद्दीां ठद्दसने का 
एल गत रीति से मद्दागाज्ञा के पास मिजया दिया । इसपर इसने तत्काल 
कुछ फ़ीज्ञ रघाना कर दी । उस सेना ने उस स्थान फो, जहां मद्दाराव 
ठएरा हुआ था, घर लिया और मदाराव के कुल साथियों सटद्दित उसको 
गिरफ्तार कर ज्ञोधपुर भिजया दिया । महाराजा ने तीन मास तक उसे 
झपने यहां रफ़्ता और गुप्त रीति से डलसे जो धपुर की 'अ्धीनता स्वीकार 
करने फे सेग्रेध में एफ तदरीर लिखया ली । अनन्तर एक लाख पचीस 
एज्ञार उपये देन फी शर्ते पर महाराजा न सदा के व्यवद्यार के अनुसार 
डसस॑ मसुलाझात की, जिसके बाद मद्यागव अपने साथियों-सद्दित सिगोद्दी 


मक्षिरोरी के मदाराय से पन 
बधूल झरना 


(१ ) शोघपुर राप्प थी स्यात; जि० २, ए० ६७-८। 
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(#९७९३९१५/४१४ ९५१०-५८ 





चला गया । 

: डमरकोट पर जोधपुर राज्य का क़ब्ज़ा स्थापित होने का उल्लेख 
ऊपर आ गया है | जोधपुर राज्य में बि० सं० १८६६ ( ईं० स० १८१२ ) 
में भीषण अकाल हो जाने से उमरकोट के परवंध 
के लिए धन न भेजा ज्ञा सका और वहां की व्य- 
बस्था में शीधिल्ता आ गई । इसका पता पाते दी 
टालपुरियों ने सेना एकन्न कर उमरकोट पर आक्रमण कर दिया। उस: 
समय वहां का हाकिम सेडारी शित्रचंद्‌ शोभाचंदोत था और कर्मचारी 
'मोदी अज़्बनाथ । ज्ञोधपुर की सेना दालपुरियों का सुक़ाबलान कर 
सकी और बहां उनका पुनः अधिकार स्थापित हो गया । 

भ्रावणादि चि० स्ल० १८७१ ( चत्रदि १८७२ ८ ई० सतू० १८१४ ) के 
वेशासख ( मई ) मास में नवाब मुहम्मद्शाह' की फ़ौज रुपया बसूल करने 
के लिए जोधपुर गई और मेड़ते में ठहरी । उसने 
मेड़ते का बड़ा विगाड़ किया, जिसपर वहां के 
हाकिम पंचोली मोपालद्स का चाचा अभयमल, 
जो उस समय वहां था, भागकर जोधपुर चला गया। अनन्तर मुसलमान ; 


उमरकोट पर पुन४ टाल- 
पुरियों का अधिकार होना 


नवाब की सेना का जोधपुर 
जाना 


देने का इक़रार कर उसे वापस लौटाया 


जा +ड+- _.... >> ५ ट्रकक 


डस्ली वर्ष भाद्रपद (सितंबर) मास में अमीरखां भी जोधपुर पहुंचा। 





(१ ) मेरा; सिरोही राज्य का इतिहास; ए० २७६-८० । 

जोधपुर राज्य की ख्यात में भी इस घटना का संत्षिप्त वर्णन है, परन्तु उसमें 
४०-६० हज़ार रुपयों का रुका लिखा जाना दिया है। उसके अनुसार जोधपुर की फौज 
के अध्यक्ष छोटेज़ां और कलंदरख़ां नामक परदेशी थे ( जि० ४, ए० ६६ )। 

(२ ) देखो ऊपर ए० ७रघ८-३३ ! | 

(३ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ३, छ० ३१८। 

(४ ) संभवतः यह अमीरज़ां का पुत्र रहा हो, जो पज़ीरमुहम्मदज़ां के नाम से 
असिद्धु था १ 

( £ ) जोधपुर रएज्य की स्यात; जि० ४, एु० ७००१ | 


पश्द रानपृताने का इतिद्दास 
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उसने मार्ग में पट़नवाले स्थानों को लूटा तो नहीं, परन्तु जगद्द-जगह रुपया 
लेना अ्रवश्य स्थिर किया । जोधपुर में उन दिनों 
सिंघवी इन्द्रराज तथा आयस देवनाथ की वहुत 
चलती थी और मानसिंह एक प्रकार से उन्हीं के 
फापने में था, जिससे अन्य सरदार उनसे अप्रसप्त रहते थे । शअमीरखां के 
जोधपुर पहुँचने पर उन सरयदारों ने उसकी मारफ़त दोनों फो मरवाने का 
विचार क्रिया। शेखावतजी के तालाव पर पअमीरखां का डेरा दोने पर 
अखेचद तथा शानमल ने, जो इन्द्रराज्ञ के विरोधी थे, सरदारों की मारफ़त 
उसे इन्द्वराज़् के विरुद्ध भठ़काया और उससे कद्दलाया कि यदि आप 
दवनाथ झर इन्द्रराज को मरवा दें तो हम आपको खर्च दें। तब अमीरखां 
ने भी उन्हें मारने का निश्चय किया। उसने इन्द्रराज से श्रपनी रक़्म फी 
मांग की | इस बीच इन्द्रराज को इस गुप्त अभिसंधि का -पता लग गया, 
जिसले उसने तलद्दटी में जाना द्टी छोड़ दिया। ऐसी दशा में अमीरखां 
ने अपने सरदारों से रायकर यह तय किया कि पांच-पचीख आदमी गढ़ | 
में जाकर उन दोनों पर चूक करें। इसपर आश्विन खुदि ८ ( ता० १० ९ 
अफ्टोबर ) को प्रातःकाल के समय सत्ताइस आदमी गढ़ में गये और 
उन्होंने मद्दाराजा के शयनागर में, जहां शायस देवनाथ, सिंघवी इन्द्रराज 
ओर मोदी मूलचंद सलाह कर रहे थे, प्रवेशकर कड़ाबीन से गोलियां 
घला देवनाथ शझौर इन्द्रराज को मार डाला । मोदी मूलचद तथा 
पुरोद्धित ग़ुमानसिंद ( तिंवरी ) आदि कई व्यक्ति भी मारे गये । महाराजा 
मानसिंद उछ समय निकट द्वी मोतीमद्दल में था। ज्योंद्दी उसे सब दाल 
मालूम हुआ, उसने सब उपद्रवकारियों को मार डालने फी शआधा दी, पर 
अमीरणां के साथ मिले हुए लोगों ने उसके-द्वारा नगर लट़े ज्ञाने का भय 
दिराल्लाफर मरद्दागाजा से पहले का हुक्म स्थगित कराया और उन्हें 


९ 


न्‍ ञ्‌ ० +, 
मा गण छा दवनाय आर 


इन्द्रराज को मरवाना 


_गिफल ज्ञाने दिया । अन्त में साढ़े नो लाख रुपये फ़ीज़ खर्च के अमीरसां 
(१ ) 'पीरबिनोद" से एस घटना का समय वि० सं० १८७३ यैन्र सुदि ८ 
(हैं० छ५ १८१६ सा £ अग्रेज़् ) दिया है ( भाग २, प्‌० ८६% )। 








, 
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को देना तय हुआ, जिसमें से आधा मेहता अखेचेद और आधा सेठ 
राजाराम तथा जोशी श्रीकृष्णु ने देना स्वीकार कर उसका प्रवंध करू 
दिया। तवब वहां से रुपये लेकर अमीरखां ने प्रस्थान किया. । आयस 
देवनाथ और इन्द्रराज के मारे जाने का महाराजा को इतना दुःख हुआ 
कि उससे राज्य-कार्य करना और बाहर आतना-जाना तक छोड़ दिया । 
_मननन्‍्तर आसोप के ठाकुर केसरीसिंह, नीवाज के ठाकुर सुरताणु- 
सिंदद, आाउवा के ठाकुर बसरु्तावरसिंह, चंडाबल के ठाकुर विशनसिंह, 
कंटालिया के ठाकुर शंभूसिंद्द आ्रादि की सल्लाह' 
से राज्यकार्य-संचालन का भार मेहता अखेचेद को 
साँपा गया एवं वछुशीगीरी का कार्य भंडारी चतअज_ का काय भंडारी चतु+ 
करता रहा वे जो कुछ करते, मदाराजा को उसका ज्ञान तो रहता, पर चह्रः 
मुख से कुछ भी न कहता । सिंप्रवी गुलराज उस समय सोजत की तरफ़ 
था । वह यह खबर पाकर गांव कोट के ढाणा नामक स्थान में चला गया। 
वहां से उसने महाराजा के पास अजज्जी लिखी कि यह कार्य यदि आप की 
इच्छा के विरुद्ध हुआ दो तो सुकको आज्ञा दी जाबे कि में दुश्मनों से 
बदला लू। महाराजा मे इस विषय में गुलराज़ से गुप्तरुप से अपनी सहमति 
प्रकट की। तब डसने दो दज़ार आदमियों के साथ जोधपुर में प्रवेश किया 
ओर माघ खुदि ३( ई० स० १८१६ ता० १ फ़रवरी ) को बह राईं का वाग़् 











सिंधवी ग्ुलराज का दीवान 
बनाया जाना 


में ठदरा। इसपर बस्तावरसिंह, सुरताण्सिंह, केसरीसिंह, विशनसिंह, « 
शंभु्सिंद्द आदि तथा भंडारी चतुभुज्ञ अपनी-अपनी हचेलियों से निकलकर : 





(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ४७, ए० ७०-४ | वीरविनोद; भाग २, 
पृ० ८घ६९ । टॉड; राजस्थान; जि० २, छए० १०६१ । 


(२ ) टॉड लिखता है कि महाराजा को लोगों की तरफ़ से इतना सन्देह हो 
गया था कि वह केवल अपनी राणी के हाथ का बनाया हुआ भोजन ही खाता था। 
उसने सब कार्य करना छोड़ दिया था । लोगों ने उसे वहुत समझाया, परन्तु ब्यर्थ। 
वह ईश्वर-प्रर्थना और देवनाथ की झत्यु पर शोक करने के अतिरिक्त और - कुछ न करता 
( था राजस्थान; जि० २, ४० म२४-) 202: «६; 


आकर्ज 0०० कील अर 
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चांदपोल पहुचे और बह्ां से अखयराज़ के तालाब से होते हुए चोपासणी- 
(चांपासणी; चले गये। अ्रखयचंद्‌ गढ़ में आत्माराम की समाधि में जा छिपा। 
दूसरे दिन गुलराज़ गढ़ पर गया तब दीवानगी की मोहर और वरुूट्टोगीरी 
फा कार्य गुलराज्ञ को सीपा गया | उपयुक्त आसोप, नींबाज, श्राउवा आदि 
फ सग्दार चोपासणी से चेडाचल गय। भद्दाराजा की आध्वाज्ुसार सिंघवी . 
चेनकरण उनके पीछे चंडावचल गया, जिसके दवाव डालने पर थे ५ सरदार ) 
अपनी-अपनी जागीरां में चले गये । | 
सिरोद्दी के महाराय के कद किये जाने और उसके राथा लाख रुपये 
देने का शर्तनामा लिख देने का उल्लेख ऊपर आ गया दे । महाराघ ने 
पद खिल शत्तेनामा तो लिख दिया था, परन्तु उसकी दिली 
सिरोदी इतारे में लूवन्मार मंशा रुपया चुकाने की न थी । इसीसे जब कुछ 
हक समय बाद जोधपुर की तरफ़ से रुपयों की 
मांग की गई तो सिरोद्दी के मुसाहियों ने उसपर कोई ध्यान न दिया। 
फलत: घचि० से० १८७३ ( ई० स० १८१६ ) में महाराजा मानश्तिंद्द ने मेहता 
सादबचंद की अ्रध्यक्ञता में सिरो्टी पप सेना भजी, जो भीतरोट परगने 
फो लूट और दूसरे कई ठिकानों से रुपये बखूलकरण जोघपुर लौटी 
यद्द ऊपर लिखा जा चुका हू कि मद्दाराज़ा को आयस, देवनाथ 
आर सिंघवी इन्द्वराज के मारे जाने का इतना दुःख हुआ कि उसने -राज्य- 
गरासडा मानसिए का. जय ले दाथ खींच लिया, तो भी सिंघ्रवी 
भपने कुंए पत्ररए को. फ़तदराज और गुलराज निराश न हुए और राज्य- 
परआशलिए देना... कार्य पूर्ववत्त चलाते रद्दे | उस समय आत्माराम 
की समात्रि की शरण में रदते हुए मद्दता अखेचद ने मद्दामन्द्रि के का्ये- 
करता मेहता उत्तमचेंद को अपनी तरफ़ मिलाकर आयस देवनाथ के भाई 
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(१ ) जोधपुर राज्य की ग्यात; जि० ४, ए० ७३-४ | वीरबिनोद; भाग २, 
पृ धु ४-६ । 





(३ ) देशों ऊपर एृ० ८१५ । 
(३ ) मेरा; सिरोद्दी राज्प का इतिद्वास, ए* २८६० । 
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भीमनाथ, कुंवर छुच्न॒सिंद्द और उसकी मावा' को अपने पक्ष में कर लिया । 
उनके सिवाय डलने कई प्रमुख राजकर्मचारियों को भी अपने पक्त में 
किया । अनन्तर भीमनाथ और उत्तमचद गढ़ में गये। भीमनाथ ने 
महाराजा से कहा कि आप तो उदासीन रहते हैं, हमारी रक्ता कौन 
फरेगा; अतपव अच्छा हो कि आप राज्य-कार्य अपने पुत्र छत्न्िह 
फो सौंप दें । महाराजा इसके चिरुद्ध था, पर उसने उस समय सम्मति- 
सूचक उत्तर दे दिया । फिर भ्रावशादि वि० से० १८७४ ( चेत्रादि १८७७ ) 
चेशाख वदि ३ ( ई० स० १८१७ ता० ४ अप्रेल ) को जब शुलराज महाराजा 
से मुलाक़ात करने के लिए किले पर गया तो अखेचद के इशारे पर उसके 
आदमियों ने, जिन्होंने पहले से ही सारा प्रबंध कर रकखा था, उस- 
(गुलराज)को महाराजा के पास से लौटते समय कैद कर लिया और रात्रि 
के समय मार डाला। फ़तहराज़ को यह समाचार मिलने पर जब 
वह क़िले पर जाने के लिए तैयार हुआ तो अमीरखां के आदमियों ने ख्चे 
मांगने के बहाने उसको वहीं अटका दिया । मेड़ता के हाकिम पंडित 
- गोपालदास ने पांच हज़ार रुपया देना ठहराकर जब उसको छुड़ाया तब 
चह अंपने परिवार-सहित कुचामण चला गया । उधर इल घटना के तीसरे 
, दिन अखेदंद के बुलाने पर भीमनाथ गढ़ पर गया। महाराजा ने यह देख- 
कर कि विरोध करने का समय अव नहीं रहा, छत्नसिंह को युवराज का 
पद्‌ देना स्वीकार कर लिया और बेशाख छुदि ३ ( ता० १६ अ्रप्रेल्न ) को 

अपने हाथ से उसके तिल्नक कर दिया । ह 
इसके दूसरे द्त बड़े समारोह के साथ छुत्न॒सिंह को राज्याधिकार 
मिलने का उत्सव मनाया गया। सारा नगर सजाया गया और पूरे लवाज़मे 
हा के साथ छत्नसिंह की सवारी निकाली गई । 

राज्य में नये अधिकारियों 

की नियक्ति भीमनाथ के करने का सारा कार्य वल्लम संप्रदाय के 
कर : गुखांई बजाधीश ने किया । अखेचेद कुल काम का 
(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ४, ए० ७४-८ । वीरविनोद; भाग ३, 

पृ० ८६६ । टॉड राजस्थान; जि० २, छ० ८२६ । | 

१०७४ 





यर२ ह राजपूताने का इतिहास 





'मुख्ताए और उसका पुत्र लच्मीचंद दीवान चनाया गया, भंडारी शिवचंद का 
पुत्रश्नगरचंद बर्शी एवं पोकरण का ठाकुर सालिमसतिह प्रधान मंत्री के पद्‌ 
पर नियत हुआ | आहोर का ठाकुर अनाट॒सिंह, जो उस समय कोटे में था, 
घुलाये जाने पर उपस्थित दो गया। इसी प्रकार अन्य ओहदों पर भी 
शर्सचद की मर्ज़ी के मुताबिक दूसरे लोग नियुक्त किये गये । 
सिंघवी गुलराज्ञ पर चूक दवोने के पीछे सिंघवी चेनकरण काणाणा 
के ठाकुर श्यामकरण करणोत की दवेली में छिप रहा था। जालोर में रद्दते 
समय चेनकरण महाराजा भीमसिंद के पक्त में रहा 
सिंपदी चैनकरण का तोप ते हि 
हे वाया मत था। उसकी याद दिलाकर सरदारों ने छच्नर्सिद्द 
को उसके विरुद्ध भड़काया | फिर उन्होंने एयाम- 
करण से इस विपय में राय पक्की फी, जिसके अनुसार छुत्न॒र्सिह स्वयं जा- 
कर चनकरण को काणाणा की दधली से ले आया झौर बद ( चेनकरण ) 
सिंयायी दरवाज़े पर तोप स उड़ा दिया गया *। 
अननन्‍्तर राजकीय सेना ने जाकर कुचामण के ठाकुर से चालीस 
दज़ार रपये घसूल फिये | इसी प्रकार मेड़ते का द्वाकिम गोपालदास फेद 
किया जाकर उससे पंतालीस दज़ार रुपये देने का 
गई स्यक्तियों से गपये पे व 
न फरना फरार कराया गया। व्यास चतुभुज वि० से० श्८७र 
से द्वी कद में था । उसपर दंड का एक लाख 
यपया ठद्दराकर वद्द छोड़ दिया गया । 
उस समय मद्दाराज़ा की तरफ़ से आसोपा विशनराम अग्नेज़ों 
के पास वकील फी दंसियत से रद्दता था। भारत के दशी राज्यों 





(१ ) जोधपुर राज्य की रयात; ज्ि० ७, ए० ७८-६ । घीरविनोद; भाग २, 
प्‌ृ५ ८६६ । 


( २) जोधपुर राज्य फी गयात; जि० ७, ए० ८० । बीरविनोद; साग २५ 
ए० ८६६ | 


(३ ) सोघपुर राम्य की एयात; जि० ४७, ए० ८घ१-२ 
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को अपने संरक्षण में लेने की ईस्ट इंडिया कम्पनी 
ओर डसकी तरफ़ से भारत में रहनेवाले गवनैर 
। जनरल लोड हेस्टिग्ज़ ने बीति स्वीकार कर ली 
थी। तदरछुसार जोधपुर राज्य की तरफ़ से भी ईस्ट. इंडिया कम्पनी के? 
साथ संधि की बात चलाई गई। उसके तय होते द्वी निम्नलिखित दस शर्तों -“ 
का एक सन्धिपत्र लिखा गया -- । 

अग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कम्पनी की ओर से श्रीमान गवनर जेनरल 
हेस्टिग्स-द्वारा दिये हुए पूरे अधिकारों के अनुसार मि० चाल्से थिया- 
फ़िलास मेठकाफ़ के द्वारा तथा जोधपुर राज्य के महाराजा मानसिंदह 
बहादुर-द्वारा अधिकार प्राप्त युवराज महाराजकुमार छुत्नसिद्द बहादुर, 
व्यास विशतराम एवं व्यास अभयराम-द्वारा किया हुआ अहदनामा । 

शर्ते पहली--ईस्ट इंडिया कस्पनी और महाराजा मानलिंद तथा 
उसके वंशजञों के बीच मेत्री, सहकारिता तथा स्वार्थ की एकया सदा पुश्त 
द्र पुश्त क्लायम रहेगी और एक के मिन्न तथा शच्ु दोनों के मित्र एवं शच्तु 
द्ोंगे। 

शर्त दूसरी--अंग्रेज़ सरकार जोधपुर राज्य और मुल्क की रक्ता 
करने का ज़िम्मा लेती है। ; 

शर्ते तीसरी--महाराजा मानसिह तथा उसके उतराधिकारी अंग्रेज 
सरकार का बड़प्पन स्वीकार करते हुए उसके अधीन रहकर उसका 
साथ देंगे और दूसरे राजाओं अथवा रियासतों से किसी प्रकार का. संवंध 
न रकखेंगे । 


' अग्रेज़ सरकार के साथ 
संधि होना 





(१ ) एचिसन; ट्रीटीज़, एंगेज्मेंट्स एय्ड सनदूज़; जि० ३, ४० ९८-३० । 
जोधपुर राज्य की ख्यात (जि० ४, ए० ८२-४७) तथा चीरविचोद (भाग २, ४० ८मम-& १) 
में इस अहदनामे का अनुवाद छुपा है | 


इसके पूर्वे वि० सं० १६६० ( ६० स० १८०३ ) में भी एक अहृददनासा तैयार 
हुआ था, परन्तु महाराजा के अस्वीकार करने के कारण वह रद कर दिया गया ( देखो 
. कपर ए० छणहनछ० 3 | दर, तू 


द््ग्४ याजपृताने का इतिद्दास 


नम जलफटक, 
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शर्त चौथी-श्रेश्नृज्न झरकार को जतलाये विना और उसकी स्वीं- 
छति प्राप्त किये बिना महाराजा और उच्क उत्तराधिकारी किसी राजा 
अथवा रियासत से कोई अ्रद्दद-पेमान न करेंगे; परन्तु अपने मित्रों एवं 
संबंधियों फे साथ उनका मित्रतापूर्ण पतन्रव्यवद्दार पूर्वेवत्‌ जारी रदेगा। 

शर्त पांचवीं--महाराजा श्रीर उसके उत्तराधिकारी किसी पर 
ज़्यादती न करंगे | यदि देवयोग से किसी से कोई भूगढ़ा खड़ा द्वो जायगा 
तो चद्द मध्यस्थता तथा निर्णय के लिए अंग्रेज सरकार के सम्छुख पेश 
किया ज्ञायगा । 

शर्ते छुठी-जोधपुर राज्य की तरफ़ से अबतक सिंधिया को दिया 
जानेवाला स्िराज़, जिसका विस्तृत व्योरा साथ में नत्थी है, अब सदा 
अग्रेज़् सरकार फो दिया जायगा और खिराज-सम्बन्धी ज्ञोधपुर राज्य का 
सिन्धिया के साथ का इक्करार खत्म द्वो जायगा। 

शर्ते सातवी--चू कि मद्ाराजा का कथन दे कि सिंधिया के अति- 
रिक्त भीर किसी राज्य फो जोधपुर से खिराज नहीं दिया जाता और 
चूंकि उपरिलिखित खिराज अब वह श्रेश्नूज़ सरकार को देने का इक्करार 
फरता दे, इसलिए यदि अब सिंधिया शअ्रथवा अन्य कोई खिराज़ का दावा 
फरेगा तो ध्ग्रेज़ सरकार उसके दावे का जबाब देगी । 

शर्त श्राउर्धी--मंगाये ज्ञाने पर अग्रेज़ सरकार की सेवा के लिए 
जोधपुर राज्य फो पन्द्रद्द सी सवार देने पढ़ेंग श्रीय जब भी आवश्यकता 
पदुंगी राज्य के भीतरी इन्तज़ाम के लिए सेना के कुछ भाग के अतिरिक्त 
शेप सब सेना मद्दाराज्ञा फो अ्रश्नेज़ी सेना का साथ देने फे लिए भेजनी होगी | 

शर्त नर्वी--मद्दाराजा और उसके उत्तराधिकारी अपने राज्य फे खुद- 
मुतार रईस रहेंगे श्ौर उनके राज्य में अ्रश्नेज्ञी हुकूमत का दखल न हं:गा। 

शर्त दसर्ची--दस शार्ता की यद्द संघि, जिसपर मि० चाछस धिया- 
किास मेटफाफ़ 'यीर व्यास ब्िशनराम एवं व्यास अभयराम के दस्तात्तर 








तथा मदर ६, दिल्ली में लिग्यी गई । श्रीमान, गयर्नर जनरल तथा मद्दाराजा 
मानपिए झोर युवराज मद्वाराजकुमार छन्तसिंद इसकी स्थीकृति कर आम 


प२६ राजपूताने का इतिहास 


( मुद्दर ) वकौल 

( दस्ताक्षर ) ज़० एडम- 
गवर्नर जेनरल का सेफ्रेटरी”- 
जोगपुर की सेना के सिरोद्दी इलाके में लूढ-मार करने से तंग आकर 
पह्दां के मद्दाराव और उसके मुसाहियों ने ज्ञोधपुर इलाके में लूट-मार करने 
का निश्चय किया | तदनुसार गशुससांई रामदत्तपुरी 
ओर बोड़ा प्रमा ने सलेन्य जाकर जालोर के का- 
टुदरा, चागरा, आकोली, धानपुरा, तातोली, सांड, 
नून, मांक, देलादी, वीलपुर, चुडतरा, सवरखा, सिपरवाड़ा, माडोली और 
भूतवा गांवों को लूटा और वहां से ३८५६ रुपये फ़ोजबाब ( ख्चे )के 
यखल किये। इसी तरद्द उन्होंने गोड़वाड़ इलाके के कानपुरा, पालड़ी, 
फोरटा, सलोद्विया, ऊंदरी, घनापुरा, पोमावा और शानपुरा गांवों को लूटा 
ओर वहां से १७८८ रुपये १४ आने फ़ौजवाब के लिये। जब इस लूट की खबर 
जोधपुर पहुँची तो सिरोद्दी को वरवाद करने के लिए वहां से मेहता साइबचंद्‌ 
एक बड़ी सना के साथ भेजा गया। इस फ़ौज ने सिरोद्दी पहुंचकर घि० से० 


जोधपुर की सेना का 
सिराईी में सूट-मार वरना 


१८७४ माघ वदि ८ ( ई० स० १८१८ ता० २६ जनवरी ) को सिरोद्दी शहर 


(१ ) जोधपुर राज्य की स्यात से पाया जाता है कि इस संधि के साथ-साथ 
पोधपुर फी तरफ़ से भौर भी कई विषयों पर भअग्रज़ सरकार से लिखा पढ़ी हुईं थी, निनमें 
गोरपाए भौर उमरकोट के सम्बन्ध के दावे उल्लेखनीय हें। गोइ़वाद़ के सम्बन्ध में जोधपुर 
पी सरझ से फष्टा गया कि यह इलाका मद्दाराणा अरितििंह ने मद्दाराजा विजयलिंह को 
सेना रखने के एयज्ञ में दिया था और इसको दुन्नतिंह तक घार पीढ़ी हो गई है, 'अतपुव 
मद्दाराणा की त्तरझ से यदि इसके यारे में दावा किया जाय तो अश्रंग्रेज़ सरकार उसकौ 
घुनाई नहीं फरेगी। हसके जवाय में अंग्रेज़ सरकार ने कहा कि जो मुल्क पीढ़ी-दर-पीदी 
घापपुर एे #गमी में ६, यह उसी राज्य का समझा जायगा | उमरकोर के चारे में जोधपुर 
पी पर से फट्दा गया कि यद्द इलाका सीन साल हुए नौकरों फी नमकहरामी की घजह 
से राज्पुरियों के कफ़झ्मे में चला गया दे, यदि वहां मद्दाराजा श्रपनी सेना भेजे तो अंग्रेज 
सरकार किसी प्रशर का उग्र न फरे । हसऊे उत्तर में अंग्रेज़ सरकार ने कहा कि यदि 
संदारागा झपनो सरक्र से शौज भेजेंगे सो अंग्रेज सरकार को कोई उम्ध न होगा 
( जि० ४, ए० ८५-३४ )। 
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पर आक्रमण फर दिया। महाराव ने इसपर शहर छोड़कर पहाड़ों में शरण 
ली । जोधपुर की सेना ने दूस दिन तक शहर को लूटा और वहां से ढाई 
लाख रुपये का सामान लेकर घह लौटी | इसी सेना ने सिरोही राज्य फा 
'दफ़्तर भी जला दिया, जिससे वहां के सब पुराने पत्र आदि नए द्वो गये। इस 
प्रकार मुल्क को बरबाद होता देखकर महाराव ने इधर-उधर से रुपया 
घसूल करना शुरू किया । इससे वहां और अच्यचस्था फैली | मीनों आदि 
के उपद्रव से पदले ही सिरोही निवासी तंग दो रद्दे थे, अब यह नई 
विपत्ति खड़ी हुई | ऐसी परिस्थिति देख सब सरदार महाराव उदयभाण के 
भाई शिवर्सिह के पास गये और उन्होंने उससे राज्य के प्रवेध के विषय में 
बातचीत की | शिवस्सिंह ने उन्हें आध्यासन देकर विदा किया ओर स्वये 
सिरोद्दी जाकर मद्दाराव ( डदयभाण ) को नज़रबन्द कर उसने राज्य-कार्य 
अपने द्वाथ में ले लिया । मद्दाराजा मानसिंद्द ने महाराव को छुड़ाने के लिए 
अपनी सेना रवाना की, परन्तु उसे सफलता न मिली । 

अग्रेज़ सरकार के साथ संधि स्थापित द्वोने के बाद अधिक दिलों 
तक कुंघर छुत्रसिंह जीवित न रह्या और उपदंश रोग से घथि० सं० १८७७४ 
चैत्र चदि ४ (ईं० स० १८१८ ता० २६ मा्चे ) को 
उसका देहांत हो गया । प्रथम दिन तो यह 
ख़बर लिपाई गई ओर यह प्रयत्न किया गया कि 
छुत्नसिंद की शक्न-सखूरत का कोई व्यक्ति मिल ज्ञाय तो उसे ही राजा बना 
दें, पर यह युक्ति न चलने पर अगले दिन उसकी उत्तर क्रिया की गई 
महाराजा को यह समाचार मिलने पर उच्तको रंज तो चहुत हुआ, परन्तु 
उसने ऊपर से अपना भाव पूर्वचत्‌ रक्ला | 


मद्दाराजकुमार धनत्नर्सिंद की 
मृत्य 


च्छ 





(१ ) मेरां; सिरोही राज्य का इतिहास; छ० २८०-१ । 


( ३ ).जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ४७, ए० ८5९४-६। घीरविनोद; भाग २, 
० ८६६ | टड; राजस्थान; जि० २, ए० १०६१ | टॉंड लिखता है कि छुत्रसिंह की 
खझत्यु के कई कारण कहे जाते हैं। कुछ का कहना है कि वह बहुत दुराचारी था 
जिससे शीघ्र ही शारीरिक शक्कि क्षीण हो जाने के कारण वह मर गया भौर कुछ का 


४ 
दर्द राजपूतान का इतिहास 
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तदनन्तर सरदारों ने यह प्रकट क्रिया कि छत्नसिंद्र फी चौहान 

राणी के गर्भ दे, पर थोड़े समय बाद द्वी जब उसका भी देद्वांत द्वो गया तो 
गठाराजा से मिलने के. >ढोंने ईडर से गोद लाने का विचार किया। इस 
तिए पग्रत सरकार का... सेवेध में मद्दाराजा से निवेदन किये ज्ञाने पर उसने 
एक भपिकारी भजना उसपर कोई ध्यान नहों दिया अन्य लोगों भर 
भी परिस्थिति की गम्भीरता वतलाऋर उसे बाहर आकर कार्य संभालने 
फ लिए कहा, परन्तु उसे क्रिसी व्यक्ति पर भी भरोस्ता न था, जिससे 
घष्द मोन ही साधे रद्दधा । यद्द खबर जब दिल्ली पहुंची तो वहां के 
पग्रेज़ अफ़सरों फी तरफ़ से सुशी वर्कतझली' महाराजा से मिलने के 
लिए भेज्ञा गया | श्राश्विन मास में चरकतश्रल्ली ज्ञोधपुर पहुंचा । मुसाहब, 
फायकर्ता आदि उसे साथ लेकर महाराजा के पास गये, पर उस दिन 
मद्दाराज़ा कुछ भी न बोला | दूसरे दिन जब वरकतशञ्नली अफ्रेला महाराजा 
के पास गया तो उसने उससे कद्दा कि सरदारों फी मनमानी ओऔर मुझे 
मारने फे पहयेत्र से घबराकर द्वी मेने यद्द द्धालत बना रक़खी दे। यदि 
झग्रेज़ सरकार मेरी सद्दायता करे तो में राज्य-प्रवेध हाथ में लेने को 
पस्तुत एं। इसपर चरकतञ्ली ने उसकी पृरी-पूरी दिलजमई कर उससे 
हा कि आप प्रसन्नता से राज्य करें शौर बदमाशों को सज़ा द्‌ं। यहां 
सरफारी सबर-नवीख रहा फरेगा, आपको जो भी कद्दना द्वो उससे कहें । 
अनंतर सरकार में भी रिपोर्ट द्योकर वहद्दां से इस संबंध में खरीता आ 
गया। तबतक राज्य-कार्य पूर्वचत्‌ होता रहा | इस बीच छरदारों ने 
पोकरण के फार्य तो चुद्धसिंद्द को मद्दाराज्ञा के पास भेजकर यद्द जानना 











दकदगा है कि एफ राजपूत ने, जिसकी पुत्री फा उसने सत्तीत्वदरण करने का प्रयत्न 
एछिया था, उसे सार ठाला ( राजस्थान; भाग २, ए० ८६२६-३० ) । 


( १ ) ईैं८-एस "राजस्थान में मुन्यी चरफ्तशली का नाम नहीं है। उसमें 
मि० पाइक्टर नाम दिया है ( ज्ञि० २, ए० १०६६ टि० २ )। संभव है दोनों फो दी 
दशता सरदार से महाराजा सामसिंए के पास भेजा हो । उसी पुस्तक से पाया जाता दे 
कि इप समय गा सरफार ने महाराजा को सैनिक-सट्टायता देनी चाष्टी थी, परन्तु 
इफने इस्वीशार कर दिपा । 





जोधपुर राज्य का इरविंहास २6 


7५७५५०५०५०४०४/५० ५१७+५५ ५४१ ५१४७५/६०५१५६०५०५०४५४०४०: 


चाहा कि महाराजा की वास्तविक दशा दी वैसी है अथवा वह बना हुआ 
है, परन्तु कुछ भी निशुय न हो सका? । 
जोधपुर की राजकुमारी का विवाह जयपुर होने पर व्यास फोज़ीराम 
डसके साथ जंयपुर भेजा गया था। धीरे-धीरे उसपर मदाराजा जगतर्लिंह की 
कि आर जे था कं विशेष कृप हो गई और चह वहां का मुसाहव हो |) 
और फिर वहां से. _- गया। डखसे वातचीतकर सिंघवी फ़तहराज कुचा- 
७205 मण से जयपुर गया और वहां का शासच-प्रवन्धो 
अपने हाथ में लेने का प्रपंच करने लगा | इसपर जयपुरवालों को डसकी : 
तरफ़ से शा दो गईं। उन्होंने इस सम्बन्ध में महाराजा जगतर्सिह से कहा, 
जिसपर उसने फ़ौजीराम को क्रेद करवा दिया। इसपर फ़तहराज भागफर 
कुचामण गया और वहां से जोधपुर की अव्यवस्था से लाभ उठाने के लिए 
बह अपने सारे साथवालों और कुचामण के ठाकुर शिवनाथलिंह के साथ 
बि० सं० १८७५ (ईं० स॒० श्द१८) के श्रावण मास में जोधपुर जाकर बाल- 
समंद्‌ पर ठहरा । 
जोधपुर के सरदार आदि बहुत पहले से द्वी महाराजा मानसिंह से 
एकांतवास छोड़कर राज्य-कार्य अपने हाथ में लेने का अनुरोध कर रहे 
थे। वहुत समय तक तो उसने उधर कोई ध्यान नहीं 
दिया, फिर वि० सं० १८७४ कातिक खुदि ४ (ई०' 
स० १८१८ ता० ३ नवंबर ) को उसने एकान्तवास 
का परित्याग करने के अनन्तर त्षीर-कर्म, स्नान आदि कर दरबार किया, 
जिसमें सरदारों ने उपस्थित होकर नज़रें आदि पेश कीं। फ़तदराज![ गढ़ 
में ज्ञाया करता था पर उसका क्वार्य सखथधा नहीं । 
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महाराजा का एकान्तवास 
त्यागना 





( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ४, ए० ८६-७ । घीरबिनोद; भाग २, 
घु० ८६७ ॥ 
(२ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ४, छए० ८ण्नय । 
(३ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; ज्ि० ४, ए० र८-६। वीरविनोद; भाग २, 
पु० ८६७ । * 9) ) 
१०४ 


दा३० 'राजपृताने का शविदह्यस 


3 >नलमी नाप ल्‍न स५न्‍ी मन सीजन मीन म५न्‍ 3 जा ० न भा 2५७० ५ * मी- तीज म७-जी+ती 2५ 2५५०५ 4५3 2५+५७२५०५३५ 2९५२९ ४५ /+ हा क+ 20-45 4० ९4९५१ ०५३६ ०२३८० 
३2५. री -टीरीजटी+ 


उसी पर्ष माघ मास में महाराजा की अनुमति प्राप्तकर अखेराज़ ने 
राज्य फे श्राय-ब्यय का मीज्ञान टीक करने के लिए सरदारों से एक-एक 
ताप की भाव बढ़ने के. गे देने के लिए कद्दा। इसपर नयाज, आउचा, 
लिए सरदारों से एक-एक. चेडावबल, आसोप, स्लेजडला, कुचामण, रायपुर, 
जीता पोकरण, भाद्"ाजूण आदि के ठाकुरों ने एक-एक 
गांव देना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार आमदनी में तीन लाख रुपयों 
की; पृद्धि हुई। उन्हीं दिनों राजकीय सेना ने जाकर वृड्सू पर अधिकार 
कर लिया, जिसपर घद्दां का स्वामी दूंढाड़॒ चला गया। उसी समय फे 
झास-पास पोकरण का ठाकुर सालिमसिंद राज्य का प्रधान नियत 
एशा' । 
जब प्रसिद्ध इतिद्वासवेत्ता कमल टॉड पश्चिमी राजपूताने का पोलि- 
टिकल पज्ुंट नियत हुआ तो उदयपुर, द्ाड़ोती, कोटा, बूंदी, सिरोद्दी, 
न जैसलमेर तथा जोधपुर आदि रियासतों का प्रबंध 
रा जोधपुर थी इसी के झुपुदें किय। गया। ६० स॒० १८१६ 
(थि० सं० १८७६) के अन्तिम दिनों में उसने 
जोधपुर का दीया किया। 'ता० ११ शझ्क्‍टोबर ( कार्तिक बदि ८) को उद- 
यपुर से प्रस्थान कर पल्ाणा, नाथदारा, केलवाड़ा, नाडोल, पाली, 
फांकाणी तथा भालामंड होता हुआ नवेबर मास में चद जोधपुर पहुंचा। 
ता० ४ नवंबर ( मागशीर्ष दि २)-को मद्दाराजा मानसिंदह उससे मिला। 
मद्टाराज्ञा नें उसका बड़ी शानोशोौकत फे साथ स्वागत किया। टॉड लिखतों 
ए कि ज्ञोधपुर फा स्थागत दिल्ली के शाद्दी ढंग फा था। महाराजा ने उसे 
एक दाथी, एफ घोड़ा, आभूषण, ज़री का थान, डुशाला आदि भेंट में 
दिये। ता० ६ नवेबर ( मार्गशीर्ष चदि ४ ) को बद्द पुनः मद्दाराज़ा से मिला 
ओर उसने उससे राज्यशासन संबेधी बातचीत फी 
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(१ ) जोधपुर राज्य की सरघास; शि० ७, ए० ८१-६० । 


( ३ ) टॉड; रागस्थाग; जि० २, ए० ४२४ सथा ८छ२७ । 
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एकान्तवास का परित्याग करने के बाद महाराज्ञा ने ऋमशः अपने 
पत्त के लोगों की संण्या बढ़ाई। सिंघवी इन्द्रराज तथा आयस देवनाथ को मर- 
मंदाराजा का अपने विरो- ने के षड़यल्त्र में शामिल रहने के कारण महाराजा 
धियों को निदंबतापूबंके अखचंद तथा उसके साथियों से साराज़ तो था ही।; 
पा पुक दिन उपयुक्त अवसर देख उसने मेद्दता लच्मी- ! 
- घन्‍्द, क्लिलिदार नथकरण देवराजोत, व्यास विनोदीराम, -मुन्शी पंचोली; ' 
जीतमल, घांघल सूला, जीया, दरजी आदि ८४ आदमियों को क्लेद करवा: 
दिया। यह घटना आ्रावणादि चि० से० १८७६ ( चैत्रादि १८७७ ) बेशाख 
सुदि १४ ( ई० स० १८२० ता० २७ अप्रेल ) को हुई। उसी खमय अखेचेद 
भी गिरफ्तार हुआ | इसके बाद द्वितीय ज्येष्ठ रुदि १३ ( ता० २४ जून-) 
को परिवार-सहित मेहता खुरजमल, व्याप्त चतुर्भुज् के पुत्र शिचदासः 
एवे लालचन्द, जोशी श्रीकिशन और पंचोली गोपासदास क़ेद किये गये 
इस पकड़ा-घधकड़ी से नींबाज का झुलतानल्लिंद बड़ा चितित हुआ और 
उसने द्वितीय ज्येष्ठ खुदि १५ ( त्ता० २६ जून ) को इस सम्बन्ध में पोकरण 
के ठाकुर सालिमर्सिह से वातचीत की । उसी रात राजकीय सेना के नींबाज़ | 
पर आक्रमण करने की खबर पाकर सुलंतानलिंह चहां से पोकरण की 
हवेली जाने के लिए निकला, परन्तु मार्ग में ही मोतीयौक में उसका राज-| 
कीय सेना से सामना हुआ, जिससे वह पीछा अपनी हवेली में चलना -गयाः। 
कइूसपर राज्य की सेना ने हवेली को घेर लिया। भीत्तर प्रवेश करने के लिए 
झुरंग जोदी गई। यह देखकर खुलंतानसिंह अपने छोटे भाई सूरसिंह: और 
दूसरे १८ आदप्तियों-सहित बाहर निकला, परन्तु तोपों के छुर्रों की. मारे 
से आषाढ वदि १ ( ता० २७ जून ) को अपने सब साथियों-सहित मारा 
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(१ ) टॉंड लिखता है कि अखैचंद ने ४७० लाख रुपये की जायदाद की सूची 
थनाकर दी, जिसमें से अधिकांश ले लेने के बाद महाराजा ने उसे मरवा डाला । उससे 
थद्द भी पाया जाता है कि सहाराजा राज्य-कार्य हाथ में लेने के बाद से ही उससे नाराज़ 
भा और उसे मरवा देने के लिए उपयुक्न अवसर की तलाश में था। साथ ही वह सारे 
समकीय भामक्षे अ्रच्छी त्तद समफ लेना चाहता था (राजस्थान; जि० २, ४० ८३१-२)। 


हि 
के 


पु 
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गया | यद्द समाचार मिलने पर ठाकुर सालिमसिंदह अपने अनेक आदमियों 
सहित महामंद्विर होता हुआ पोऋरण चला गया । आसोप के ठाकुर केसरी 
सिंह को जब इस घटना की खबर मिली तो वह देशणोक ( वीकामनर ) में 
जागीर उस समय खालसा कर ली गई। इसी प्रकार पोकरण के कुछ 
गांव तथा रोदट, चेडाचल, खजड़ला, नीवाज आदि के पद्ट भी जब्त कर 
लिये गये । 

.. उपरिलिखित छेद किये हुए व्यक्तियों के साथ, महाराजा ने बड़ा 
निर्देयतापूरी व्ययहार किया। वद मानो सिंघवी इन्द्वराज एवं आयश 
देखनाथ की झुत्यु का बदला लेने के लिए पअअन्धा हो रद्दा था । वह 
उन्हें फेबल फ्रेद करके दी सन्‍्तुए न हुआ, चह्कि नगज़ी क्लिलेदार तथा 
धांघल मूला को विप का प्याला पीने पर मजबूर किया गया ओर 
उनके मस्त शरीर फ़तद्पोल के नीचे फेंक दिये गये । जीवराज़, 
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( १ ) टॉंठ-कृत “राजस्थान” में सुरताणसिंह के साथ मरनेवालें फी संख्या 
८० दी एं ( ज्ि० २, ए० १०६६ )। 


( ३ ) टेंढ फे अनुसार पोकरण का सालिमसिंह अपनी रक्षा के लिए रेगिस्तान 
में घला गया ( राजस्थान; जि० २, ए० १०६६ )। 


( ३ ) जोधपुर राज्य की स्यात; ज्ञिण ७, ए० ६०-६७ । घीरविनोद; भाग २, 
पृ० ८६ ७८। गयात के प्रनुसार उपयुफ़ स्थानों के सरदार पदोसी राज्यों में जा बसे | टेंड 
फे अनुसार भी महाराजा फे ऋूर व्यवहार से घवराकर उसके कितने ही प्रमुख सरदार 
पड़ोस फे राज्यों में चले गये । ( राजस्थान; जि० २, ए० ११०१ )। 


(४ ) जोधपुर राश्य की स्यात (जि० ४७, ए० ६२-३) में निग्नलिखित पांच ब्य॑- 
स् न कप हु | रु प पु हा 
शप। की प्रथम ज्येष्ट सुद्रि १४ (त्ता० २६ मई) को विप देकर मरवाने का उद्लेख है--- 


१३. उलेदार नथफरण २. मेहता श््ेचन्द ३. घ्याप्त विनोदीराम ४ मुंशी 
पंघाज्ी फीनमल कोर £, जोशी फ़तदचन्द । 
“धोौरपिनोद'" ( भाग २, ए )मेभी ये पांच नाम दी दिये है, पर 


4 


को 


झसईे से दिसो था शत शरोर गई से नीचे फेंके जाने फा उप्तेफ नहीं है । 





जोधपुर राज्य का इतिहास _ ट्य३३ 
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विहारीदास खीची' एवं एक दूसरे व्यक्ति को उनके सिर मुंडवाकर गढ़ के 
नीचे फिंकवाया गया । इससे मिलता-जुलता व्यवद्दार व्यास शिवदास तथा 
जोशी श्रीकिशन' के साथ भी हुआ । 





( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार खीची विहारीदास तलहटी में था । 
- चह खेजदला के ठाकुर शारईलसिंह एवं साथीण के ठाकुर शक्लिदान के साथ खेजड़ला 
की हवेली में चला गया । महाराजा को मालूम होने पर उसने भाटियों से कहा. परन्तु 
बविहारीदास पकड़ा न गया। तब कलंदरज़ां भेजा गया, जिससे लड़ता हुआ विहारीदास. 
सारा गया ( जि० ७, ४० ६४२ )। 


(२ ) जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार जोशी श्रीकिशन तथा मेहता 
सूरजमल विष देकर सारे गये ( जि० ४, ५० ६६ )। उससे यह भी पाया जाता है कि 
महाराजा ने कुंवर छुत्नसिंह की माता अर्थात्‌ अपनी चाचड़ी राणी को एकान्त महल में 
क़ेद करवा दिया, जहां अन्न-जल न मिलने से उसका देहांत हो गया । “चीरबिनोद” में 
भी ऐसा ही लिखा है ( भाग २, ए० पध्८ ) | 


(३ ) राजस्थान; जि० २, ४० १०६७-८ । एक दूसरे स्थल पर देंड लिखता 
है कि नित्य कुछ आदमी मारे अथवा क़ेद किये जाते अथवा उनका धन अपहरण कर 
लिया जाता था । कहा जाता है कि इस प्रकार महाराजा ने एक करोड़ रुपया जब्त किया 
( राजस्थान; जि० २, ए० झशे२ ) ! 

जोधपुर राज्य की ख्यात में क्रेद किये हुए व्यक्वियों के साथ ऐसा निर्देयताएूर्ण 
व्यवहार करने का उल्लेख तो कहीं नहीं है, परन्तु उसमें भी कई व्यक्षियों की नाक 
काटकर उनका मुक्त किया जाना लिखा है ( जि० ४७, ४० ६६ )। जो भी हो महाराजा 
का इस प्रकार का आचरण अवश्य निंदुनीय था । केवल कुछ व्यक्लियोँ के अपराध के 
कारण इतने आदरसियों को घुरी तरह मरचाना किसी भी दुशा में क्षस्य नहीं कहा जा 
सकता। अपने ६० स० १८२० ता० ७ जुलाई ( वि० सं० १८४७७ आपए वदि १२ ) 
के अग्रेज़ सरकार के नाम के पन्न से टॉंड ने लिखा था-- 

“भय तो यह है कि अपनी सफलता से उत्साहित होकर चह ( सानसिंह ) 
न्‍्याय-पालन अथवा अपनी स्थिति दृढ़ करने के लिए सीमा से आगे न बढ़ जाय । यदि 
वह ई० स० १८०६ ( वि० सं० १६६३ ) के पड़यन्त्र में भाग लेने और उसके पुत्र को 
राज्य का उत्तराधिकारी बनानेवाले पोकरण के सरदार अथवा एक दो दूसरे निम्न श्रेणी 
के सरदारों एवं राज्य के कुछ ओहदेदारों को सज़ा देकर ही बस कर दे. तो ज्ञोगों के 
विचार उसके चरित्न के सम्बन्ध में ऊंचे ही:बने रहेंगे, परन्तु यदि उसने आउवा के सर- 


न्नीजीि चल च। 
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मेदता अखेचन्द का घर लूटने से एक लाख डनतीख दज़ार रुफ्यों 
का सामान राज्य के क़ब्ज़े में आया | उसके पुत्र और पौन्न ( क्रमशः लद्द॒मी- 
चन्द्र तथा मुकुन्दचन्द ) से तीस हज़ार रुपये दंड 
के ठदराकर मद्दाराज्ञा ने बि० से० १८७६ में उन्हें 
मुक्त कर दिया और उसके भतीजे फ़तद्दचन्द्‌ पर 
सत्ताइस हज़ार रुपये दंड फे लगाये। अखचद की हवेली ज़ब्त कर घामा 
( अनीरस पुप्र ) लालसिंद को दे दी गई। इसी प्रकार मेहता सूरजमल के 
पुत्र चुद्धमल से ४५०००, व्यास विनोदीराम के पुत्र गुमानीराम से १४०००, 
फ़िलेदार नथकरण के पुत्र ग्रमलदार फंडीर से ४०००, पंचोली गोपालदास से 
२४००० तथा धन्य कई आदमियों से इसी द्िसलाव से रुपये ठद्वराये गये । 

उन्हीं दिनों मद्वाराजा ने नये सिरे से अपने ओदददारों की नियुक्ति 
की। सिंघवी फ़तद्दराज़ दीधान फे पद घघवी फ़तद्राज़ दीषान के पद्‌ पर नियुक्त हुआ ओऔर जालोर, 
पाली, परबतसर, मारोठ, नागोर, गोड़वाड़, फलोधी 
डीडवाणा, नाथां, पचपदरा आदि में नवीन दाकिम 
नियुक्त किये गये । जोधपुर का प्रवंध करने के लिए निम्नलिखित पांच 
व्यक्ति मुसाद्रय बनाये गये-- 
_ १६ दीवान फ़वद्दराज, २. भाटी गजर्सिंद, ३. छागाणी कचरदास, ४: 
धांधल गौस्धन तथा ५. नाज़प इमस्तराम 

अनेतर नीबाज़ पर पुनः राज्य की तरफ़ से सेना भेजी गई। सुर- 
ताणसिंद् के पुत्र ने वीरतापूर्वक गढ़ की रक्ता की | अन्त में मद्दाराजा के 








मदारासा का अपने विरो- 
पियों से रुपये बल करना - 


नये दाकिमों दी नियुक्ति 





दार भथया अन्य प्रमुख सरदारों फो मी सजाएं दीं, तो ऐसे असनन्‍्तोप फी उत्पत्ति होगी 
फि यह भी घबरा उठेगा। न्याय के लिए उसने शब तक जो किया घह फाफ़ी है भौर 
प्रतिशाध की रृष्टि से भी, पर्योकि सुरताणसिंह की मृत्यु ( मिसका मुझे झान्तंरिक खेद 
ई ) एफ निररथंक यलि के समान है ।” 

राजस्थान; जि० २, पृ० १०६६ टि० १ | 


(१ ) जोधपुर राज्य की रपात; जि० ४, पृ० ६६-७ | 
(३) बह्ी; शि० ४, ९० ६७-८। 


गीधपुर राज्य का इतिहास द््इ्५. 


हक ह , हस्ताक्षर-सहित माफ़ी और जागीर बहाल होने का 

नींवाज पर पुनः राजकीय 
सेना जाना 

डसके ऐसा करते ही महाराजा के अल्ञ॒यायियों ने 


महाराजा का दुसरा परवाना द्खाक़र उसे गिरफ्तार करता चाहा। जोध- 
पुर का सेनापति उनके इस शआ्राचरणु से वहुत अप्रसन्न हुआ, क्योंकि डसके 
घचन देने पर द्वी उसने आत्मसमर्पण करना स्वीकार किया था; अतएव 


उसने उसे द्विफाज़य के साथ अबेली की पहाड़ियों में भिजवा. दिया, जहां; 


से बद्द मेवाड़ में जा रहा । ु 

बि० सं० १८७७ (ई० स० श्यश्य ) में जोधपुर की अग्रेज़ सर- 
कार के साथ ज्ञो संधि हुई थी, उसमें एक शते यह भी थी कि मद्दाराजा 
पन्द्रह सौ सवार अग्नेज़ सरकार की सेवा में 
भेजेगा' । तदसुसार थि० से० श्य७८ (६० स॒० 
१८४१ ) में महाराजा ने वझुशी सिंघवी भेघराज; 


न्थि के अनुसार दिल्ली में 
सवार सेना भेजना 


धांधल गोरधन, ठाकुर वस्तावश्सिंद ( भाद्राजूण ) आदि के साथ १५०० : 


परवाना मिलने पर उसने आत्मसमपंण कर दिया.।: 





जलता 


सवार दिल्ली भेजे। थे लोग कई मास तक दिल्ली में रहने के चाद बि० से०: 


श्८७६ ( ई० स० १८०२ ) में वापस जोधपुर लौटे 
देवनाथ के मारे जाने के बाद मद्दामन्द्रि का अधिकार उसके भाई 


भीमनाथ ने अपने द्वाथ में ले लिया था और वह देवनाथ के पुश्न॒ लाइनाथ 


को बहुत तंग करता था। इसपर लाइूनाथ ने मद्दा- 
उदयमन्दिर की स्थापना 


उसे मद्दामन्दिर में रक्खा और भीमनाथ के लिए इमस्तराम नाज़र के द्वारा 


उदयमन्दिर वनवाकर उसकी प्रतिष्ठा भी मदामन्द्रि के समान दी रकखी | 


(१ ) दोंड; राजस्थान; जि० २, छ० १३०० । 

(२ ) देखो ऊपर ४० ८२४ । 

(४ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ४, ७० €र । घीरविनोद; भाग २, 
पु० मष्थ । 

( ४ ) जोधपुर राज्य की झ्यात; जि० ४, ४० ६८। वीरविनोद; भाग २, 
पृ० रष्छ.। 


राजा के पास जाकर इस विषय में कद्दा तो उसने. 
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औओधपुर के प्रबन्ध के लिए नियुक्त मुसादियों ने कुछ दिनों तक 
तो पकन्न रदकर टीक-टीक कार्य किया, परन्तु पीछे से उनमें दो दल दो 
धर रे ण जप थार मर मह कद  स्टी कक 
एामियों में परसर अरीश्य ये और वे महाराजा से प्‌. दल को शिकायत 
ऐने पर उनसे दंट करन लगे। इसपर महाराजा ने उन सबस अलग- 
गर्ल करना र्ि 
33593 अलग कई लाख रुपये बखूल किये! । 
रो हा] कप 
महाराजा के श्रत्याचारपूर्ण व्यच्दार से तंग आकर उछके कितने 
दी सग्दार दुसरे राज्यों-कोटा, मेवाड़, बीकानेर, जयपुर आदि--में 
बे ३४. 5५ अप 5 बज 
५.4 ६ कप-3 से 35... जी रहें थे ओर वहीं से अपने-अपने ठिकानों 
दतिता के सम्दन्ध मे सर- 
६ ४३ ००७३ के कह बे 
दारों की अंग्रेत सरकार. को पीछा प्राप्त करने के लिए अग्रेज़ सरकार से 
से दात्नसीत हर हर 
नगर) लिखा-पढ़ी कर रहे थे | बि० से० (१८८० 


(१ ) जोधपुर राज्य की स्यात; जि० ४, ए० #८-६ । वीरविनोद; भाग २, 
घपृ० पघदध्प् | 


( २ ) दॉठ; राजस्थान; जि० २, ए० ११०१ | टोंड ने एक स्थल पर सारवाद 


से भागे हुए सरदारों की प्रंग्रज़ सरकार के पश्चिमीय राजपूत राश्यों के पोलिटिकल एजेंट 
फे नाम लिखे हुए एक प्रार्थनापत्र का उप्लेख किया है, जो इस प्रकार है-- 


प्रयामोपरान्त [ निवेदन ] 


एम लोगों ने आपकी सेवा में एक विश्वासपात्न मनुष्य भेजा है, जो झपसे हम . 
लोगों फे दिपय में निवेदुन फरेगा । सरकार कम्पनी हिन्दुस्तान की बादशाह ६ भौर 
शाप एस लोगों फी दशा भ्रच्छी तरद जानते हैँ । यद्यपि हमारे देश के विपय में ऐसी 
फोई बात नहीं है, जो घापसे दविप्री हुई हो, फिर भी हमारे सम्बन्ध फी एक पिशेष 
यात हे, शिसका [ भाप पर ] प्रकर करना श्रावश्यक है । 

धीमद्वाराजा भौर एम लोग सब एक ही राठोढ़ कुल के हैं । थे एम लोगों के 
सालिफ झौर एस उनके सेपक है । परन्तु भव वे क्रोधवश हो गये हैं और एम लोग 
अपने देश से येदस़ल कर दिये गये हैं। ज्ञागीर, एमारी पेतक भूमि भौर एसमारे 
पर-यार में से कई एक ख़ालसा कर लिये गये हैँ । वे लोग भी, जो श्क्कषग रहने का 
पता गरते हैं, अपनी यही दुर्दशा ऐोने की यात देख रहे एँ। कुछ लोगों को, उनकी 
रण को धर्मपर्षक प्रतिशा फर, धोका दिया और सार ठाला तथा चहुतें को फ्ेद 

पर दिपा है। गुससरी, राजा के प्रधान कर्मचारी, देशो भौर विदेशी लोग पके गये 


जोधपुर शब्ध कां इतिंहास द्व३७ 

हे कक हे है व्यकसरप था द 

(६० स॒० हईूघरर ) में आसोप का कार्यकर्तो कूपावत दरिखिंद, आउवा का, 
एंचोली कानकरण, चेडावल का कूंपाचत दौलतर्सिह और त्तींबाज़ का कायेः 











हैं, और उनके साथ ऐसे कठोरतां एवं निर्देयता के व्यवहार किये गये हैं, जो कभी सुनें 
संक नहीं गये थे तथा जिनको हम लोग लिख भरी नहीं सकते हैं। महाराजा के हृदय 
सें ऐसा साव उत्पन्न हुआ है, जैसा जोधपुर के किसी महाराजा में पहले देखा नहीं 
गेया । उनके पूर्वजों ने पीढ़ी-दर पीढ़ी राज्य किया है। हम लोगों के पुचेज् उनके 
मंत्री ओर सलाहकार रहे हैं एवं जो कुछु किया जाता था, हमारी सरदारों की सभा की 
सम्समति से होता था । उनके पूर्वजों ने एवं हमारे पूर्वजों ने ओरों के प्राण लिये ओर 
ओँपने दिये हैं. तथा बादंशाहों की सेवा कर जोधपुर राज्य को, जैसा वह इंस संसय हैं, 
बनाया है। जहां कँहीं मार्रवोड़ के विषय का कार्य पड़ा वहीं हंमारें पूचेन पहुंचे और 
उन्होंने अपनी जान देकर देश की रक्षा की। कभी-कभी हम लोगों के स्वामी नावालिश' 
भी रहे | उस समय सी हमारे पूर्वजों की बुद्धिमानी, और सेवा से देश हमारे पेरों तले 
दुँबा रहा तथा इसी प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी वह भूमि [ हमारे अधिकार में | चली 
आई है। इन्हीं महाराजा की आंखों के आगे हम लोगों ने अच्छी-अंच्छी चाकरी की 
है। उस ख़्तरनाक समय में, जब कि जयपुर की सेना ने जोधपुर को घेर लिया 
था, हम लोगों ने चौढ़े खेत में उनपर आक्रमण किया और अपने प्राण एवं घर्न 
जोखिम में डाले । इैश्वर ने हमको सफलता प्रदान की । इसका साज्ञी सर्वशक्निमान 
परमेश्वर है । झब छोटे-छोटे मनुष्य महाराजा की ह्वाज़िरी में रहते हैं । इंसक् ही यह॑ 
उलदा फत्त है। ज्ञब हमारी सेवा स्वीकार की जाय तो चे हमारे स्वामी हैं | ऐसा न॑ 
हो तो फिर हम लोग उनके भाई और संबंधी हैं, दावेदार हैं तथा भूमि के दावई 
रखते हैं । प 


पहे हम लोगों को [ हमारी जायंदाद से |. बेदख़ले करना चाहते हैं, परन्ठु 
क्या हम लोग अपने को बेदुख़ल होने देंगे ? अ्रग्रेज़ सस्पूर्ण भारत के मालिक हैं (***- 
““* “के सरदार ने अजमेर में अपना एजेंट भेजा था, उसे दिल्ली जाने को कहा गया । 
इसलिए ठाकुर '"""***** "वहां गया, परन्तु कोई भी रास्ता नहीं बताया गया । यदि! हा 
श्रग्नेज़ हाकिसें हम लोगों की न सुनेंगे तो कौन सुनेगा ? अंग्रेज़ लोग किसी की भूमि] 
को छीनने नहीं देते। हम लोगों की जन्मभूमि सारवाड़ है । मारवाड़ से ही हमः 
लोगों को रोटी सिल्लननी चाहिये । एक लाख राठोढ़ हैं, वे कहां जावें ? इस लोग केवल 
झग्नेज़ों के अदब को दृष्टि से ही चुप हैं और यदि आपकी सरकार को दस अपने 
विचारों की सूचना न दें तो पीछे से आप [ हमको | दोष लगावेंगे; अतएवं हम सोम 
इसको प्रकाशित करते हैं और इस तरह आपके सामने निर्दोप हो जाते हैं। जो कुछ 

श्ण्द्‌ न्‍ 
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फर्ता धादि अजमेर में बड़े लाइव के पास गये और उन्होंने उससे ठिकानों. 
दो धापस दिला देने के सस्वन्ध में निवेदन किया । उसने उन्हें मद्दाराज्ा के 
पाप्त जाने के लिए कष्दा तो उन्दोंने उत्तर दिया कि यदि दम महाराजा के. 
पास ज्ञायंगे तो बद्द हमें निश्चय मार डालेगा । इसपर पोलिटिकल पजेंट 
ने उनको श्राभ्यापन दिया कि हमारे भेजे हुए आदमभियों के साथ घद्द ऐसा 
य्यवष्टार नहीं करेगा। तब थे जोधपुर की तरफ़ रघाना हुए। वहां इसकी 
खबर पहुँचने पर पंचोली छोगालाल २०० आदमियों फे साथ उन्हें गिरफ़्तार 
फरने फ लिए भेज्ञा गया। गांव चोपड़ा के तालाब पर जाकर उसने उन्हें. 
घेर लिया। उच्च समय कूपावत कानकरणु वाहर गया हुआ था, जिससे 
घद तो भागकर अजमेर चला गया और शेप वहां गिरफ़्तार कर सलेम- 
फोट में रफ़्स गये। जब यह समाचार अजमेर पहुंचा तो पोलिटिकल परजेंट 
मे इस सम्बन्ध में लिखा-पढ़ी फी, जिसपर थे छोड़ दिये गये। अनन्तर 
भद्यराज्ञा ने छाचार होकर सरदारों के ठिकाने वापस कर दिये! । 


एम लोग मारवाए से लाये थे, खा चुके, जो कुछ उडघार मित्न सकता था घह भी ले 
णुर और मय जय भू्खों ही मरना पदेंगा तो हम सब कुछ करने को सैयार हैँ. भौर 
फर सकते हूँ । 

झंप्रेज़ एमारे शासक 'झोर स्वामी हैं। श्रीमानसिंह ने हमारी भूमि ज़बर्द॑स्ती 
ऐन ली है । शापकी सरकार फे घीच में पदने से ये विपत्तियां दूर ह्वो सकती हैं। 
छापारी मण्यर्पता भौर यीचदचायव के घिना हम लोगों को कुछ भी विश्वास न होगा । 
एमरशो एमारी शर्क़्ी का उत्तर मिले | एम उसकी प्रतीक्षा थैये फे साथ करेंगे; परन्तु 
गदि एमको कुष्ठ भी उत्तर न मिला तो फिर हमारा कुछ दोप न ट्ोगा, पर्योकि हमने 
सर्दैत्त सूचना दे दी है । भूप मनुष्य फो उपाय हूंठने पर मजबूर फरेगी । इतना अधिक 
समय शुछा, एस फेवल शापकी सरफार के गौरव के लिहाज़ से पी चुपचाप यदे हैँ । 
एमसारी सरकार एम लोगों ्ी पुकार नहीं सुनती, परन्तु कवबतक हम प्ासरा देखते 
रहेंगे ; एसारी छाशाह्यों फी और प्यान दीजिये । संवत्‌ १८४५८ प्लावण सुदि २ (६० 


इ्० १८5६ सा० ६१ जुलाएँ ) । 


चिपक, 





कि 





रानत्पान; ज्षि० ९ + 2? रेश८-३०५ । 


(९ ) प्राधापुर राप्य की रपात; ज्ि० ४, ९० ४+६-३१०० | यचीरपिनोद; भाग २, 
(९ ८६४० । एस अय्पर पर मद्दाराजा के शासन में एस्ततेप ने करने के सम्बन्ध में 





जोधपुर राज्य का इतिहास द्धश् 





वि० से० १८७७ (इईं० स० १८१७) में महाराब उदयमाण को नज़र क़ैद्‌ 
कर सिरोही राज्य का प्रबन्ध उसके छोटे भाई नांदिया के स्वामी' शिवसिंद 
ने अपने हाथ में ले लिया था। उसके बाद उसने 
राज्य की भीतरी दशा का खुघार करने के लिए 
अग्रेज़ सरकार से सघिवार्ा आरस्म की-। महाराजा 
मानसिंह सिरोही राज्य को अपने राज्य में मिल्लाना चाहता था, इसलिए 
उसने सिरोही राज्य के साथ अग्रेज़ सरकार की संधि होने की. जो काए- 
बाई चल रही थी उश्लमें वाधा डालनी चाही.। उसने गवनेमेंद के साथ इस 
आशय की लिखा-पढ़ी की कि सिरोही का इलाक़ा पहले से ही. जोधपुर के 
श्रधीन है, इंसलिए सिरोही के साथ अलग अहदनामा नः होना चाहिये । 
इसपर अद्दद्नामा होने की बात रुक गई और जोधपुर के दाबे की तद्ृक्ती- 
'क्वाव का काम कप्तान टॉड के छुपुदे हुआ, जो उन दिनों जोधपुर का 
पोलिटिकल एजेंट भी था। टॉड महाराजा मानसिंद्द का मिन्न था, 
जिससे उसे अपना काये पूरा दोने की पूरी आशा थी और जोधपुर का 
घकील उसके लिए बड़ी कोशिश कर रहा था; परन्तु झॉड ने, जो बड़ा ही 
निष्पक्ष अफ़सर था, पूरे सबूत के विना जोधपुर का दावा स्वीकार करना 
न चाहा | ज्ञोधपुर के वकील ने यह बतलाने की कोशिश की कि महाराजा 
अमभयसिंह के समय से दी सिरोहीवाले जोधपुर की चाकरी करते और 
खिराज देते हैं, जिसपर टॉड ने, जो दोनों राज्यों के इतिहास से परि- 
चित था, यद्दी उत्तर दिया कि महाराजा अमयसिंह बादशाही फ़ौज का 
सेनापति था और सिरोद्दी की सेन भी बादशाही ऊंडे के नीचे रहकर 
लड़ती थी। इसी प्रकार उसने खिराज की बात भी निर्मुल सिद्ध कर दी। 
तब जोधपुर की तरफ़ से सिरोही के मदाराव उदयभाण के हस्ताक्षरवाली 
एक तहरीर पेश की गईं, जिसमें उसने कितनी-एक शर्तों के साथ जोधपुर 


जोधपुर की सेना का सिरोही: 
में विगाड़ करना 





पोलिदिकल पुर्जेट ने अपनी तरफ़ से लिखा-पढ़ी कर दी ( एचिसन; दीदीज़, एंगेज्मेंट्स 
एंड सनदूज्ञ; जि० ३, ४० ३४६०-३१ )। 


प्प्2० - शजपृताने का इतिहास 


जज +ज+ बनी ह। *४५+त+ला २ ५७८५>5ल्‍ 39 प>++5 क्‍५७ल39ल3त 3 4७3८ 3ती3त+ी ७3. 
जज जि जज मिलीर मे जलन 4५ 3 ॥५3ट+जी २3४४3 + *+*- शक 


की मातदती स्वीकार की थी, परन्तु वद्द तहरीर जबरन उक्त मद्दाराव को 
पद कर लिखाई गई थी, अतण्व बह भी स्वीकार न की गई। इस प्रकार 
जोधपुरवालों के सब प्रभाणों को निर्मूेल वतलाकर उसने उनका दावा 
खारिज फर दिया | इससे महाराजा मानसिद् वढ़ा अप्रसपन्न हुआ, परन्तु 
उसकी परवाह न करते हुए ई० स० १८२३ ता० ११ सितम्बर ( चि० से० 
श्य८० भाद्रपद खुददि ७) को सिरोही में अंग्रेज सरकार और सिरोही 
राज्य के साथ अद्ददनामा दो गया | यह अहदनामा मानर्सिह की इच्छा के 
प्रतिकूल छुआ था, जिससे वि० से० १८८० कार्तिक वदि ४ ( इं० स० 
१८२३ ता० २६ अक्टोबर ) को जालोर के द्ाकिम प्रथ्वीराज. भंडारी_ने 
उसकी शआणा से सिरोही राज्य के सारल परगने के तलेटा गांव पर चढ़ाई 
कर दस गांवों को उज़ाइ डाला और अज्ञमान ३१००० रुपये का ज्ञुकुसान 
फिया। इसका दावा झग्नेज्ञ सरकार में दोने पर इसका फ़ेसला सिरोद्दी के 
पत्त में हुआ' । 

उन दिनों मेरवाड़ा में मेर और मीने चहुत डपद्गथ किया करते थे । 
उनका नियन्त्रण करना अत्यन्त आवश्यक था, अतणएव महाराजा ने बि० से० 





गदाराणा का प्रवन्ध ये लिए शृप्च८० ( ई० स० श्८र२४ ) में मेरवाड़ा के घांग और 
भेखाद के गांव अंग्रेत_ कोटकिराना परगनों के २१ गांव आठ वर्ष के लिए 


सरकार को देना 


0 


अगश्रज़ सरकार को शॉप दिये। वहां के प्रवन्ध के 
लिए रफ़्सी जानेबाली सेना के ख््च के लिए मद्दाराज्ा ने पन्द्रह इज़ार 
रुपया वार्पिक देना स्वीकार किया । 

इस घटना के दूसरे वर्ष मद्दाराजा की छोटी पुत्री स्वरूपकुंधरी का 
विवाद बूंदी फे राबराज़ा रामसिंद के साथ निश्चित हुआ । तदनुसार 





(१ ) मेरा; सिरोद्दी राज्य का इतिहास; ए० २८३-६१ । 
(३) एथिसन; ट्रीटीज़, एंग्रेज्मेंट्स एंड सनदूज़; जि० ३, ए० ११६ । 


न्कुस्न- 


उप्न पुस्तक में झागे चलकर ( एृ० १३१-२ में ) वह एक़रारनाम दिया है, जो 
हूप सम्दन्ध में दोनों तरफ़ से लिएग गया था । 





जोधपुर रच्य का इतिद्ास द्छ१ 





वि० से० श्ष्प१ फाल्युन चदि ७ ( इं० स० १८२४५ 
ता० ६ फ़रचरी ) को वहां से बारात जोधपुर गई। 
इसके अगले दिन विवाह-काये सम्पन्न हुआ | इस 
अवसर पर बीकानेर ओर किशनगढ़ से क्रमशः पांच हज़ार और दो हज़ार 
रुपये तथा द्वाथी दद्देज़ में दिये ज्ञाने के लिए. आये। बिवाह के ख्चे के 
लिए रावराजा रामसिंह ने कोटा से दो लाख रुपया लेकर उस सम्बन्ध में 
एक रुका लिख दिया था। वह रुका रुपये चुकाकर महाराजा मानसिंह ने 
कोटा से मंगवा लिया और वियाद के समय दुंदीवालों को दथलवे में दे दिया। 
रावराजा रामसिंह की एक सगाई सूरज्ञगढ़ विसाऊ के शेखावतों के यहां 
भी हुई थी। दुबारा बारात ले जाने का व्यय बचाने के लिए रावराज्ञा ने 
वहां विवाह करने के लिए जाने की शीघ्र आज्ञा चाही । मद्दाराजा को यह 
वात बहुत घुरी लगी; परन्तु अन्त में डसने चारात को सीख दे दी। तद- 
जुसार चैत्र वदि ६ ( ता० १३ मार्च ) को वारात जोधपुर से विदा हुई। 
महाराजा स्वयं वारात को मेड़तिया दरवाज़े तक पहुंचाने गया। उससे 
नाज़िर इमरतराम तथा व्यास जेठमल को बहुत से आदमियों के साथ 
रावराजा के संग कर दिया, जिन्होंने उसके आदेशानुसार उसका विवाह 
विसाक्र में उस समय न होने दिया । 

गत पांच वर्षों से सिंघवी फ़तद्दराज बड़ी अच्छी तरह राज्य-कार्य 


भद्दाराजा की पृत्री का बूंदी 
के रावराजा से विवाह 


कर रहा था। इससे कई व्यक्ति डससे नाराज़ रहते थे। भंडारी गंगाराम : 
के पुत्र भानीराम के कहने पर जालोर के महाजन 
बागा ने जो बड़ा जालसाज़ था, महाराजा के हस्ता-; 
चरयुक्त एक जाली चिट्टी तैयार की और उसके 


सिंघवी फूतहराज का क्रैद 
किया जाना 


सहारे कुचामण के फ़ौज़राज़ से पांच हज़ार रुपये बसूल कर दोनों खा 
गये | अनन्तर उन्होंने फ़तहराज़ के हस्ताक्षर-सहित महाराजा के नाम 
इस आशय का पत्र बनाकर भेजा कि ख़्ें का रुपया भेजा है सो 





( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ४, प० १००-१ । वीरविनोदु; भाग २, 
पुृ० झ१६ । “ 


प्छ२ राजपूताने का इतिहास 


पहट्टुंयेगा। मद्दाराजा को यद्द जाली पत्र मिलते दी फ़तद्दराज पर शुवद्दा 
हो गया। फलतः वि० सं० श्य्प्१ (चैत्रादि श्य्प्रे) चेन्न खुदि!६' 
(६० स० १८२५४ ता० र८ मार्च ) को मद्दाराजा ने छुल से उसे अपने पास 
चुलधाफर सपरिवार क्रेद कर लिया ओर उन्हें सलेमकोट में रक्‍क्खा तथा 
राज्य-कार्य चलाने का भार भंडारी भानीराम एवं फ़ौजराज़ के खुपुर्द 
किया गया | जालसाज़ी का भेद अधिक समय तक छिपा न रहा । दुबारा 
फिर जग भानीराम ने चद्दी चाल चली तो सारा भेद खुल गया। इसपर 
मद्ाराज़ा ने भानीराम ओर वागा दोनों को क़ेद करवा दिया। दस हज़ार 
रुपया देने पर भावीराम छोड़ दिया गया और बागा का दाहिना हाथ 
कटवा दिया गया । इसके कुछ समय बाद दस लाख रुपया लेना ठद्दराकर 
मद्दाराजा ने फ़तद्दराज को भी मुक्त कर दिया । 
भानीराम के हटाये ज्ञाने पर राज्य-कार्य फ़ौजराज करता रहा। 
उच्चका कार्यकर्ता माणिक्रचंद था, परन्तु दोनों मिलकर भी राज्य-कार्य ठीक- 
ठीक नहीं करने पाते थे । तब महाराजा ने जोशी 
शंभुदत्त को उसकी मदद के लिये नियुक्त किया, 
लेकिन जब फिर भी कार्य टीक न चला तो 
फ़ौज़राज़् की माता के निवेदन करने पर सिंघवी इन्द्रमल दीवान के पद 
पर नियक्त किया गया । था 
वि० सं० १८८२ (ई० स० १८०४ ) से ही जोधपुर के राज्य-कार्य में 
मद्यमंदिर के पक्तवालों का प्रभुत्व बढ़ गया और प्रत्येक काम में आयस 
मणरारा का हीथ्याये से. लोइनाथ की आशा प्रधान मानी जाने लगी। 
पोकतासिद फा अधिदार थि० स्ू० श८८४ ( ६० स० श्य२७ ) में महामन्दिर 
४ के कार्यकत्ताश्ों की सलाद्द के अनुसार आउया 











प्षिधयी इन्द्रमल का दीवान 
बनाया जाना 








(१ ) “बीरविनोद' में सुदि १४ (त्ता०२ अप्रेल। दी है ( साग २, ए० ८६६)। 
( २ ) जोधपुर राज्य की एयात; मि० ४,ए० १०१-३। पीरविनोद; भाग २,ए० ८६६ । 
(३ ) जोधपुर राज्य की र्यात; जि० ४, ए० १०३ )। 

(४ ) वही; जि० ४, ए० १०३। 


ओपधपुर राज्य का इतिहास - छछछ३. 





धर शाजकीय सेना भेजी गई, पर उसका कोई विशेष नतीजा नहीं निकला। 
सब पंचोली कालूराम भेजा गया । उसने जाते ही आक्रमण किया, परल्तु 
इससे भी कोई खास फ़ायदा नहीं हुआ और जोधपुर की तरफ़के कई 
ध्यक्ति काम आये। इस चढ़ाई के कारण राज्य का खचे बहुत बढ़ गया था, 
जिसकी पूर्ति करने के लिएए महामंद्रि के कार्यकर्वाओं ने प्रति घर चार 
रूपया कर ( बाब ) लगाया। उधर अपने गढ़ की मज़बूती कर आउचा 
का ठाकुर वल््तावरसिंह नोंबाज के ठाकुर सावंतर्सिह के पास गया। तब 
उसने तथा रास के ठाकुर भीमसिंह आदि ने एकत्र होकर धोंकल- 
सिंह को डीडवाणा बुलाया और बहां उसका अधिकार करा दिया। 
महाराजा को इसका समाचार मिलने पर उसने आडवा से सेना वापस 
घुला ली और नोंबाज, रास आदिं के ठाकुरों को अपने पक्त में कर लिया। 
.पेसी परिस्थिति में घोंकलसिंह के पक्ष की सेना विखर गई । 
नागपुर में चहुत पहले से ही उदयपुर के राजवंश से निकले हुए 
भोंसलों का राज्य था। ईं० स० १८१६ ( वि० सं० १८७३ ) में बहां के 
स्वामी राघोजी (दूसरा) का देदाांत होने पर उसका 
पुत्र परसोज्ञी (दूसरा) उरका उत्तराधिकारी हुआ। 
चह बहुत कमज़ोर था | उसको उसके चाचा 
व्येकोजी का पुु आपा साहब ( मुधोजी ) मारकर स्वय नागपुर का 
स्वामी दो गया। उसने अंग्रेज़ों से सुलह की | ईं० स० १७६६ ( बि० से० 
१८४६ ) से ही नागपुर में अग्रज़ रेज़िडेंट रहते लगा था। ई० स० १८१७ 
( बि० से० १८७४७ ) में अग्रेज़ों और पेशवा के बीच लड़ाई छिड़ जाने पर 
उस(भोंसला )ने पेशवा का पक्ष लेकर अंग्रेज़ी सेना एर आऋमण किया, परन्तु 
सीतावल्दी और नागपुर की लड़ाइयों में उसकी हार हुईं, जिससे बरार का 
शेष भाग पव नमेदा के दक्षिण का प्रदेश उसे अग्रेज़ों को सॉपना पड़ा। फिर 
चह नागपुर की गद्दी पर विठाया गया, परन्तु अग्रेज्ञों के विरुद्ध षड़यन्च 


नागपुर के राजा का 
जोधपुर जाना 


(१ ) नोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ३, ए० १०३०४ | वीरविनोद; भाग २, 
पृ० म६8 । 





दध््र्४ राजपूतान का इतिहांस 
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रचने के अपराध में वद् गदी से इटाया जाकर इलाहाबाद भेजा जानेपलों 
था, किन्न मार्ग से दी भागकर मद्दादेव की पद्दाड़ियों में होता हुआ पृष्ठ 
ज्ञाय की तरफ़ चेला गया | यहां से वि० से० १८८४ (६० स० १८२७ ) 
में बद्द दो-चार व्यक्तियों के साथ गुप्त रूप से जोधपुर पहुंचकर मदामन्दिर 
हरा | इसकी खबर मिलने पर मद्दाराजा ने उसको अपनी शरण में लें 
लिया शआऔऔर मद्दामन्दिर के मदलों में उसका डरा कराया। अंग्रेज़ सरकार 
फो इस घटना फी खबर मिलने पर उसकी तरफ़े से उसे खुपुरदें कर देने को 
मद्ागाज्ञा फो लिखा गया, परन्तु उसने ऐसा नहीं करिया। कद चर्ष बाद वह्दी 
उसकी मृत्यु दो गई । 

घ्रि० स० १८८५ ज्येष्ठ सुदि ३( ६० सं० १८४८८ ता० १८ मई ) को 
दल्ली के रेज़िडंट के पास से बीकानेर आदि राज्यों के पास इस आशय का 
पोपलमए के सम्बन्ध में... रीता भेजा गया कि वे जोधपुर राज्य में उत्पात 
रेविट्रेंट का पड़ोसी राज्यों. करनेबाले घोंकलसिद्द से किसी प्रकार का सम्पके 
02038 न रक्‍्खे। तदनुसार उन्होंने अपने-अपने सरदारों कौ 

डसे राज्य में प्रयेश न करने देने की द्विदायत ऋर दी* 
घि० से० १८८५ (ई० स० श्यरू८) के आश्विन भास में आयस 
लाइनाथ मिह्वार की यात्रा करने फे लिए गया। मद्ाराजा की आशानुप्तार 
ला इस अवसर पर उसके साथ कई सरकारी आदमी 
सापस ठाइनाप की इस ये बद्ां से लौटते समय गांव वामनवाड़ा में 
वद्द ज्वर से पीड़ित हुआ ओर उसी रोग से वहां 








(१ ) मेरा; उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० २, ए० १०८३-४७ । प्रयागदत्त 
शुपल्त; मध्यपदेश फा एतिह्ठास भौर नागपुर फे भंंसले; ए० १६३-०२ | हृम्पीरियल 
गज्ेटिपर सो इंडिया; जि० १८, ए० ३०७-८। 


( ३ ) जोधपुर राज्य की ए्यात; जि० ४, ए० १०४ | प्रयागदत्त शुक्ल; मध्य- 
प्रदेश दा हृतिहास झौर नागपुर के भोसले; ए० १७२ भौर टिप्पण | पीरविनोद; भाग २, 
घुबू धु४६ ६ । 


(३ ) दपाल्दास की ण्यात; मि० २, पत्र १९४ । 


जोधंपुर राज्य का इतिहांसे दें 
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डस्तका देहद्ांत दो गया । डसके बाद उसकी गद्दी का स्वामी उसका पुत्र 
मैरॉनाथ वताया गया, जिसकी अवस्था उस समर केवल दो-तीन वर्ष की 
दी थी । लगसग छुः मास वाद ही उच्चका भी देहांत दो गया। तव खूरतनाथ॑ 
का पोन्न चन्नणुनाथ गद्दी का वारिस क़रार दिया गया; पंरन्तु डसको हटा: 
कंर भीमनाथ दे अपने पुत्र लच्मीनाथ की नियुक्ति कराई | फलस्थरूप उस 
समय खें राज्य में भीमनाथ का हुक्म चलने लगा । 

घि० से० १८८७ ( ईं० स० १८३० ) के आश्विन मास में महामन्दिर 


के कार्यकर्ताओं की मारफ़्त दीवान के पद्‌ पर पुनः सिंववी फ़तहराज की : 


.... नियुक्ति हुईं | उसी समय परवतलसर और मारोठ 
कुंच सरदारों से रुपये , नव किस विज वि जाये उन्हीगे 
बल अरना भी नये द्ाकिम नियुक्त किये गये । उन्होंने चड़', 
चोराबड़ और आलणियाबासबालों से ऋमशः 
घीस हज़ार, आठ दज़ार और सात हज़ार रुपये बखूल किये ।॥ 
बि० खं० १८८८ (४० स० १८३१ ) की शरद ऋतु में भारत कर 
“ घाइसरॉय लॉड विलियम चेंटिक अजमेर गया । उस समय उसने मुलाक़ात 
करने की ग़रज़ से राजपूताना के नरेशों को अजमेर 
लॉड विलियम वटिंक का 
58 2 म चुलाया। तदनुसार उद्यपुर, जयपुर, भरतपुर, कोटा, 
चुंदी चशेरद् के नरेश तो अजमेर में उपस्थित हुए॥ 
परन्तु मद्दाराजो मानसिंह नहीं गया । उसके इस आचरण से अंग्रेज 
सरकार की उसपर अप्रसन्नता तो हुई, परन्तु स्पष्ट रूप से नाराज़गी 
प्रकट नहीं की गई: 
किशनगढ़ के मद्दाराजा कल्याणसिह की इच्छा फ़ंतहंगढ़ को दवाने 
, की बहुत दिनों से थी, क्योंकि किशनगढ़ से अत्वग माने जाने का अपना 








( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ४, पृ० १०४ । धर 
(२ ) चही; जि० ४, छं० १०८। 


( ड्रे ) चही; जि० ४, ए० १०म-६ ६ 
५०७ 


ग् 


य४६ शंजपुताने का इतिहास 
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े दावां अंग्रेज सरकारं-छारा खारिज्ञ किये जाने के 
न वा जाना... आस्ण बद्दां का स्वामी उपद्रव करने लग गया था। 
अन्य सरदार भी उक्त राज्य के खिलाफ़े हो रहें 
थे, जिनका दमन करना आवश्यक था | अ्रग्नेंज़ सरकार की तरफ़ से 
फल्याणसिंद फो शीघ्र उधर का प्रबंध करने को कहद्दा गयां। इसेंपर उसमें 
दिल्ली से पांच-छः हज़ार विदेशियों की सेना साथ ले लीं । राज्य के 
छ्मीदार तथा कार्यकर्ता किशनगढ़ में एकत्र हुए। अन॑न्तर दूसरे दिन थे 
रूपनगर चले गये.। तब कल्याणुसिंह ने रूपनगर पर फ़ौज् भेजी और 
दुतगफ़ों गोलों की लड़ाई हुईं) अनेंतर कल्याणसिंह अजमेर गया। इस 
यीच विरोधियों का उपद्वेव बढ़ गया। अश्नेज्ञ सरंकार ने उनका समुचित 
धर्येध कर रूपनगेर खाली करा लिया। महाराज और ज्मीदारों में कई 
दिन तक बातचीत होती रही, परन्तु अन्त में जबे कुछ तय ने हुआ और 
फस्याणसिद्द ने अग्नेज्ञ सरकार की बाद नहीं मानी तो सरदारों को राज्य 
छा प्रबंध करने को कद्दा गया, जिन्होंने राज्यकाये अपने हाथ में ले लिया ,, 
तथा कुंचर मोहकमर्सिह को छर्ता-धर्ता नियत क्रिया। ऐसी: दशा में थि०' 
से० इृ८८५ ( इ० स० श्यूर८ ) के भाद्रयद मास में महाराजा कत्याणसिंह, 
जिसका किशनगढ़ नगर एवं सरवाड़ के क्लिले पर अधिकार रह गया था, 
जोबपुर चला गया झौर वह्दां वि० सं० १८८८ (४० स० १८२१) तक रहा। 
मदाराजा मानसिंद ने उसे उद्यमन्दिर में रक्षकर उसके आतिथ्य का समु- 
चित प्रवेध कर दिया । वि० से० श्थ८८ में जब वा[इसरॉय अजमेर गया तो 
धपुर स वहां जाकर फल्याणसिंद ने उसके सामने अपनी अरज्ञी पंश की। 
तथ किशनगढ़ राज्य की त्तरफ़ से उसका सी रुपया रोज़ाना मुक्तरर कर- 
उसे उक्त राज्य से बाहर रहने को कटद्दा गया | इसंपर बद्द दिल्ली जा रद्दा 
शोर धहीं वि० स० १८८६ ( चेचादि १८६७ ८ ई० स० १८४० ) के यैशासत 
मास में उसकी झत्यु हुई । ३ 











(१ ) जोधपुर राश्य की ग्यात;, जि० ७, पृ० १०६-७ । “धीरविनोद” में 
राजा छ्यायति्ट के जोधपुर जाकर रदने का उद्मेस्न नहीं है, परन्त उसमें सी 


औधपुरे राज्य का इतिहास दछ७ 


इसके कुछ समय वाद अजमेर-स्थित एजेंट हु दि गवनेर 
ज्ञेनरल कनेल ल्ॉकेट जोधपुर होता हुआ जैसलमेर गया । डंस 
* समय जोधपुर से व्यास कचरदास्स और मेहता 
दरंखचंद्‌ उसे तिंवरी के डरे तक पहुंचाने 
गये । रे 
बवि० सं० १८७४ ( ई० ख० (पशेण ) में मेड़तिया अखेसिहोतों से 
बुड़सू का अधिकार छीव लिया गया था। कई वर्ष तक उक्त ठिकाना 
बयड़ी और वृढ़द के. लीलिसा रहने के वाद वि० सं० १८८४ में वहाँ का 
उपद्रवी सरदारों को सज़ा अधिकार जखूरी के मड़तिया साइूलर्सिह रत्नसिंद 
9 पहाइसिंदोव को दे दिया गया । इससे अप्रसंत्न 
होकर अखेंसिंहोत देश में इधर-उधर लूट-भार करने लगे | थवि० से० 
श्धदण (ई० ख० १८३१) में बगड़ी का ठाकुर जेतावत शिवनाथसिंह 
 कैसरोसिंहोत अपना ठिकाना छोड़कर चला गया। तब बगड़ी को खालसे 
.श्खकर जोशी शंभ्ुदतत वहां का हाकिम नियत किया गेया। इसपर बगेडी- 
घाले भी अखेसिंहोतों के शामिल होकर देश में उत्पात करने लगे | वि० 
से० १८८६ ( ई० स० श्यरे२ ) में उन्होंने भावी, जेतारण और बगड़ी को 
लूटकर बहुत सा माल प्राप्त किया । तब भ्रावणादि वि० सं० श्प्८& 
( चेचादि १८६० ) आषाढ वदि ३ (ई० स० १८३३ ता० £ जून ) को 
सिंखवी कुशलराज को उनका दमन करने के लिए जाने की आज्ञा दी गई । 
अआषाढ वदि १० ( ता० १२ जून ) को वह केलचाद पहुंचा । पीछे से 
परवतसर से सिंघवी खुखराज आदि भी उसके शामिल हो गये । उस 
समय बगड़ीवाले ओर अखेसिंहोत खोड़िया के पद्दाड़ में थे । राज्य की 
सेना के केलवाद पहुंचने की ख़बर मिलते ही वे सागकर मेवाड़ में चले 





_ कनेल लॉकेट का जोधपुर * 
: होते हुए जैसलमर जाना 





घरदारों के विरोध करने, पोलिटिकल एजेंट के बीच में पढ़ने, सोहकमसिंह के राजा 
बनाये जाने ओर महाराजा कल्याणलिंह की पेंशन नियत होकर उसके किशनगढ़ से 
बाहर जाकर रहने का उल्लेख मिलता है ( भाग २, ५० <३९-६ )। 

(१ ) भोघपुर राज्य की झ्यात; जि० ४, पृ० १०६।. 


य्प्र्द है राजपुतान का इतिहास 
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गये। राध्षि के समय चीवड़ा (मेवाड़ का) गांव में सिंघवी ले उनपर आक्रमण 
किया, जिसमें बगड़ी के ओर अखसिंधोतों के बहुत से आदमी“ मारे गये। 
इस भगद़े में रायपुर का ठाकुर माधोर्सिद राज्य फी सेना के साथ था । 
आपाद घद्धि ११ ( ता० १४ जून ) को राजफीय सेना विज्ञययकर वापस 
फेलवाद गई | इस धिजय की खबर महाराजा के पास पहुंचने पर उसने 
फुशलराज के नाम कोंसाण का पद्धा लिख दिया 
है डसी बर्ष सारे मारयाह में भयंक्रर श्रकाल पड़ा, जिसके फारण 
खाद्य पदार्थ बहुत मद्दंगे हो गये ओर घास की कमी के कारण पशु 
मर गये | यद्द दशा लगभग एक चर्ष तक रही। 
वि० सं० १८६१ ( ईं० स० १८३४ ) में अच्छी चपो 
हो जाने से हालत बहुत-कुछ ख़ुधर गई । 
उस्ली घ्प अग्नज़ सरकार की मेशा फे अचुसार आखोपा अनूपराम 
वन सरकाम्दारा.. जोछुर की तरफ़से वकील मुक्तरर हुआ। अनन्तर 
मंगयाये डाने पर पस्मद. श्ग्नेज़ सरकार छारा १५०० सवार सेवा के लिए 
की लगाए भरना... तुलवाये जाने पर लोढ़ा ग्थिमल एवं मुहणोत राम- 
दास उन्हें लेकर अजमेर गये । 
आलोपा अनूपराम की सझूृत्यु होने पर उसका पुत्र सवाइराम उसके 
स्थान में वकील नियुक्त हुआ । छ&नृपराम के समय में ही अजमेर के पन्नों 


बज 


मारवाह में भयंकर अबाल 


बकाया सिगए भर फौज. जवाब राज्य से नहीं दिया जाता था। इस तरद्द 


रच के संदंध में ठरम कितने ही मामले अपूर्ण पड़े रह गये थे, जिससे 

शी पो० पएरजंट की पूरी नाराज़गी थी । उसकी 
दिलज़ञमई फरने छ लिए जोधपुर से सिंघयी फ़ीजराज, संडारी लच्मीचंद, 
जोशी शभुदत्त, सिंघयी कुशलराज तथा धांधल केसर वि० सं० १८६१ 


भाट्रपद खाद १४ (४० स० २ या० २८ सितम्बर ) को अजमेर भेजे 


( ) ) जाथपुर राज्य की ग्यात; शि* ७, पृ० १०६-१० । 





(२ ) यही; मिल ४, ए« १६१०-५१ | 


(६ ) पही; जि ४, ए० ११६।॥ 





जोधपुर राज्य का इतिहास दछ९ 





गये । महाराजा का खास रुछा प्राप्त होने पर कुचामण का ठाकुर रणुज्ञीत- 
सिंद भी अजमेर गया। वह तथा अन्य जोधपुर के व्यक्ति पो० एजेंट से 
मिल्े। महाराजा के द्रवार के समय उपस्थित न होने, खतों के जबाब बाक़ी 
इउ जाने और नागपुर के राजा को जोधपुर में आश्रय दिये जाने के सस्वन्ध 
में उसने शिकायत की तो उन्होंने भरसक उसका समाधान कर दिया। 
अननन्‍्तर खिराज एवं फ़ौज-खचे की बक़ाया रकम के बारे में बातचीत होने 
पर उन्होंने पांच लाख रुपया देना ठहराया और भविष्य में महाराजा के 
ठीक आचरण करने के सम्बन्ध में भी उसे आश्वासन दिया। उक्त रक़म 
की पूर्ति तक के लिए सांभर और तावां की आमद्‌ अजग्लेज़ सरकार को 
मिलना तय हुआ । इस एक़्रारतामे के विषय में पूरा वृत्त ज्ञात होने पर 
महाराजा को ज़रा भी प्रसन्षता न हुईं । 
<_/मीमनाथ ऊपर आये हुए पांचों कायेक्ताओं से नाराज़ था और 
घह उनकी शिकायतें महाराजा से किया करता था। जोशी शंश्ुद्स, लच्ष्मी- 
न्द्‌ एवं केसर पर महाराजा की विशेष कृपा होने 
से वे तो बच गये, परन्तु फ़ौज्राज़, कुशलराज एवं ह 
सिंघवी खुमेरमल फाल्गुन खुदि ८ (ई० स० श८३४ : 
ता० ७ मार्च ) को गिरफ़्तार कर लिये गये। फ़ौजराज का कुचामण तथा. 
भाद्वाजूण॒बालों के साथ अच्छा सम्बन्ध था। फ़ीजराज की गिरफ्तारी से 
भाद्राजूण के ठाकुर वरूतावरसिंह के मन में सन्देह उत्पन्न हो गया और चह 
तलइटी के मदलों में आयस लच्ष्मीपाव ( लद्मीनाथ ) की शरण में जा रद्दा। 
तब फ़्तद्राज के कहने से भाद्राजूण का पट्टा ज़ब्त कर बहां पंचोली छोगजी 
की अध्यक्षता में राज्य की सेना भेजी गईं। पेसी परिस्थिति में ठाकुर 
बख़्तावरसिंद भाद्राजूण चला गया। तब राज्य की सेना ने भाद्राजूण पर घेरा | 
डाला तथा दोनों ओर से लड़ाई शुरू हुईं। भाद्राजूणबालों ने बम्वई से आती | 
हुई फ़तहपुरियों की क़तार को लूट लिया, जिससे डेढ़ लाख रुपये का माल | 
डनके हाथ खगा । फ़तहपुरियों ने इसकी शिकायत अजमेर के पो० एजेंट / 
(३ ) जोधपुर राज्य की स्यात] जि० ७, ए० १३३३३) 


भाद्वाजूण पर फोजकशी 
करना 


घ्रछ्० राजपूताने का इतिद्दास 
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से की। भाद्राजूगवालों ने फकटलाया कि भीमनाथ हमें बेकखूर निकाल रहा 
हैं, इसीलिए हमकी ऐसा फरना पढ़ा दे। इसपर पग्रेज़ सरकार की तरफ़ 
से ज्ञोधपुरवालों को कद्दा गया कि या तो फ़तद्पुरियों का रुपया जोधपुर 
के खज़ाने से दिलाया जाय या भाद्वाजूण से फ़ौज्ञ हटाई जाय, जिससे वहां- 
घाले लूटी हुई सम्पत्ति वापस कर दें | तब भाद्राजूण से सेना हटा ली गई 
शरीर वहां का पद्मा घापस ठाकुर बस़्तावरसिंह के नाम कर दिया गया, 
जिसपर भाद्राजूणवालों ने लूटा हुआ खारा सामान फ़तहपुरियों को 





'घापस दे दिया । 

चि० से० १८८० (ई० स० १८२४ ) में मेरघाड़ा इलाक़ के चांग 
खीर कोटकिराना परगने श्राठ वर्ग के लिए अ्ग्रज्ञ सरकार को रस्होपे 
प्रख्यात के गांों के संबंध... रयि थे) जिसका उल्लेख ऊपर आ गया दे । बि० 
के भददनाम थी अवधि धछे० २८६६ ( इ० स० १८३५) में उक्त खद्ददनाम की 
कक अचधि नी-सघाल और चढ़ाकर सात दूसरे गांव 

अंग्रेज सरकार के मातहत कर दिये गये । 
राठोट़ राव सलखा के चार पुत्र हुए, जिनमें म्लीनाथ ( माला ) 
५४ एये्ठ था। उसने त्रिभुवनसी को मारकर मद्देवा का राज्य धाप्त किया, जो 
लग्न मम्कार का माहानी.. पीखे से उसके नाम पर मालानी कछलाया । उसने 
या इलाका अपने अधिकार अपने छोटे भाई बीर्म को सात गांघों के साथ 
2४ गुढ़ा की ज्ञागीर दी थी। राव मज्लीनाथ के पुत्रों के 
घाथ चीरम फी नहीं बनी, जिससे बह पीछे से ओोदियाबाटी में जा रहा | 
उसका पुत्र चूंडा हुआ, लिसने मंडोबर का राज्य प्राप्त फिया। उसके चंश 
में जोधपुर के स्वामी है । राव ज्ञोघा के समय उक्त राज्य फी राजधानी 














नल जन 


(१ ) जांधपुर राज्य फी स्यात; जि० ४, पृ० ११२-३॥ पीरविनोद; भाग २, 
पए७ घू3० ] 


(२) देगगो ऊपर ए० ८४० । 


(३) एचिसन; ट्रीटीज़ एंग्रेस्मेंट्स एएड सनदूज़; जि० ३, ए० ११४; 
प्र । 


जोध॑पुर राज्य कां इतिहस दे 
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नव 








ज्ञोधंपुर स्थिर हुई और बह राज्य जोधपुर राज्य कंदलाने लगा । उसके 
बेंशजों ने समय-सप्तय पर उसकी चुद्धि की । 
मालानी का इलाक़ं। स्व॒र्तन्त्र था, पंर जोधपुरबालों का भसुत्वे 
बेढ़ने पर मालानी कभी उनके झधीन और कर्मी स्वतन्त्र रंहा तथा वहां के: 
रंचारमी जोधपुर को खिराज भी देते रंदे | विगत कई शताब्दियों से मालानीं 
के इलाक़े में बड़ी अव्यचस्था हो रही थीं और वहां के संवामी मनमार्ना 
आचरण कर बाहर के पंड़ोसी इलाकों में खुट-मार किया करते थे । जब 
जधपुर-दुरवकार से अग्रेज़ सरकारे ने वहां का प्रबन्ध करने को कहा, तो 
घहां से इस सस्वन्ध में असमर्थता प्रंकट की गई। एसी दशा में मालानीे 
के निवासियों के चिरुद्ध स्वयं अग्रेज़ सरकार को अपनी सेना भेजनी पंड़ी । 
उस सेना का सारा व्यय भी अंग्रेज सरकार को डंठाना पड़ा, क्योंकि 
जोधपुर-दरवार ने जो थोड़ी-बहुद मदंद पहुंचाने का बायदा किया था चह्दं 
भी नहीं पहुंचाई । अशग्नेज्ं सरकार ने मानी इलाक़े पर क़ब्ज़ा करने के' 
याद वहां के प्रसुख सरदारों को क्रेंद कर कच्छ भिजवा दिया, जहां से 
पीछे से भविष्य में अच्छा। आचरण करने की ज़मांनत देने पर वे- मुक्त कर 
दिये गये | बाड़मेर के सरदारों के साथ किए हुए एकरारं के अनुसार 
'अग्नेज़ सरकार ने सब सरदारों को आश्यांसन [दिया कि जब तंक डंनक 
आचरण ठीक रहेगा, वे अग्रेज़ सरकार के विशेष संरक्तण में समझे जायेंगे॥ 
यद्यपि जोधपुर द्रबार ने मालानी के उपेंद्रव करनेवालों का दमन करने 
मैं कोई सद्दायेता नहीं पेहुचाई थी तथापि अंग्रेज सरकार के मालानी 





(४ ) मेरा जोधपुर राज्य का इंतिहास; प्रेस खंड, छ० ३८४-२४१ 

( २ ) मालानी इलाक़े के अन्तर्गत बाड़मेर, जेंसोल, नगर और सिन्दरी नामक 
चोर प्रमुख ठिकाने हैं:। 

( ४:) इसके: विपरीत जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि इस अचेः 
सर पर अंग्रेज सरकार-द्वारा जोधपुर से सेना छुलवाई जानें पर चहां से लाडरं के जोधां 
प्रतापलिह तथा जालोर के हा्किंम की अध्यक्षता में सेना भेजी गई (जि० ४, ए० ११३); 
परन्तु, ख्यात का- यह कथन साननीय- नहीं है, क्योंकि मेजर-मेलिकम की रिपोर्ट में: स्पछट 


वि 


टःछ राजपूताने का इतिहर्सि 


पर अधिकार करते ही जोधपुर की तरफ़ से डस इलाके का दावा पेश 
केया गया। अंग्रेज सरकार ने वह दावा तो स्वीकार किया, परन्तु साथ॑ 
ही यह स्पष्ट कर दिया कि ज़ब तक सनन्‍्तोपषज्ञनक रीति से यह साबित न॑ 
हो जायगा कि जोधपुर दरयार वहां का प्रबंध करने के याग्य हैं तब तक॑ 
बहां स अग्रज्ञन सरकार का अधिकार हटाया न जायगां । 
इस धकार ई० स० १८३६ ( वि० सें० १८६३ ) में मालांनी पेरं 
रऋूइमा करन के बाद, अंग्रेज सरकार ने वहां के प्रवन्ध के लिये एक॑ 
सुपरिन्टेन्डेन्ड ( फप्तान जेक्सन ) नियुक्त किया, जिसके नीचे वम्बई ओर 
सायकवाट की पलटने रकखी गई । ई० स० १८४४ ( विं० से० १६०१ ) 
उक्त सेनाएं वहां से दृदाई जाकर बद्ां जोधपुर लिजियन ( पऐेरनपुरा ) की 
पंदल सना और मारबाड़ के सवार रक्‍खे गये। ईं० स० १८४६ ( चि० से० 
१६०६) में कप्तान जक्सन के विलायत चले जाने पर वहां का प्रथन्ध मुस्त* 
फ़िल तौर पर मारवाड़ू फे पोलिटिकल एजेंट के खुपुदें कर दिया गया। 
६० स्० १८५४ (वि० सं० १६११) से वहां केघल द्रधार की सनां ही रही 
चि० स० १८६९१ ( ६० स॒० १८३५ ) में लेफ़्टनेंट ट्राविलियन बाड़मेर 
से घज़मेर लौटता हुआ ज्ञोधपुर में ददरा | उंसके वहां रहते समय सवारों 
के एवज़ में राज्य की तरफ़ से अश्नेज़ सरकार को 


सवारों थे एज में सपया 
ना भिश्चित ऐना पएक॑ लाख पन्द्रह हज़ार रुपया सालाना देना निश्चित 


इुआ । 


छिगा है कि जोधपुर से किसी प्रकार की सद्ायता नहीं मिली, जैसा कि ऊपर मूल में 
घतलाया गया ६ ४ 

( ६ ) राजपुनाना सैज़ेटियर; जि० २, ५० २६६-७ ( लेफ़्टेनेंट करने घाल्टर- 
सगदात “जाधपुर घर मालानी” के अंश में दी हुई मेजर मालकस की ई० स० 
६८४४८ फी रिपोर्ट )। 

( ३ ) पह्दी; जि० २, ए० २६७-८ ( लेफ़्टेनेंट कर्नल वार्टर-संग्रृद्टीत “जोधपुर 
भार माछानोए के झंश में दी हुई मेजर हस्पी की हू० स० ६८६४८ की रिपोर्ट )। 


.. (३ ) जोधपुर राग्य की स्यात; जि० ४७, ए० ११३। मेरा सिरोही राज्य का 
शनद्ाम; पू५ ४६-७। 


जीधंपुर शज्यं का इतिहास वं्ई 





सिरोही, गोड़वाड़ और जांलोर में चोरियां बंहुतं हुआ करती थीं । 
इस संबेध में अग्रेज़ सरकार के निकंट शिकायत होने पर नीमच की 
ेस्‍्पपुरा में अग्रेज सरकार ज्चिनी से कर्नल स्पीयंस सरहद्‌ पंर गया । उसी) 
की तरफ से छावनी स्था-. समय सिरोही से दीवांन मयाचेंद, जालोर सें। 
होना भेंडारी लालचंद्‌ तथा गोड़वाड़' से जोशी सावंतराम ! 
डसके पास उपस्थित हो गयें। कंनेल स्पीयसे ने चोरी का वन्दोवरुत करने 
फे लिए जोधपुर एवं सिरोही की सरहद पर उक्त राज्यों की सेनाएँ रखने 
को कह । सेला-व्यय से बचने के लिए उंद्यमन्दिरवालों ने वहाँ सेता न॑ * 
रकखी | तंब पेंरनपुरा' में अग्रेज़् लरकोरए की तरफ़ से छावनी रंक्‍खी 
गई । वहां पर जो सेना रक्खी गई उसका नाम “जोधपुर लीजियन” रक्‍्खा[ 
शर्था । 
बि० सं० १८६४ ( ई० खें० (८३५ ) की ओऔरीष्म ऋतु में पाली में 
प्ैग की भयंकर बीमारी फेली; जिसका ज़ीर कई मास देक रहा । उससे 
कक पर्दा के इज़ारों नर-भनोरी अकाल हीं कांखं-कवलित 
४ पद हा हो गये । उसके अगले सालें ही जोधपुर में भी 
इंख चीमारी का ज़ोर हुआ, जिससे धहां भी बहुत 
से आदमी मरे । 
जोशी शंभ्रुंद्त आदि की गिरफ्तारी के चाँद दीवांने और सुखाहद 
का कार्य मेहता उत्तमचद हरंखंसंद करता थां। आवचणादि जि० संठ ई८६४ 


३25 ० २-.-..०-+० ५५ २२०९ काका 


(१ ) यह स्थान सिरोही राज्य में है। छुंविनी बनाने को निर्शेय होने पर 
श्ग्रज़ सरकार ने सिरोही राज्य से उसके लिए. जगह मांगी, जो निर्विरोध दी गई। वहाँ 
श्वखी. जानेवाली सेना के अक्सर मेजर डाउरनिंग ने अपनी जन्सभूमि के टोपू “एरन? 
के नाम पर उस जगह का नाम ऐरनपुरा रक्‍्खां और क्रमशः वहां बरी बस्ती हो गईं + 
झेच वहां की छावनी उठ गईं है। 





( २ ) जोधपुर रंणज्यं की ख्यात्त; जिं० ४, पृ० ११३६-४७ ६ 


(३ ) वही; ,जि० 9, ए० ३३२४ 
श्क्ष्द् 


( चेघ्रादि १८६३ ८ ई० स० १८३६ ) के चैंशारं? 
मास में एक दिन जब उत्तमचंद स़्वायगाद् के महले 
फी सीढ़ियों पर बैठा हुआ था, भीमनाथ ने फ़तह- 
मदल से अपने सबवकों को भेजकर उसे क्रेद करवाया और उदयमन्दिर में 
रफ्जा | उससे जब दो-तीन लाख रुपयों की मांग की गई तो उसने एक भी 
दैसा न दिया । तब कठोर यावना देकर बंद मार डाला गया और संगियों- 
द्वारा बाहर फेंकबाया गया। चार दिन पश्चांत्‌ नगर के मद्दाजनों ने 
भीमनाथ की थाएा प्रातकर उसका अ्रतिम संस्कार किया । 
डखसी घर्प आपाद मास में भीमनाथ की आज्ञा से कितने ही 
झधिकारियों एवं ज्ञामीसदारों से रुपये घसल किये गये; परन्तु श्रधिक 
रुपये वसूल न द्वो सके, फ्यपोंकि सीमनाथ के जुल्मों 
मोमनाथ का सरदारों भादि ७ - धर ८ 
हर यल वाला हि के सरदार अप दुसर गा में 
चले गये थे । भ्रावणादि वि० से० १८६३ ( चेच्रादि 
१८६४ ) ज्येष्ठ चदि १० ( ६० स० १८३७ ता० २६ मई ) को सलेमकोट में 
झोशी शंभुदत्त फा देद्दांत दो गेंयी । 
इसके वाद आयस भीमनाथ भी थ्रधिक समय तक जीवित न रहा। 
धाषणादि वि० स्लौ० १८६४ ( चेन्नादि १८६४ ) आपाद वदि अ्रमावास्या 
(६० स॒० श्धश्८ ता० २२ जून ) को उद्यमन्दिर में 
उसका देंद्वांत द्ो गया। तब डसका कार्यकर्ता 
मेददता एरखचन्द आहोर की हवेली में चला गया और आयस लच्मीनाथ, 
जो बीकानेर के गांव पांचू में था, श्राकर मद्दामन्द्र में रहने लगा। तब 
से रज्य में उसकी आएा। चलने लगी | ु 
आयस लच्मीनाथ के द्ाथ में श्रधिकार जाते द्वी उसने नये सिरे से 
फायक्रताओं की नियुक्ति की । भाद्पद्‌ छुदि ६ (ता० २६ अगस्त ) फो 


आयत्त भीमनाय व) झृत्यु 


कि 








( १ ) जोधपुर राज्य की स्यात; जि० ७, ए० ११४ ।: 
(२ ) पट्टी; जि० ९, ए० ६१४-४ । 
(६) घी; मि० ४७, ए० १६४ । घीरविनोद; सांग २, ए० #०० । 





जोधपुर राज्य का इतिहास यश्श्‌ 





झायस लक्ष्मीनाथ का राज्य. जन पं गढ़ में गया तो उसने सिंघवी मेघराज; | । 
.. के ओहदों पर अपने. कुशलराज़ एवं खुखराज़ को अपने पास घुलाकर 
, आदमी नियत करना... उन्हें 'भाद्रपद खुदि १३ (ता० २ सितंबर .) को 
परबतसर पंव मारोठ की हाकिमी प्रदान की | साथ. वी उसने अपने. 
विरोधियों .( मीमनाथ के. पक्तपातियों ) में से खीची जुकारसिंद, धांधल 
पीरदान,. आखसोपा उत्तमराम, भानीराम, सवाईराम तथा व्यास गुमानी राम 
के पुत्रों आदि को : कैद करवा दिया एवं उनके: स्थान. में अपने-पक्त के व्य- 
क्तियों को नियुक्त किया । . 

- महाराजा की आस्था नाथों पर विशेषः रूप-से होने के कारण राज्य- 
काये उन्हीं की देख-रेख में दोता था!।' इसके फलस्वरूप राज्य के खज़ाने 
28 में घन फा अभाव तथा दर तरफ़ अव्यवस्था और 
अत्याचार का दौर-दौरा था | लोगों को तरह 
तरदद' से सताकर ज़वदसती रुपये बखूल किये 
जाते थे। राज्य के कितने ही कर्मचारियों को बेतन तक नहीं मिलता-था-॥ 
फलस्वरूप लोग जहां-तद्दां लूट-मार करने लगे । इन घटनाओं की शिका* 
थर्ते अजमेर में अग्नेज़् अधिकारियों के पास होने पर वे जोधपुर लिखते, 
परन्तु कोई बन्दोवस्त न होता। स्वयं अंग्रेज सरकार को :मिलनेवाली 
'खिराज की रक़म भी कई वर्षो से बाक़ी रह गई थी। ऐसी दशा में साथीय _ 
"के ठाकुर भाटी शक्तिदान ने अन्य खरदारों से सलाह-मशविरा किया 
कि-आखिर इस प्रकार कब तक चलेगा और हम लोग भूखे मरेंगे। श्रन्त 
में पोकरण, आउवा, रास, नोंवाज, चेडावल, हरसोलाव आदि के सरदारों 
के कार्यकरतोओं को साथ लेकर वह अजमेर गया और वहां रहतेवाले वीका- 
तर के वकील हिन्दूमल मेहता से बातकर गवर्नर जेनरल के एजेंट कर्नल 
सदरलेंड और पोलिटिकल एजेंट कप्तान लडलो से मिल्रा । उन्तकी शिका- 
यतें खुनकर सद्रलेंड ने कहा कि हम ज्ञोधपुर आते हैं, आप सब सर-. 


इंच सरदारों का. भजमेर 
जाना ह 





( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ४, ए० ११४-६ । 


द््श्ध राजपृताने का इतिहास . 


| 


दारों को यहां पहुँचने के लिए लिखें! । 
श्रावशादि घि० सं० २८६४५ ( चेत्रादि १८६८६ ८ ई० स० १८३६ ) के 
प्रासस्म में फनेल सदरलेंड आर कप्तान लडलो दो सो सवारों एवं पांच सौ 
अल क। पँद्ल लिपाहियों के साथ जोधपुर गये। उनके साथ 
हद ज राजपूताने की प्रायः खब रियासतों के घकील थे । 
कई सरदार मार्ग में भी उनके शामिल हुए । उन्का 
' स्वागत फरने के लिए दीवान सिंधवी गंभीरमल, चछशी सिंघबी फ़ौजराज 
तथा कुचामन, भाद्वाजूण आदि के सरदार गांद डीगाडी तक गये। दोनों का 
डेरा राइ का वाग एवं सोजतिया द्रवाज़े के बीच के मैदान में हुआ । उस 
अवसर पर पोकरण से वभूतसिंह भी जोधपुर ज्ञा पहुंचा | चेन्न खुदि ६ 
( ता० २० भा्चे ) को कनेल सद्रलँंड ने महाराजा से मुलाक़ात की। मद्दा 
राजा लखणापोल तक उसका स्वागत करने के लिए गया। दूसरे दिन मद्दा- 
राजा सदरलेड के.डेरे एर जाकर उससे मिला। फिर राज्य का टीक-टीक 
प्रयेध करते, चोरी-धाट़ों का वन्‍्दोवस्त करने, चक्ताया पड़े हुए मुक्तदमों का 
फ़ैसला करने, नाथों का जुल्म रोकने आदि के संबंध में बस सदरतलेंड )* 
ने मद्दाराज़ा से चातचीत की । अन्य वार्ते तो महाराज़ा ते स्वीकार कर लीं, 
परन्तु नाथों का प्रबंध करने की बात उसे पसंद न हुई, जिससे सदरलेंड 
अप्रसन्त होकर घापल लौट गया और ज्यप्ठ मास के प्रारम्भ में! गांव काला- 
मंड पहुंचा। मद्दाराज़ा ने वहां जाकर उसे पश्तन्न करने की इच्छा प्रकट 
फी, परन्तु मंद्रता जसरूप आदि के कद्दने से उसने वहां जाना स्थगित 
रक्‍्या और दूसरे फई फार्यकतोञओं को कर्नल सदरलैंड फे पास भेज्ञा, 
परन्ठु उसने उनकी यातों पर विशेप ध्यान तल दिया । | 
मद्दाराज्ा की भडियाणी राणी से श्रावणादि थि० सं० श््६४ 
(चेप्रादि १८६४ ) घेशाल सखुदि ७ (ई० स० शघशै८ ता० १ मई ) को 








( १ ) जोधपुर राज्य की एपात; जि० ४७, ए० ११६-७ | 


(२ ) पहा; शि० ७, ए० ११७-८। 


है 





जोधपुर राज्य का इतिहास .. दंश७ 


एक पुत्र का जन्म हुआ था, . जिसंका नाम सिद्ध 
: दानसिंद रकखा गया था, परन्तु चह अधिक समय 
'सक जीवित न रहा और अ्रावणादि वि० से० १८६४५ 


महाराजा के छुंवर सिद्ध- 
दानांसिंह की मृत्यु 


(चैत्रादि १८६६) चेशए्ख खुदि ७ (६० स० १८४६ तए० २० अपेत्त ) को 


उसका देंहांत दो गया । ु 
कनेल सद्रलेंड पालासणी, कापरडा, बीलाड़ा और नींबाज होता 
हुआ अजमेर पहुचा। इस बीच आखोप के ठाकुर बदृतांबरसिंह के 
देदांत हो गया । उसके कोई सनन्‍्तान नहीं थी 
'जिससे गांव वासणी के कूंपाबत फर्णसिह ने 
अपने भाई को सेना देकर वहां अधिकार कंरने के 


झासोप के बखेड़े का 
निर्यय होना 


लिए भेजा । उसके आसोप पहुंचने पर दुतरफ़ा लड़ाई हुई । तब पोकरण 
के ठाकुर चभूतर्सिंह, आउदा के खुशहालसिंद और रास के भीमसिंद ने 
खदरकलैंड को इसकी इत्तिल्ा देकर उसके पास से सेना चुलबाई और उंस 


सेना को अपनी सेनाओं के साथ आसोप का घेर उठाने के लिए भेजा। 
महाराजा ने भी अपनी सेना भेजी । इन सब सेनाओं के वहां पहुंचते ही' 
घेरा उठ गया और हींगोली के कूंपावत मोहब्बतर्सिह के पुत्र शिवताथसिंद 
का गोद लिया ज्ञाना तय होकर वहां का बखेड़ा मिट गया | का 
वि० से० १८६६ श्रावण वंदि २ ( ईं० स० १८३६ ता० रे८ जुलाई ) 

को कनेल सद्रलैंड ने अजमेर में दरबार किया। उसमें डसने ज्ञोधपुर के 
मदाराजा के विरुद्ध सर... प्दीरों से कहा कि सरकारी फ़ौज जोधपुर 
कारी विशप्ति अ्रकाशित. ज्ञाकर नाथों को पकड़ेगी और मद्दाराज़ा से किला 
गा खाली करा उसे गद्दी से पृथक करेगी। आप सब 

इस मौके पर किधर रहेंगे ? इसपर भाटी शक्तिदान ने उत्तर दिया कि 


प्रथम तो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ही नहीं होगी, क्योंकि चढ़ाईं होने पर 


महाराजा लड़ेगा नहीं ओर नाथ भारा जायेंगे; लक्किन क़ुदाचित्‌ जैसा आए 





(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; ज्ि० ७, ४० ११६ तथा १६८॥। 
(१ ) घद्दी; जि० ४):४० ११६। हर ५ 


बट राजपूताने का इतिद्दास 


है 
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कद्दते दे वेसा दी हुआ और मद्ाराजा पर सेकट पढ़ा, तो जो सच 
राजपूत दें ये अपने स्वामी के लिए दी प्राण देंगें। इस बातचीत की खबर 
जोधपुर पहुंचने पर मद्दाराजा ने शक्तिदान की प्रशंसा की, किन्तु भावण 
घदि ११ ( ता० ४ अ्रगस्त ) को शक्तिदान का अजमेर में द्वी ददांत दो 
गया! । भद्दाराजा यह नहीं चाद्ृता था कि जोधपुर राज्य पर अंग्रेज़ सर- 
कार की सेना का नियंत्रण रद्दे । इसलिंए उसने अंग्रेज़ अधिकारियों के 
पास निम्न-लिखित आशय का खरीता भेजा-- 

“आपके अकस्मात्‌ प्रस्थान कर जाने से शासन-व्यवस्था के परिव- 
तन संधधी जो विचार थे वे अपूर्ण रद गये हैँ । पांच वर्ष के अग्रेज़ सर- 
कार फे खिराज फे पांच लाख चालीस हज़ार रुपये आपके श्रजमेर पहुंचने 
पर चुकाना ठय हुआ था आर सेना-व्यय के तीन लाख पेतालीस दज़ार 
रुपये इसके एक वर्ष पीछे; किन्तु आपकी रवानगी से मद्दाजनों के दिल में 
संदेह द्वो गया, जिससे नक़द का प्रबंध न दो सका और समय समीप आ 
जाने से रत्न-जटित आभूषण कार्यकर्ताओं के साथ आपके पास मेंने 
भिजवाये, परन्तु आपने उन्हें स्वीकार न किया। श्रव प्रवेध कर रोकड़ 
रुपयों की हुंडियां घनवाली हैँ, जो आपका उत्तर आने पर भेजी जावेंगी 
शौर भपिप्य में दरीवा घग्रेरद की आमदनी खिराज़ आदि के अदा करने 
में लगा दी जायगी, ताकि फिर आपस में किसी प्रकार की सींचतान न 
दो आ्रपके कथनानुसार ठाकुरों फो साढ़े पांच लाख रुपयों के पट्टे लिख 
दिये दं और फिर ज्ञो कुछ इस मामले में करना मुनासिव द्वो वद्द भी 
एिखें। ठाकुरों में से कई आखामियों ने मारघाड़ के मुल्क में लूट-मार 
मचा दी हं, उसका फारण में आपका दबाव न द्दोना समझता हू। मारवाड़ 
में अ्र्यवस्था दोने श्रौर खिराज आदि के वाक़ी रह जाने का कारण मेरे 
शरीर फी 'अस्वस्थता सतथा शअफाल शआदि दे । आपकी सद्दायता से इन 
सारे मामलों का यंदोवस्त द्ोगा । मेने तो पदले द्वी धि० से० १८७४ में 
शाज्य-फाय से द्वाथ स्ींच लिया था। अंग्रेज़ सरकार फी तरफ़ से मंशी 


(१ ) जोधपुर राज्य की रपात; जि० 9, ए० १२० । 








जोधपुर राज्य का इतिहास द्य्श्ढ 





घरकतञली के आश्वासन देने पर ही मैंने पीछा राज्य-कार्य हाथ में लिया 
है। में तो केवल अंग्रेज़ सरकार के भरोसे निश्चित हूं | इस राज्य की 
प्रतिष्ठा श्रोर उन्नति अंग्रेज़ सरकार की कृपा और आपकी सहायता पर दी 
निर्मर हैं। असी सुझे मालुम हुआ है कि मोस्वाड!| पर सेना सेजने की 
तैयारी हो रही है । इससे मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। फ़ौजकशी तो उस 
ध्यक्ति पर होनी चाहिये जो मुक़ाबले का इरादा रखता हो। में तो सरकार 
का कदीमी मित्र हूं और किस की शक्ति है ज्ञो अँग्रेज़ सरकार का 
मुकावला कर सके ? इसलिए इतना व्यय और कंएं अंग्रेज सरकार क्‍यों 
उठाती है ? ऐसी ही इच्छा दो तो एक अंग्रेज़ अधिकारी द्स-बीस आद- 
मियों के साथ मय सनद्‌ के भेज दें, ताकि में राज्य उन्हें सांप दूं। इस 
बात की मुभको चिंता नहीं दे। अंग्रेज़ सरकार से अलग रहकर में राज्य 
नहीं कर सकता । अंग्रेज्ञ सरकार की पूरी कृपा और आपकी सहायता 
शद्ेगी तंमी में राज्य का तथा शिकायतों का बन्दोबस्त कर सकूँगा ।! 
डसके इस पत्र का अंग्रेज़ अधिकारियों पर कोई असर न हुआ ओर 
श्रावण खुदि १५ ( ता० २४ अगस्त ) को सद्रतेंड ने एक इश्तिहार जारी 
किया, जिसमें महाराजा के विरुद्ध निम्नलिखित शिकायतें दज की गई थी-+ 





(१ ) इस पत्र में लिखे हुए आभूषणादि भिजवाये जाने की पुष्टि जोधपुर राज्य 
की ख्यात से भी द्ोती है ( जि० ४, ए०.११६ )। यह पत्र वि० से० १६६६ श्रावण 
घदि १४ (ईं० स० १८४३६ ता०- ८ अगस्त) का है और इसकी नकल मुझे अजमेर नगर 
के केसरीसल लोढ़ा के यहां से प्राप्त हुई हैं। इसका ऊपरी भाग नष्ट हो गया हैं, फिर भी 
आशय स्पष्ट है। कैसरी मल का पर्वत कमकसल जुहारमंल उस समय अजमेर का प्रतिष्ठित 
ध्यापारी था, जिसके पूर्वजों को जोधपुर के मद्ाराजाओं की तरफ़ से सायर का आधा 
मेहसूल साफ़ था । इंस सम्बन्ध के सहाराजा मानसिंह और तस्तलिंह के परवाने और 
ख़ास रुके केसरीमल के पास मेंने देखे । महाराजा सानसिंह के परवानों में बढ़ी गोलर- 
कार सुद्रिका लगी है, जिसमें “अआरीसिद्धेशर श्रीजलंघरनाथ चरणशरण राजराजेश्वर 
महाराजाधिराज महाराज श्रीमामसिंह कसय मुद्विंका”” लेख अंकित है। महाराजा तजतलिंद 

. की सुद्रिका चोरस है। उसमें “अीसिद्ेशवर श्रीजलंघरनाथ चरणशरण राजराजेश्वर 
-महाराजाधिराज मद्गाराज भ्रीतड्नसिंदजी करय मुद्रिका” लेख अंकित है । 


८६० राजपूताने का इंतिंह[सं 


(१) महाराज़ा मानसिंद्द ने क़रीब पांच वर्ष के अस से अपने ये 
अदद-एक़रार, जो अग्रेज्ञ सरकार के साथ डसने किये थे, तोड़ दिये दे झीर' 
ज्ञोबपुर के सवाल-जबाब का तदारुक और बंदला भी नहीं दिया हे । 

(२) अद्ददनामे की लिखावट के अनुसार संरकारं के हक़ के दो 
लाख तेदस हज़ार रुपये वार्षिक मुकरंर हैं, जिसके आजतक के दस 
छान उनतीस इज़ार एक सौ छियासी रुपये दो आने हुए । ये आज तक 
झखदा नहीं हुए । 

(३) माग्वाड़ की अव्यंचस्था के कॉरण दूसरे इलाक़ों में रहनेवालों 
फा लाखों फा नुक़्नलान हुआ, परन्तु उसका भी दरजाना चखूल नहीं 
हुपआ । 

(४) जी प्रजा को पसन्द दो, जिससे मारवाड़ में खुख और चेन दो 
ओर दूसरे इलाकों में प्रवन्धकताओं-छारा व्यापारियों के माल एवं मुसा- 
फ़िरों पर जो जुल्म और ज्यादती दोती है उसका बचाव हो पेसा प्रबन्ध 
फरने के लिए मद्दागाज्ञा से कद्दा गया, पर वद नहीं हुआ । ऐसी दशा में 
गवर्नर जनरल ने यह उचित समझा कि अपने हक़ों ओर दावों की रक्षा 
के लिए मारवाह में फ़ीज्ञ भज्जी ज्ञाय । अतएव अ्रग्रेज्ञ सरकार की तीन 
फ़ीज तीन तरफ़ से मारवाद़ में प्रवेश कर जोधपुर ज्ञायेंगी। अंग्रेज : 
सरकार फा झगड़ा महाराजा मानसिंद ओर उसके कार्यक्रताओं से दे, 
मारवाड़ की प्रजा से नहीं। मारवाड़ की प्रजा दिलजमई रकखे । जब तक 
यहां की प्रज्ञा अग्रेज़ी फ़ोज से दुशमनी नहीं करेगी तय तक सरकार उसके 
जञान-माल ही रक्षा करगी और हर एक फ़ौज में सरकार की तरफ़ से 
ऐसा परवेध दोगा कि प्रजा के सुख-चैन में उससे बाधा नहीं पढ़ेगी । 

इस चढ़ाई के समय लड़ाई का सामान शआदि ले जाने के लियें 
अग्रज़ सरकार की तरफ़ से दो हज़ार ऊंट मांगे जाने पर एक इसज़ार ऊंट 
तो यीक्वानेर के घकील द्विदृमल ने मंगवा चिये और शेष एक इज़ार 
मारयाद फे सरदारों ने | अनन्तर झंग्रेज़ी सेना का अजमर से कूच हुआ । 

श्पामगण का ठाकुर रणज्ीतसिंद तथा भाद्वाजूण का ठाकुर बहुतावरसिदद 


जोधपुर राज्य का इतिहास ., ढ६१-८ 








भी, जो जोधपुर से सद्रलेंड के साथ गये थे, अग्नेज़ी - फ़ौज़ के खाथ थे, 
परन्तु उनका डेरा दूर ही दुर रहता था। उन्हीं दिनों जोधपुर में कई - 
परदेशी मार डाले-गये, ज्ञिसकी सूचना - यथासम्य पजेंट : गवर्नर जेनरल 

|; के लश्कर में' पहुंच गई । पुष्कर, मेड़ता तथा पीपाड़ होती हुईं अंग्रेज़ी . 

' सेना दांतीवाड़ा पहुँची । इसपर महाराजा ने भी गांव वणाड जाकर उसके 
सामने डेरा किया। सद्रतेंड के पास अपना वकील भेजने के वाद महए 
शजा स्वयं जाकर उससे तथा कप्तान लड॒लो से मिला। अनंतर सद्र- 
लंड के उसके पास-जाने पर महाराजा जोधपुर का गढ़ खाली करने तथा 
वहां अंग्रेज़ी थाना रखने को राज़ी द्वो गया। तदनुस्तार गढ़ में से: 
राणियां आदि हटाई जाकर अन्य स्थानों में भेज दी गई तथा खज़ाना एवं 
अन्य सामान आदि कोठार में रखा जाकर मोहरें लगा दी गई । महाराजा. 
ने रायपुर के ठाकुर माधोसिंद्द को गढ़ के श्रवेध के लिए नियुक्त किया 
था । उसने महाराजा के गढ़ में गये विना वहां से हटने' से इनकार कर 

.;. दिया। तब महाराजा ने स्वयं जाकर डसे समझ्तया और डसे उसके आद- 

.. मियों सहित गढ़ से नीचे हटाया | किला खाली हो जाने की सूचना मिलने 
पर सद्रलेंड तथा कप्तान लडलो पांच-सात सो फ़ौज के साथ गढ़ में गये। 
महाराजा ने स्वये साथ जाकर अंप्रेज़ों के आदप्षियों को जगह-जगह नियुक्त 
करने के साथ उनका अपने आदमियों से परिचय कराया। इसके वाद 
सद्रलेंड और महाराजा गढ़ से नीचे गये तथा कप्तान लडलो ३०० 
खेनिकों के साथ प्रबंध के लिए वहीं रहा । उस समय जोधपुर के गढ़ के 
एक कार्यकर्ता-गांव भटनोया के करमस्तोत राठोड़ भोमजी--ने अपने 
मन में विचार किया कि आज गढ़ का प्रबंध बदल रहा है, अतरव मरना 
लाज़िम है। ऐसा निश्चय कर खूरज्पोल के सामने उसने कप्तान लडलो पर 
तलवार का वार किया, जो मासूली ही लगा। इसपर कप्तान लड॒लो और 

. उसके आदमियों ने हमलाकर आक्रमणकारी को घायल कर दिया, जिससे 
चार-पांच दिन बाद उसकी दझुत्यु दो गईं। इस घटना के संबंध में महा- 


राजा ने अपने चकील की -मारफ़्त कनेल सद्रतेंड से खेद प्रकद किया। 
१०६ | 





ब्ध२ राजपूताने का इतिद्ास 





ब् 


अनंतर अंग्रेज सरकार और मद्ाराजा मानसिंह के वीच निम्नलिखित शर्तों 
का नया अद्ददनामा हुआ-- 

अग्रेज़ सरकार और जोधपुर की सरकार के चींच मुद्दत से मेत्री 
चली थ्राती दे और घि० से० १८७४ (६० स० श्परंप) को अहद- 
नामा दो जाने से यद मैत्री और भी दृढ़ हो गई दे तथा भविष्य में भी 
रहेगी । ह ह 

अब भद्ददनामे की नीचे लिखी शर्तें अ्रश्नेज्ञ सरकार ओऔर जोधपुर 
फे मद्दाराजा मानसिंद्द के वीच कनेल सद्रलेंड की मारफ़्त तय पाई गई 
ई- 

शर्ते पदली-अब मारवाड़ के प्रबंध के बारे में आपस में विचार 
कर यद्द निश्चय किया गया हे कि महाराजा, कनेल सद्रलेंड, राज्य के 
सरदार, अदलकार, खवास और पासवान एकत्र होकर देश के प्रबंध के 
लिए नियम बनावेंगे, ज्िवका पालन अब ओर भविष्य में हुआ करंगा। 
राज्य के जागीरदारों, सरकारी अफ़सरों और अन्य राज्याश्रित व्यक्तियों 
के दक़ प्राचीन नियमानुसार वे ही निर्धारित करेंगे । | 

शर्ते दूसरी-पोलिटिकल एजेंट और जोधपुर राज्य के श्रहलकार 
आपस में मशविरा कर उक्त नियमों के अन्लुसार महाराजा से परामशी 
सेकर राज्य फा प्रयंध करेंगे । 

शर्ते तीसरी --उक्त पंचायत सारा राज्य-काये प्राचीन प्रथा के अनु॒- 
सार फरेगी । ह 

शर्ते चौथी-कनेल ( सदरलेंड ) के कथनानुसार मद्दाराजा ने भी 
स्वीकार फर लिया दे कि जोधपुर के छिले में एक अंग्रेज़ी फ़ौज रदेगी। 
राजस्थान फी दूसरी रियासतों में जहां पोलिटिकल एजेंट रहते हैं, फ़ौर्जे 
शदर के बादर रदतो हद । छ्लिले के भीतर केचल रद्दने योग्य मकान बने हे 


है 4 


ओर जगद्द की कमी ६। इस पबब से कठिनाई है, परन्तु अंग्रेज़् सरकार ! 


को खद्य रखने के निमित्त छ़िले में फ़ौज रक्‍्खी जाने की बात तय कर 
६ 5 ल्‍_ कक कक 
क्षी गई ६ क्रीर एक उपयुक्त जगद निर्धारित दोते दी फ़ौज यहां रख दी 


जोधपुर राज्य का इतिहास द्ः६३ 


शिल क क ल  क 





3८ ७०५त3>3त >> 3म रत च2 3५2 3ट 3ल्‍ अली जाल ४५ 





की 2. ७950 ४:200 460 *ज४४ कक अं अंकों 2325: 


जायगी । महाराजा को अंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से किसी प्रकार का 
अंदेशा नहीं हे । 

. शर्ते पांचवीं--भ्रीज्ञी का मंदिर), स्वरूएं और जोगेश्वर चाहे वे 
इस देश के द्वों चादे विदेशी, उनके अजुगामी तथा साथी, उमरावों , कीकों *, 
मुत्सद्दियों, खबासों, पासवानों तथा दूखरे व्यक्तियों के सम्मान, इज्ज़त 
आर रुतबे में किसी प्रकार की कमी न होगी । वह जैसी अब है वेसी दी 
कायम रहेगी । 

शर्ते छुठी--कार्यकर्ता अपना-अपना कार्य नव-निधोरित नियमों के 
अनुसार करते रहेंगे, परन्तु यदि उनके. कार्य में क्रिसी. प्रकार की. असाव- 
घानी अथवा झखुस्ती पाई जायगी तो महाराजा से मशविरा. करने के बाद 
थे निकाल दिये जायेंगे तथा उनके.स्थान में. दूखरे योग्य व्यक्ति रख लिये 
जायेंगे । ह 

शर्ते सातवीं-जिनके इक छीन लिये: गये हैं, उनके हक्क न्याया- 
. झुसार बहाल कर दिये जायेंगे और वे. द्रबार की. चाकरी- करेंगे । 

.. शत आठवी--अंग्रेफ़ सरकार की- दृष्टि इस बात की वरफ़ है कि 
मारवाड़ का स्वार्थ और महाराजा का हक़, मान तथा ख्याति पूर्वेवत्‌ स्थिर 
रदे; अतणव उक्त सरकार की तरफ़ से उनमें कप्ती- न होगी-और न दूसरों 

के द्वाथ से ही ऐसा होने पायगा. | उक्त खरकार इस बात का :ज़िम्मा 
लेती है । - 

शर्ते नवीं--अंग्रेज़ सरकार का एजेंट और मारवाड़ के अहलकार 
आपस में राय कर महाराज्ञा के परामर्शानुसार, उन नये क़ानूनों के 

(१ ) अथोौत्‌ नाथों के मन्दिर । 

( २ ) भ्थोंव्‌ लच्मीनाथ, प्रयागनाथ तथा उनके सम्बन्धी । 

(३ ) अरथात्‌ नाथ । 

(४ ) अर्थात्‌ राज्य के ठाकुर । 

(४ ) भ्रथीत्‌ महाराजा के अनौरस पुत्र । 

(६ ) श्रथोत्‌ कुशलराज, फ़ौजराज ज्ञादि । 


८६४ राजपूताने का इतिद्दास 
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अनुसार, जो अब बनेंगे, अंग्रेज़ सरकार के वक़ाया खिराज तथा सवार- 
खर्च की नियमित अदायगी के लिए उपयुक्त प्रवंध करेंगे। ज॒क़्सान की 
भरपाई उस पक्ष को करनी होगी, जिसपर कि वह सावित होगा ओर 
दुसरे राज्यों से मारवाड़ को जो कुछ लेना है, वह भी तभी वसूल होगा, 
जब कि पूरा-पूरा साबित हो ज्ञायगा । 
शर्त द्सर्वी--महाराजा ने ज्ञिन सरदारों को जागीरें देकर उनसे 
चाकरी का वायदा कराया है ओर उन्हें पिछले अपराधों के लिए माफ़े 
कर दिया है, पअंग्रेज़ सरकार भी उन्‍हें छझापनी तरफ़ से क्षमा प्रदान करती 
दै, यथा स्वरूप, जोगेश्वर, उमराब तथा अहलकार | 
शर्त ग्यारहर्ची--राजथानी में अंग्रेज़ सरकं।र की तरफ़ से पो० एजेंट 
की नियुक्ति द्वो जाने के कारण अब किसी भी व्यक्ति के प्रति अन्याय और 
शत्याचारपूर्ण व्यवहार न किया जायगा तथा धर्म के पट दछ्शनों में 
बाधा डालने का कोई कार्य न क्रिया जायगा और न मारवाड़ के अन्तर्गत 
पचित्न माने जानेबाले पशुश्नों की हत्या ही की ज्ञायगी । | 
शर्त बाग्हवी--मदाराजा के राज्यशासन का खझुप्रवंध यदि छः 
मास, एक वर्ष अथवा डढ़ वर्ष में हो गया तो एर्जेट तथा अंग्रेज़ी फ़ौज 
जोधपुर के गढ़ से हटा ली जायगी | यदि यद्द काये इससे भी जल्‍दी दो 
गया तो अ्रंत्रेज़ सरकार को बड़ी खुशी दोगी, क्योंकि इससे उसका 
सम्मान बढ़गा । 
शर्त तेरदर्ची--ऊपरिलिखित अहदनामा, जेसा कि ऊपर कद्दा गया 
जोधपुर में ता० २४ सितंबर ई० स० १८३६ ( झाश्विन बदि १ बि० सें० 
४) फो तय दोकर लेफ़्य्नंट कनेल सद्रलेंड-दवारा माननीय गवर्नर जेन- 
रल आदर इंडिया के पास स्वीकृति के लिए पेश किया जायगा झीर इस 
अददनामे फे संचध का महाराजा के नाम का खरीता श्रीमान्‌ गवर्नर जेनय्ल 
से प्रात किया ज्ञायगा । 


&+ रा 


उपयुक्त अद्ददुनामा भारत के गवर्नर जेनरल श्रीमान्‌ लॉर्ड जज 
ड, जी० छी० यी० से अधिकार प्राप्त कनंल ज्ञॉन सद्रलंड ने 


व 
दा 
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करार पाया | .. 


रिघमल का हस्ताक्षर ... फ्रौजमल का हस्ताक्षर 
ओर मुहर ह . ओर मुहर. 


उपयुक्त अहदनामा हो जाने के . बाद राज्यकाये खुचारू रूप से 

चलाने के लिए सदरलेंड के कथनाछुसार राज्य के जागीरदारों और ओह- 

देदारों की एक खूची तथा अन्य आवश्यक कार्यों 

के संबंध में खास-खास वातों की लिखावट गढ़ 

. के भीतर रकखे जानेवाले अंग्रेज अधिकारी के 

खुपुर्दे की गई। साथ ही राज्यकारये करने के लिए. निम्नलिखित व्यक्तियों 
की एक पंचायत मुक़रेर की गई-- 


राज्य-प्रवन्ध के लिए पंचा 
यत सुक्रर होना 


:. . ... १२. ठाकुर व्भूतसिंह चांपावत पोकरण का 
.. २ ठाकुर कुशालसिंह चांपाचत . आजचा का 
३. ठाकुर सवाईसिंह ऊदावत . .. नींबाज का 
« - - ४. ठाकुर शिवनाथसिंह मेड़तिया रीयां का 
४. ठाकुर .वरुतावरसिंह जोधा . भाद्राजूण का 
६. ठाकुर जीतसिंह सेड़तिया .. कुृचामण का _ 
. ७. ठाकुर भीमसिंद ऊदावत रास का 


८. आखोप के ठाकुर शिवनाथरसिंह की नाबालिग अवस्था के 

कारण उसकी तरफ़- से कंटालिया का ठाकुर शंभुरलिह 

-कूंपावत के 

डनके : अतिरिक्त. क्िलेदार, दीवान आदि पदों के लिए, पांच 
अहलकार भी चुने गये | इस प्रकार सारा प्रवेध ठीक हो जाने पर बि० 
, से०. १८६६-पौष खुदि १४ ( ईं० स० १८४० ता० १७ जनवरी) को सद्रलैंड 





( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ४, छ० १२०-२८। चीरविनोद; भांग :३, 
-'पू० ८घ७१-२ तथा ८६६-८ | एचिसन; दीटीज़ एंगेज्मेंट्स .एयड सनदज्ञ; जि० ३, ए० 
११६ तथा १३६-७ | कक पा 


द६६ राजपूताने का इतिहास 


जमीनी जीीजती रन ज 


अजमेर के लिए रवाना हुआ । उस समय उसने महाराज्ञा को विश्वास 
दिलाया कि में कलकत्ते पहुंचकर लाट साहव से आपको शीघ्र गढ़ वापस 
दिलाने के संदंध में सिफ़ारिश करूंगा । 
राज्य का यह प्रवंध केचल कुछ मास तक दी रहा । उसी धर्ष 
फाल्युन चदि १६ (६० स० १८४० ता० २६ फ़रवरी) को गढ़ वापस दिये जाने 
के संबंध में लाट साहब का शश्ञापत्र लेकर सद्र- 
लैंड जोधपुर पहुंचा । फाल्युन खुदि ५ (ता०८ 
मा्चे ) को गढ़ से अंग्रेज़ी थाना हटा लिया गया 
ओर अंग्रेज अधिकारियों के साथ महाराजा ने गढ़ में प्रवेश किया। महद्दा- 
राजा ने द्रवार के अवसर पर वक्कील रिघमल को आभूषण आदि देने के 
साथ द्वी “रावराजा वहाडुर” के खिताव से विभूषित किया | अनन्तर 
सदरलेंड तो घापस अजमेर गया और अपने अद्दलकारों के साथ महाराजा 
राज्यफार्य फरने लगा. । 
इतना द्ोने पर भी राज्य से नाथों का प्रभुत्व हटा नहीं । उनकी 
तथा कुचामण, रायपुर ओर भाद्वाजूण के ठाकुरों की जागीरों में कमी करने 
के संबंध में अंग्रेज सरकार की तरफ़ से लिखाबट 
गम आने पर मद्दाराजा ने उनमें कमी की । नाथ इस 
बात के लिए राज़ी न हुए और उनके जुरुमों में भी 
किसी प्रकार की कमी न हुई । इस संबंध में अश्रेज् सरकार के पास 
शिकायतें होने पर धहद्दां से इसका प्रवंध करने के लिए कई घार ताकीद की 
गई । थि० से० १८६७ (६० स० १८४०) के आश्विन मास में उपद्रदी सरदार 
आादि सिधाणा परगने की मीखा की पहाट़ी में एकन्न हुए ओर उन्होंने 
धोफलसिंद फा पक्ष लेकर उपद्रव करने का प्रयत्न किया; परन्तु ठीक समय 


बकजन ५ बाज बज अजित जे अल हज 


मद्दाराता को पीछा राज्या- 
पिकार मिलना 








(१ ) जोधपुर राज्य की सय्यात; जि० ४, ए० ६१२८-२०७ । घीरविनोद; भाग 
२, ए० ८घ३२। 


(२ ) जोधपुर राज्य की एपात; जि० ४, ए० २०७-८ | घीरविनोद; भाग २, 
भूब् ८३२) 
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पंर सिंघवी फ़ौजराज सेना-सहित पहुंच गंयां. जिससे वे भाग गये । 
उसी वर्ष नाथों के प्रबंध में मद्ाराजा और कर्ल्र सद्रलैंड के बीच 
पत्रव्यवद्दार हुआ, जो कई माल तक जारी रहा, परन्तु कोई परिणाम न 
४ निकला । अगले वर्ष भाद्गधपद मास में कनेल 
928 को होगी आय अदरतैंड आबू से पाली दोता हुआ जोधपुर गया, 
जहां केवल कुछ समय तक रहकर दी चद्द अजमेर 
लौट गया | 
बसी वर्ष पौष मास में जोगेश्वरों के पद्दे के गांव जब्त: किये गये 
तथा अंग्रेज अधिकारियों के आदेशानुसार आयस लच्मीनाथ, आयस 
प्रयागनाथ, आयस रघुनाथ आएंदि राज्य के विभिम्न 
पदों से हटाये गये । इसके एक माल्ल बाद पोकरण 
| का ठाकुर वूतसिद्द राज्य का प्रधान नियुक्त 
छुआ और नीबाज के ठाकुर के चाचा तथा कूंपाचत कर्रसिंद (चासणी) 
को ज्ञागीर में गांव मिले | उन्दीं दिनों कनमैल सदरलैंड ते तीन लाख की 
जागीर जीगैश्वरों को .द्लाने के लिए प्रस्ताध किया, पर उन्होंने डसे 
स्वीकार न किया। सिंघवी कुशलराज केटालिया में था। वहां से लौटने 
पर डसने ठाकुर कुशालसिंद ( आडवा ), भीम॑सिंद ( रास ), हिस्मतर्सिदद 
( खजड़ला ) आदि से मद्दाराजा की मर्जी के सुताबिक़ आतरणु करने का 
चचन ले उन्हें वापस लौटाया | 
विं० सं० १८६६ भाद्रपद्‌ वदि १५ ( ई० से० १८४२ ता० २ सितंथर ) 
को पोखिटिकल परज्जेंट की सिफ़ारिश पंर सिंघची सुखेराज राज्य का 
दीचान बनाया गया, जो मागेशीषे मास तक उस 
अंग्रेज़ सरकार की भाशां से ॥ न हि 
कई नांथों का गिरफ्तार होना. पर रद्दा। उससे भी त्ञाथों का प्रवन्ध न दो 
सका ओर नाथों को राज्य-कोष से पूर्चेचत्‌ं घन 


न्ार्थों और कतिपय विरोधी 
सरदारों का प्रबंध होंना 








( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ४, ए० २०८। 
(२ ) वही; जि० 9७, ए० २०६४-१० । 
(३६ ) वही; जि० ४, 'इ० २११ | 


द्द्द राजपूतागे का इतिद्यास 


प्रिलता रहा, जिसकी शिक्रायत पो० एजेंट के पास होने पर उससे मद्दाराजा 
को सुखराज़ को दीवान के पद्‌ से अलग करने के लिये कहलाया। इसपर . 
मार्मशीषं चदि ८ ( ता० २५ नवंबर ) को छुखराज ने दीबानगी की 
मोहर महाराज्ञा फो सौंप दी। अनन्तर महाराजा धन ले-लेकर लोगों को 
ओहदे देने लगा। उस समय बड़े-बड़े ताथ--लच्मीनाथ, प्रयागनाथ आदि-- 
तो बाहर थे, परन्तु छोटे-छोटे नाथों का, जो जोधपुर. में थे, जुल्म 
चहत घढ़ा हुआ था। प्रतिदिन नये-नये व्यक्ति कान फड़ाकर नाथ बनते थे 
जिनके भोजनादि का सब प्रबंध राज्य की तरफ़ से होता था। इससे राज्य 
में खच्च की बड़ी तंगी रदती थी ओर घन संग्रह करने के लिए प्रज्ञा पर 
फर लगाया जाता था । इस्ससे अग्रेज़ अधिकारियों की मद्दाराज़ा पर नारा- 
ज़गी थी | पो० पजेंट उन दिनों खिरोह्दी की तरफ़ गया हुआ था। फाल्युन 
माप्त में वहां से लौटने पर उसने खज़ाने का चार लाख रुपया नाथों को 
दे-देने आदि के संबंध में महाराजा से शिकायत की। अनन्तर अजमेर 
से डेढ़ सी सवार चुलाकर उसने घेशाख बदि में सोज़तिया दरवाज़े के 
घाद्र नवनाथ, चौरासी सिद्धों के मन्दिर में गोर्खमंडी के मेइ्दरनाथ तथा 
चांदपोन दरवाज़े के चादर द्वोशियारनाथ के चेले शीलनाथ को गभिरफ़्तार 
फर अजमेर भिजवा दिया । ह ह 


न 





(१ ) नाथों के जुल्मों के सम्बन्ध में “चीरविनोद”” का कत्तो कविराजा श्यामल- 
दास लिखता हूँ कि नाथ लोग ज़बरदस्ती भले आादमियों के लड़कों को पकड़ लेते भौर 
चेला बनाते, भच्छे घराने की वहू-बेटियों को पकड़कर घरों में डाल लेते तथा लोगों का 
माल दीन लेते, जिनकी पुकार कोई नहीं सुनता था | जब ये लोग रुपये की मांग करते 
भर देने में देर होती तो वे ज़मीन में ज़िन्दा गदने को तैयार हो जाते । तब मद्दाराजा 
रुपये देकर उन्हें खुश करता | चि० सं० १६०० (६० स० १८४३ ) में दो नारथों ने 
एफ घाद्यण फी लद॒की को पकढ़ लिया भर कहा कि रुपया दो तो छोड़ें । यह ख़बर 


फप्तान लडकी को मिलने पर उसने उन दोनों को गिरफ़्तार करा अजमेर मिजवा दिया 
( आग २, पृ० ८६७३-४७ )। 


( २ ) जोधपुर राज्य फी एयात; जि० ७, ए० २१२- 
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पु 


इसपर मद्दाराजा ने अपने वकील रिधमल-: को एजेंड के पास भेजा, 
परंतु वद वहुत वाराज़ था, जिससे कोई परिणाम न निकला और वकील 
भी मद्दराजा के पास बापस न गया। तब महाराजा 
ने, लाडणू के ज्ञोघा प्रतापसिंह को चुलाकर उससे: 

स्थरूपों को छुड़ा खाने को कद्दा, परन्तु रिप्षमल नि 

इस कार्य की विफलता वतलाकर डसे रोक दिया। नाथों की गिरफ्तारी से 
महाराजा की इतना दुःख हुआ कि उसने राज्य-कार्य में भाग लेना छोड़ 
दिया। यद्दी नहीं गेखआ वस्त्र घ्रारणकर और शरीर में सभूत (भस्मी) लगाकर * 
खद्द स्वये भी साधुओं की तरद्द चन गया और मेड्तिया दरवाज़े के वाहन 
की बाबड़ी के निकट जा बेठा । एक रात वद्दां रहकर वह शेखावत राणी 
के बनवाये हुए तालाब पर गया। इस दीच उसके कई कार्यकर्ताओं ने भी 
भगंवे वस्त्र पहन लिये, परन्तु रिधमल ने अग्रेज़् सरकार का भय -दिखला- 
कर उन्हें उनके निश्चय से हटाया। उस समय पोकस्णु, नींबाज, खाँबसर 
आदि के टठाझसों के कार्य-कर्तीओं ने महाराजा को समझकर ग़ढ़ में ले 
जाने का ज़िम्मा अप्रने ऊपर लिया, परन्तु उसने उनकी त खुनी और 
आबरणादि [िं० से७ १८६६ (>्वेन्नादि १६०० ) चेशाख ख॒द्दि १३ ( ई० स9 
१८४३ ता० १४ मई ) को जालेघरनाथ का -द्र्शव करने के लिए धद पान 
गांव गय्य । जिस दिन से अद्दासज़ा ने साधु-देप धारण किया उसी दिन से 
डसने एक अकार से खाना-पीना त्याग दिया थ्ा। वृह केबल एक प्रेड़ा 
झर दो प्रेसे भर दद्दी सात था । 

उसके पाल गांव में रद्दते समय ही वहा हैज़े की सर्यकर दीमारी फैली, 
जिससे प्रतिदिन अनेक ज्युक्ति अकाल में ही क्ाल-कवलित होने छूगे । 
आद्वाजूण के ठाकुर बख़्वावरलिंद का उसी रोग से 
वहीं देदांत हुआ ।. मद्दाराज़ा का इरादा आबू जाने 
का था, परन्तु एज्ेंड के समझ्ताने-चुकाने पर उससे 

(१ ) जोधपुर शाज्य की झ्यात; जि० ७, ४० २१३-४ ; वीरपिनोद; भाग २, 
पू० ६&७३-४ । 
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अद्वाराजा का साधू का 
वेष धारण करना 


पाल गांव में देज़े का 
मक्ीप छोना 


दर७० राजपूताने का इधिहास 
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अपना वह इरादा छोड़ दिया और वह पाल गांव से आगे दे गया | 

उछ्ती बई आपाद वटि ४ ( ता० १६ जून ) को महाराजा पाल गांव 
से ज्ञोधपुर जाकर राइका वाफ्र में ठद्वरा। मद्दाराज़ा की दशा दिन दिन 
बिगड़ती जा रही थी। ऐसी शग्वस्था देखकर पो० 
एजेंट ने उससे अपना उत्तराधिकारी नियत करने 
को कहा । इसपर महाराज़ा ने उत्तर दिया कि 
अद्मदनगर के राजा कर्णसिंद के दो पुत्रों-पृथ्वीसिंह, एवं सझ्तसिंह-में 
से पृथ्बीसिंद तो मर गया और तख्तर्सिंद अभी जीवित है । मरी मर्जी 
ताम्यर्सिंद को अपना उत्तराधिकारी बनाने की हे और में चाहता हू कि मेरे 
बाद घद्दी जोधपुर का स्त्रामी हो । पो० एजेंट ने महाराजा को आश्वासन 
दिया कि आप जैसा चाहते हे बेसा दी होगा । ईडर और मोड़ासावालों से 
नाराज़गी दोने के कारण दी महाराजा ने उक्त दोनों घरानों से अपने लिए 
उत्तराधिकारी न चुना | 


उराराधिदारी के विषय में 
महाराजा का पर्जेट से कृना 





( १ ) जोघपुर राज्य की ख्यात; ज्ञि० ४, ४० २१४ । 

(२ ) वही; जि० ४, ४० २१९४-४६ । 

नीचे प्रधमदनगरघालों फा चंशवृक्त दिया जाता है, जिससे सहाराजा मानलिंह 
फा उनके साथ पया सम्बन्ध था यह स्पष्ट हो जायगा 


१. महाराजा प्रमजीतर्सि् 


जोधपुर की शाखा | इंडर की शाखा 
२ प्रममिह. ४६५ आओ 5 रायसिंह थ्ादि 
। । रामसिंए फो हटाकर | ( ईडर राज्य का ( ईदर में 
जोधपुर का स्वामी हुआ ) | स्वामी हुआ ) जागीर मिली) 
६. राम सिंह ४. विनय सिंह रिवर्िंदद । 
| न 
| 
मोम सिंह गुमानसिष्ट भवानी सिंह संग्रामलिंह ... जालिमधिंह 
| | | श्रह्मदनगरोी (मोदासा) 


६ सीससिंश._ ०. सानसिदद | |[ 
कर्ण हे एताप्िंद 
| (मोड़ासा नोद गया) 
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श्रावण झुदि ३ ( ता० २६ जुलाई ) को महाराजा पीनष्त में 
बैठकर खरखागर के पास से द्ोता हुआ मंडोवर में दाखिल हुआ। वहां 
से आज्ञा प्रातषकर ठाकुर वभूतर्सिह पोकरण 
गया। मंडोवर पहुंचने के कुछ समय वाद दी भाद्र- 
पद्‌ बंद ३० ( ता० २४ अशस्त ) को महाराजा को पुकांतरा ज्यर 
आने लगा और उसी बीमारी से भाद्रपद झुदि ११ (ता० ७४ सितंबर ) 
सोमवार को पिछली रात के समय उसका देहांत दो गया । उसके साथ 
उसकी देवड़ी राणी' सती हुई | 

महाराजा मानसिंद के तेरह राणियां थीं, ज्िनले उसके आठ पुत्र 
ओर तीन पुत्रियां हुई । पुत्रों में से सभी उसके जीवन-काल में मर गये । 
पुन्नियों में से एक जयपुर के महाराजा और दूसरी 
बूंदी के महाराब को व्याही गई । 


. महाराजा की दुत्यु 


शाणियां तथा संतति 


न अनमल डी टिलल+- 





कर्य सिंह 
। | 
पृथ्वी सिंह ८. तख्तसिंह 
| ( पथ्वीलिंद की रुत्यु के पीछे 
एक पुत्र अहमदनगर का 'ओर फिर 
(बालक सरा) जोधपुर की गद्दी का स्वामी 
डुआ ) 


(१ ) “वीरविनोद”” से पाया जाता है कि अपनी बीमारी के समय महाराजा 
ने सब आदमियों को अपने पास से हटाकर केघल सुबह के समय ब्राह्मणों को आकर 
संभालने की आज्ञा दी थी, जिसका उसके अन्तकाल तक पालन हुआ ( भाग २, छु० 
म७०४ )। 

( २ ) देवड़ी राणी सेलवारा गाव के जवानसिंह अखैसिंहोत की पुत्नी पेजन- 
कुंधरी थी | उसके विषय में जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि चह भी महाराजः 
के समान ही आहार रखती थी ( ज्ञि० ४, छ० २१५-२२३ )। 

( ३ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ४, घ० २१४ । घीरविनोद; भाग २, 
चू० ८७४ । 

(४ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ४७, ४० ३२२२-३१ । झुंशी देवीप्रसाद-द्वारा 
संगीत जोधंपुर के राजाओं, राणियों, कुंवर्रो, कुंवरियों झादि की नासावत्ी; प्रू० ७०-३॥ 





देड२ राजपृतान का इतिद्दार्से 
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महाराजा मानसिंद का राज्यकाल आन्तरिक कलह से परिपूण रहा 
धौर उसे निरन्तर यख्नेटों में फंसा रहना पढ़ता था; परन्तु इतता होने पर भीं 
पद साहित्यिकों का सम्मान करने में सदा तत्पर 
रहता था। बद्द कवियों, विद्वानों और गुणीजनों 
रा पूंगा-पूरा आदर करता था। येद्दी कारण था कि उसके दरबार में उच्च” 
फोटि के विद्वान, और फवि बने रहते थ। बहे स्व॑यं भी विद्योव्यंसनी और 
ऊंचे दर्शम का फवि था। उसका रचा हुआ "कृष्णविल्लांस” नोमंक्र काउ्य 
प्रथ राज्य फी तरफ़ से प्रकाशित हो गया हे । 'मौन-पंच-संश्रंद!” नोमक 
एक दूसरा फास्यग्रन्थ भी छप गया है, जो उसी का बनायां हुआ मानों 
ता दे । मद्दाराजा के रचे हुए कितने दी पद्चों का उनल्लिण जोधपुर राज्य 
फी स्यात” तथा धअन्यत्र भी मिलता है । मद्दाराजा की नाथों पर विशेष 
क्रास्था थी, सिससे उसने उक्त सम्प्रदाय से संबंध रखनचाले कई शप्रेन्थों 
फा निर्माण छिया था । उनमे “अलंधघरनाथजी रो चरित्र”, “नाथचरित्र!, 
थीनाथज्ञी रा डुद्दा!, “द्रीनाथजी", ' मोथपशसा?, “मनोथर्जी की चार 
गाधदीतेय, “नांवमहिमा), 'साथपुराणु, “नाथर्सदिता” आदि उल्तेख- 
गीय हैं | इनमे अतिरिक्त उसने “रागां रो जीलो, ''विद्ारी सतसई टीका ०, 
"रागपतार", “कृष्णुविल्लास”, “मद्दाराजा मानसिंद की वेशावली”, “राम- 
विल्लास'', “संयोव थ्ंगार का दोद्ा ,'कवित्त सवेया दोंदा', "सिद्ध काल 
धरादिविभिन्न धिकयों की कितनी ही पुस्तकें रची थीं। उसे इतिहास से भी 
घड़ा झलुराग था। उस समय मिलनेवाली प्राचीन बद्दधियों, राजकीय पन्न+ 
| प्ययद्यार्त, र्यातों, सनदों आदि के आंधार पर उसने अपने राज्य का एक॑ वृद्दत्‌ 





झपोंगणा छा विपार्भेम 
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[१ ) एस धन्य का प्रदाश में लाने का श्रेय बीकानेर के परम साहित्यानुरागी 
रामगोपाल सोइता को ॥ । इसमें संगृद्रीत प्ध एक साधु फो फंठस्थ थे 
शिससे समर ये प्रगाशित किये गये हैँ। हसण अधिकांश छुन्द नाथ सम्प्रदाय से 
सरपग्ध राणे हैं थौर फिलने ही बढ़े सुन्दर ६। 
५ (६) एस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का संद्रिप 
पं; परकय भाग; २५ १३१ । मिश्नयन्पु बिनोद; भाग २, प० ३२१-२। 


रापप्रहादर सगामसुन्द्र दास; 


मु #२..2 की 
आंधपुर राध्य का इंतहांस ष्ड़डर्‌ 


इतिहास तैयार कराया था, जिसका “ज्ञोधपुर राज्य की ख्यात” के सामें 
से मेंने इस अ्रन्थ में उल्लेख किया है । सुप्रसिद्ध इतिहास लेखक कविराजा 
बांकीदास उसका कृपापात्र था । वि० से० १८७७ (ई० स० १८२० ) में 
» जब टॉड जोधपुर गया, उस समय वह महाराजा के इतिहास-प्रेम से. बड़ा 
धरभावित हुआ था। महाराजा न केवल अपने देश के ब॑ल्कि सारे भारतवर्ष 
के इतिहास की अच्छी जानकारी रखता था। उसका अध्ययन विशाल था । 
उसने कर्नत्न टॉड को अपने वेश के-इतिहास की छ! कविता-बद्ध पुस्तकों 
की नक़लें कर्रवाकर दी थीं, जिनके आधार पर उसंने जोधपुर राज्य का 
इतिहास लिखा था और जो उसने पीछे से रायल एशियाटिक सोसाइटी को 
प्रदान कर दीं। महाराजा का हिन्दी और अपने देश की भाषा का ज्वार्न 
तो बढ़ा-चढ़ा थां ही, साथ ही डसको फ़ारसी भाषा का भी अच्छा छान 
था। ऊपर कही हुई छः पुस्तकों के एवज़ में कर्नल टॉड ने “तारीख 
फ़रिश्ता” ऋझीौर 'खुलासतुत्तवारीख” की नक़लें कराकर महाराज्ञा को 





(१-) यह इंतिंहांस चार बढ़ी बढ़ी जितदी में है। इसमें दिया हुआ वि० स० 
१६०० से पूर्व का बृत्तान्त अधिकांश विश्वास के योग्य नहीं है, क्योंकि कितनी ही घर्ट- 
नाञ्नों के साथ-साथ उसमें दिये हुए संवंत्‌ आदि बहुधा कल्पित हैं । राव जोधा की पुत्री 
मेारदेंबी का विवाह मेवाड़ के महाराणा बुभंकर्ण ( कुंभा ' के पुत्न॑ रायमल के साथ 
हुआ था, ऐसा #ज्ञार देवी की बचराई हुई घोसूंडी गांव की बावड़ी की प्रशस्ति से 
पाया जाता है, परन्तु इस ख्यात में अथवा अन्य किसी स्यात से उस ( झखद्भारदेवी )२ 
का नाम तक नहीं है। इसी प्रकार कोइसदेसर तालाब बनवानेचाली राव जोधा की 
भांतां कौंड़मदै का नोस भी इस ख्यात में नहीं है। उसका पता कोइमदेसर ताज्ञाब की 
प्रशस्ति से मिलतां है। इससे स्पष्ट है कि बि० सं० १६०० से पूर्व का छेत्तान्त इसमें 
केवल जमेंश्रुति के श्रांधांर पर लिखा गया है । आंगे का वृत्तान्त किसी क़दर ठीक है, 
परन्तु वह भी अतिशयोक्िि से ज़ाली नहीं है। कहते हैं कि लोग ने सारवाड़-नरेशों- 
द्वारा मुसलमानों को बेटियां दी जाने की बात इसमें से हटा देने के लिए महाराजा मान- 
सिंह से निवेदन किया तो उसने इसके उत्तर में कह्दा कि छोटी मोटी शादियों का ज़िक्क 
तो निकाल दिया जाय, परण्तु जो विवाह सम्बन्ध शाही घराने के साथ हुए उनका उन्लेख 
अवश्य रहे; क्योंकि उससे हमारे चंश का गौरव प्रकट होता है । साथ ही उससे हमारे 
धंशर्जों को यद्द मालूस होगा कि हम भूमि रखने के लिए क्या-क्या करना पड़ा है । 





 । राशपूताने का इत्तिद्दास 


दी थी । 

उसके शआशित कवियों में बागीराम ओर गाठूराम-कृत “जसभूपण' 
तथा “जससरूप '"; मनोहरदास-कृत “जलसआमभूपण चंद्विका” तथा “फ़ूल- 
चरित्र |; उत्तमर्चद-कृत “अलेकार आशय,“ नाथर्चंद्विका” तथा “तारकनाथ 
पंथ्ियों की मद्दिमाँ ; शंभुदत्त-कृत “राजकुमार प्रयोध” तथा “राजनीति- 
उपदेश "” और सेवग दौलतराम-कृत “जलेघरनाथज्ञी रो गुण” तथा “परि- 
घयप्रकाश ” के नाम मिलते हद । उनके अतिरिक्त अन्य कई विद्वानों, 
पंडितों, ऋषियों थ्रादि ने भी कितने द्वी संस्क्तत और भाषा के प्रन्‍्थों की 
रचना की थी | उसक्रे आश्रय में कई उच्च कोटि के संगीताचार्य भी रहते 
थे। उसकी भरियाणी राणी बिदुपी होने के साथ द्वी उच्च कोटि की 
कवियित्री थधी। उसके बनाये हुए “घानसागर”, "“शज्ञानप्रकाश', “प्रताप- 
पद्यौस्ती', "प्रमसागर'', 'रामचेद्रनाम महिमा, 'रामसुणसागर”, “रघुवर 
स्मेदलीला?, "रामप्रेम सुखसागर”, “रामसुज्लस पच्चीस्ती”, “रघुनाथजी 
फे कवित्तत, और “भज्ञन पद्‌ हरज़स” ग्रन्थ मिलते हैं, जो अब 





( १ ) थींठ; रानस्थान; जि० ३, ए० ८छ२४-४ तथा ८३३ । 


(३ ) ये दोनों भाई एक साथ कविता करते थे। हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकी का 
संतशिप्त विवरण; पहला भाग ए० हम तथा ३४ । सिश्नरबंधु विनोद; भाग २, ४० ६१४ 
तथा १००४ । 


(३ ) एसनलिखित हिन्दी पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण; पहला भाग, परृ० 
११६। मिन्नयंतु विनोद; भाग २, ए० ६४७। 


(४ ) एस्‍स्तललिखित ऐिन्‍्दी पुस्तर्कों का संज्षिप्त विवरण; पहला माग; ४० 
१४ । मिप्रयंतु दिनोद; भाग २, ए० ६२१ | 


( £ ) एस्ललिसितत दिंदो पुस्तकों का संशिप्त विवरण; पहला भाग; ए १६४ । 
मिधददंधु दिनोद; भाग २, ए० ६४<६२। 


६ ) एस्नलिमित हिन्दी पुस्सक्कों का संज्तित विवरण; पहला भाग; ४० 
० । मिशदयु विनोद; साग २, ए५ £४६। 


( ७ ) मिश्चवंघु दिनोद; झाग ३, पृ० ११०४-६४ | 





- जोधपुर राज्य का इतिद्दास दर्ज 








पुस्तकाझार एक संग्रह के रूप में प्रकाशित हो गये हैं। उसकी एक डप- 
पत्नी तुलछुराय' के रचे हुए भगवद्ध क्तिपूर पद भी मिलते हें । 
महाराजा को पुस्तकों, चित्रों आदि के संत्रह करने का भी बड़ा 
शौक था। उसके समय की संगृह्ीव पुस्तकें और चित्र राज्य में अबतक 
मौजूद हैं, जो उसके सादित्य और कला-प्रेम का परिचय देते हैं । 
महाराजा मानसिंह ने चालीस वर्ष तक राज्य किया था, परन्तु 
इतनी लम्बी अवधि में भी राज्य के भीतरी ऋणड़ों और अव्यवस्था के 
कारण वहां कोई विशेष उन्नति न हो सकी । उसके 
रज्य-काल में राज्य-कोष में घन का अभाव रहा । 
इसका कारण राज्य में नाथों का प्रभुग्व था, जिससे प्रायः उन्हीं के कृपा- 
पात्र राज्य के उच्च पदों पर रहते थे। नाथों के भी दो फिक्ने थे--एक महा- 
मंदिर का और दूसरा उदयमन्दिर का। इससे भी राज्य-प्रबंध में हमेशा 
गड़बड़ी रहती थी | जब कभी आवश्यकता होती तो प्रजा अथवा सम्पन्न 
अधिकारियों से ज़बदेस्ती रुपय वसूल किये जाते थे । इस कार्य के लिए 
लोगों को तरह-तरह से कप्ट दिये जाते थे। राज्य का अधिकांश धन राज्य- 
कोये में व्यय न होकर नाथों को दे दिया जाता था। 
राज्य के कितने दी सरदारों और कर्मचारियों के साथ उसका अत 
तक विरोध बना रहा । उनमें से कितनों की ही उसने ज्ञागीरें जब्त 
कर लीं । यददी नहीं, जिन लोगों ने डसे जालोर से लाकर जोधपुर की गद्दी 
पर बवैठाया उनकी उस लेवा को भुलाकर उसने उन्हें मरवाने की आज्ञा 
निकाली, जो पीछे से अखलिंद के समझाने पर उसने रद्द की। महाराजा 
खअपने विरोधियों से बड़ी वुरी तरदह्द चदला लेता था। उससे कई व्यक्तियों 
को बड़ी सस्तियां देकर मरवाया | इसले उसके क्रूर स्वभाव का परिचय 


मद्दाराजा का व्यक्तित्त 





(१) मिश्रबन्धु विनोद; भाग २, ए० १०३५। | 
(२) महाराजा की क्रूरता के संबंध में एक कथा प्रसिद्ध:है । उसने ऐसी 
आज्ञा दे रक्खी थी कि क़ित्ले के भीतर कोई पुरुष किसी रो से बात न करे । एक बार 
जब उसने एक पुरुष को एक ख््री से बातें करते देखा, तो उसने उसी समय उस 


ध्रऊ६ रझपृत्तार्न का इतिहास 


क+ + अड्डा ज 
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मिलता ई । बह ज़िद्दी, कान का कच्चा, रृतप्न और अवियकी नरेश था। 
छापनी अधिवरता फे कारण दी उसने जयपुर स॒ विरोध खड़ा कर लिया, 
जिसका परिणाम दोनों राज्यों के लिए दानिकर ही हुआ | इन सब बखेड़ों 
का फन्न यद हुआ कि पीछे से सरदारों आदि की तरफ़ से विशेष दवाव 
पढ़ने पर उत्ते राज्य-कार्य अपने पुत्र छुत्रलिंदह को सॉपना पड़ा । 
हनन ् ऐ बे न धरे किक 

नाथों पर मद्दाराजा की विशेष आस्था होने से उसने उन्हें लाखों 
रुपयों की जाथीएँ दे रक््खो थीं। वे भी मन-माना आचरण किया करते 
जप आप क ० कप ५ हक 
थे। बह-बड़े सम्पन्न घरानों के चालकों फो चेला चना लेने तथा भल्ने घर 
फी बह-बेटियों को अपने घर में डाल लने से भी वे नहीं चुकते थे । 
मद्दाराजा को नाथों के इस आवरण का पता था, पए उत्तको अपना गुरू 
मान लेने के कारण वद उनके विरुद्ध कोई कारबाई नहीं करता था । 
नाथों के प्रति उसकी श्रन्ध-सक्ति कितनी बढ़ी हुई थी, यद्द इसीसे स्पष्ट 
र्ै ःः ओ ० मई से 5 आ | गी 
ट॑ फिशझायल देवनाथ के मारे ज़ाने पर उसने राज्य-कार्य से पूर्ण डदासी- 
नता ग्रहण फर ली | 


मानसिंद्द के समय उसके फुंचर छत्नलिंद के उद्योग से जोधपुर . 


राज्य शरीर अ्रश्नज़ सरकार के वीच संधि स्थापित हुई, ज्ञो राष्य के. 


लिए बड़ी दितकर सिद्ध हुई, फ्योंकि आगे चलकर अग्रेज़ सरकार 
फे दृस्तद्यप करने पर नाथों एवं उपद्रवी सरदारों का दमन द्वोकर राज्य 
में छुप्रयंध, शान्ति और खुख का प्राडुर्भाव हुआ । मद्दाराज्ा अग्नेज़ों के 
पसाथध फी मैत्री का बढ़ा मद्दत्व समझता था ओऔर उसने कभी अ्रंग्रेज्ञ 


सरकार फो नाराज़ करने का कोई कार्य नहीं किया । नाथों का प्रबंध 





पुयपा् को तोप से उड़ाने की भाज्ञा दी । दोवान को जब हस का पता चला तो उसमें 
एल सद्ाराज़ा के पाथ्त जारर उससे निवेदन किया कि आपने जो श्राक्षा दी वह 
टोक है; परत यदि ऐसा हुग्या त्तो हसझा परिण्याम ठीक न होगा वर्योकि बाहरी राज्य- 
पाज्े यहा समझेंगे कि ज़नाने में कुछ गदबद़ी हुईं होगी। यद्व बात मद्दाराजा की 


। €£+] 


पमझ में धागई भार उसने अपनी झाज्ञा रद्करदी। 


पद्द याउ मैंने झविराजा गुरारीदान से सुनी थी । 


*, हि 


जोधपुर राज्य का इतिहास द्छ्७ 


नि 





न्कनकदनकन कक मर शीमी शी शजी आर आं 
टी 


. करने के लिए जब अग्रेज सरकार की तरफ़ से राज्य में सेना भेजी गई 
“) उसने अधिलंब गढ़ खाली कर दिया। 
। इन सब बातों के होते हुए भी महाराजा में कई प्रशंसनीय गुण थे । 


॥ 


वह चीर, स्वाभिमानी, विद्वान, दानी , गुणप्राहकः और उदार नरेश था। 





. ($ ) महारांजा की दांनशीलता के संबंध में एक बात मुझे “राजस्थान - 
सम्पादक- सुंशी समर्थदान ने सुनाई थी, जो इस प्रकार है-- 
महाराजा का अपने सरदारों के साथ वहुधा विरोध ही रहता था। उसके 
समान ही उसके कितने ही विरोधीं सरदारों के यहां भी चारण, कवि आदि रहा करते 
थे | एक दिन जब एक विरोधी सरदार के यहां महाराजा की दानशीलता के संबंध में 
बातें चल रही थीं, उस समय वहां उपस्थित किसी कवि ने महाराजा के जालोर में 
रहते समय उसके पास रहनेवाले कवि केसर की, जिसने उस समय महाराजा. की 
अच्छी सेवा की थी, चचो करते हुए. निम्मलिखित पद्य कहा--- 


“ ... केसरो हुतो मोटो कवि, गार्म गाम करतो झुओ-। 


रे 
महाराजा को जब यह बात ज्ञात हुईं तो उसे केसर की सेवा का स्मरश 
आया और उसने उसी समय उसके पुत्र की तलाश में अपने आदसी मिजवाये | पुत्र 
. का पता चलते हीं महाराजा ने उसे अपने पास छुलवाया ओर द्रंबार कर दो गांव 
“दिये । दो यांव देने के बारे में महाराजा ने कहा कि मेरे शत्रु के' कवि ने अपने पद्च सें, 
दो बार .यांव. शब्द का व्यवहार, किया, इसलिए मैंने दो गांव दिये। - 
“(२ ) महाराजा की गुणग्राहकता के विषय में एक बात यह मी छुनी है कि एक 
बार काशी का एक बड़ा पंडित उसके द्रवार में गया ओर एक महाजन की हवेली 
के नीचे के भाग में ठहरा । उसका छः वर्ष का पुत्र भी उसके साथ था | महाजन,केनसी 5 
_+ उतनी ही अवस्था का पुत्र था; परन्तु झंधा । जब पंडित अपने पुत्र को पढ़ाने बैठता तो 
महाजन, का श्रंघा लड़का भी पास जा बंठता। तीन-चार वर्ष बाद पंडित को यह अनुभव 
' - “छुआ कि जहां उसके पुत्र को सब पाठ याद नहीं हुए थे वहां उस अन्धे बालक को सब 
कुछ थाद हो.गया था। उसने जब परीक्षा ली तो उसे सालूम हुआ कि सहाज़न का 
पुत्र एक बार सुनकर ९०० अजुष्टुप्‌ छुन्दों के बराबर अंश याद कर लेता है। उसे यह 
जानकर बढ़ी प्रसन्नता हुईं और प्रसंगवशात्‌ उसने सहाराजा से उस बालक की 
आश्चरयजनक प्रतिभा के बारे में ज़िक्र किया। महाराजा ने परीक्षा लेने के लिए उस कट 
को दरबार में बुलवाया । उन दिनों महाराजा भाषा का एक ग्रंथ लिख रहा था। २ 
९०० पनुष्ट्प्‌ छुन्दों के बरावर अंश उसमें नशान कर अपने एक दुरवारी 
११२ 


व्य्प्पः रशाजपूतान का इतिहास 
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फई अवसरों पर उसने चारणों तथा अन्य व्यक्तियों को लाख पसाब दिये 
थे। डलकी देखा-देखी महामन्दिर के नाथ भी लाख-पलाव दिया करते 
थे। मणराजा की विछत्ता और साहित्याजुराग का डल्लेख ऊपर आ गया है ६ 
धरणागत की रचा करना राजपूर्तों का छाटल नियम है । नागपुर के राज, 
को, उसके अंग्रेज सरकार का विरोधी होते हुए. भी, उसने अपने यहा - 
शरर दइंफर साहस का कार्य करने के साथ ही यह दिखा दिया कि राजपूत 
अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करने में कितने तत्परं रहते हैं । 

वि० से० १८७६ ( ६० स० १८१६ ) में कर्नल टॉड स्वयं जोधपुर 
ज्ञाकर मद्दाराज्ा से मिला था। वद्द उसके संबंध में लिखता है-- 

“पहाराजा साधारण व्यक्ति से कद में लग्बा है। उसके आचरण फे 
शिप्रद छे, परन्तु उसमें रूखापन विशेष रूप खे है । उसकी चाल-ढाल 
प्रभावोत्पादक तथा राजली है, पर उसमें उस स्वाभाविक गौरव है 
प्रभुता का झमाव है, जो उदयपुर के महाराणा में पाई जाती है । उसकी 
शक्त-छरत अच्छी है और उसकी आंखें से वुद्धिमानी टपकती हैं । उसकी 
मुखारूति से उदारठा का संदिग्ध भाव प्रकट होता है । उसके मस्तक की 
बनावट विचित्र है, जो उसकी हेप-भावना सखुचित करती है. । मानसिंह की 
जीवनी के अध्ययन से डसकी सहनशीद्मता, डढ़ता और घेर का अभूतपूर्व 
परिचय मित्रता दे) घह बढ़ा अत्यायारी है और अपने मनोभावों को 
दिपाना खूब जानता है । उसमें दाघ जैसी भयंकस्ता तो नहीं है, परन्तु - 
“हइुप्तद' सबसे बड़ा शवशुण छूर्तवा उसमें विद्यमान दे! ।” 


घुनाने के लिए दिया। मद्दाजन के अन्धे चालक ने सारा अंश सुनने के बाद ज्यों का हों - 
सुना दिया। इससे सदाराजा उसपर घड़ा प्रसक्त हुआ और उसने उससे कहा कि जो 
एुग्पारा इच्छा हो सांसोी । उस घालफ ने उत्तर में निवेदन किया कि मुझे पंडितों ४) 
समा & समय एक काने में पठने की आह प्रदान की जाय । मद्दाराजा ने उसकी यह 
प्राथना सरीकार करने के साथ ही उसके घिदा होने पर ४००० रुपये उसके घर भिनवाये 


इ पात मन फापराज़ा मुरारीदान से सुनी थी । 
(१ , रामस्पान; शि २, पृ८ ८२३ | १० 











